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मुजद्दिदे दीनो मिल्‍लत, अजञला हज़रत, सय्येदुना इमाम अहमद रज़ा 
ख़ान क़ादिरी बरैलवी रदियल्लाहु तज्ाला अन्हु का शुमार बर्रें सगीर, पाक व 
हिन्द के उन दीनी व मिल्ली रहनुमाओं में होता है, जिनसे एक ज़माना फ़ैज़याब 
हो रहा है। आप जिस दौर में बर्रें सगीर के मुसलमानों की दीनी क़यादत फ़रमा 
रहे थे, वो बड़ा पुर आशोब दौर था| अंग्रेज़ और अहले हइनूद, मुस्लिम 
तहज़ीबने तमदुन को ख़त्म कर देने के दर पे थे। वो लोग मुसलमानों के दिलों 
को रूहे इस्लाम और रूड़े इश्क्रे मुस्तफ़ा सल्‍लललाहु तआला अलैहि 
वसल्लम से खाली कर के उन्हें अपने कूव्वतने इक़्तिदार के सामने झुकाने के 
लिए साज़िशें कर रहे थे कि ऐसे नाज़ुक वक़्त में इमाम अहमद रज़ा ख़ान 
क़ादिरी बरैलवी रदियल्लाहु तआाला अन्हु की ललकार ने उन के मन्सूबों पर 
पानी फेर दिया। आप ने इल्मी और अमली जिहाद फ़रमा कर मुसलमानों को 
उनका भूला हुआ सबक़ याद दिलाया। 


अजला हज़रत बरैलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मुख़्तलिफ़ उलूम 
और फुनून पर एक हज़ार से ज़ाएद किताबें और रिसाले तस्नीफ़ फरमाए, जो 
आप की जलालते इल्मी के शाहकार हैं। उनमें फ़ताव-ए-रज़विया जिसकी 
बारह जिल्दों को रज़ा एकेडमी मुंबई ने 25 सफ़रूल मुज़फ्फ़र 4 5 हिजरी 
यानी सन्‌ 994 ई. को शाएअ किया। और कुरऑन मजीद का तर्जमा कंज़ुल 
ईमान इम्तियाज़ी शान रखते हैं। 


707 ०इजुले इमीन नें" भुछ्तेसर मुद्दत में जो मक़बूलियत हासिल की है, वो 
शायद ही किसी और तर्जमे को नसीब हुई हो। कंज़ुल ईमान यूँ तो ब-ज़ाहिर एक 
सलीस (आसान) उर्दू तर्जमा है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आसान तर्जमा 
होने के साथ साथ मोआतबर व मुस्तनद तफ़ासीर का खुलासा और निचोड़ भी है। 
कंज़ुल ईमान के एक-एक सतर से इश्क्रे रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम फूटा पड़ता है। 


यूँ तो कंज़ुल ईमान शरीफ़ का तर्जमा अब तक दुनिया की मुख्तलिफ़ 
ज़बानों में शाएअ हो चुका है, जो हमारी मअलूमात में है वो इस तरह हैं। उर्दू, 
अंग्रेज़ी, डच, मोरेशन, बंगला, सिल्यी, गुजराती, वगैरहुम। 


अल्हम्दु लिललाहि रब्बिल आलमीन अब रज्ा एकेडमी मुंबई को ये शरफ़ 
हासिल हो रहा है कि वो कंज़ुल ईमान को हिन्दी रसमुलख़त में पहली बार शाएअ 
कर रही है। ज़ेरे नज़र हिन्दी के इस तर्जमे को सब से पहले हिन्दी रसमुलख़त में जनाब 
हाजी मुहम्मद तौफ़ीक़ साहिब रज़वी (सदर रज़ा एकेडमी, नायगाँव) ने किया। उसके 
बाद जनाब शैख़ महमूद साहिब व जनाब मुहम्मद सिद्दीक साहिब (बाटली वाला)ने, 
फिर जनाब मौलाना नौशाद आलम साहिब ने व जनाब मौलाना अब्दुल क़ादिर साहिब 
हबीबी ने, फिर जनाब मुहम्मंद सुहेल साहिब रज़वी और जनाब मुहम्मद असलम 
सांहिब ने और घुलिया के जनाब सय्येद अंजुम अली रज़वी ने इस हिन्दी तर्जमे के 
रस्मुलख़त को बग़ौर देखा। 


हिन्दी तर्जमा की सिहत अज़ला हज़रत अलैहिर्रह्रमा के एक कदीम नुसखे 
से मौलाना मुहम्मद असलम रज़ा साहिब मिस्बाही व जनाब मुहम्मद शमीम अंजुम 
साहिब नूरी ने हरफ-ब-हरफ़ मिलाया जो रज़ा एकेडमी में महफूज़ है। 

सब से आख़िर में जनाब मुहम्मद शमीम अंजुम साहिब नूरी प्रतापगढ़ी ने काफ़ी 
मेहनत और लगन से हिन्दी पुरूफ़ रीडिंग के फ़राईज़ अंजाम दे कर इस काम को 
पायए तक्मील तक पहुँचाया। 
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क्‍ जनाब मुहम्मद आरिफ़ साहिब रज़वी ने बड़ी दिल जमई से इसकी 
। इशाजत में ओेशिश) मेहनत की। जनाब मुहम्मद रफ़ीक़ साहिब बरकाती ने भी 
। इसकी इशाअत में बड़ा तआवुन किया। टुआ है कि मौला तआला हम सबको 
| इसकी जज़ा अता फ़रमाए और हम सब को स्येदुना सरकारे अअला हज़रत 
व हुजूर मुप्रित-ए-अअज़म रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के फ़यूज़ने बरकात से 
पाला माल फ़रमाए और ख़ातिमा बिलख़ैर हो। आमीन ! 
इतनी काविशों के बाद भी अगर हिन्दी रसमुलख़त में किसी क़िस्म की 
कोई गलती या तस्क्लीह आप हज़रात की नज़र से गुज़रे तो बराहे करम रज़ा 
एकेडमी मुंबई को ज़रूर आगाह फ़रमा दें ताकि दूसरे एडीशन में दुरूस्त कर 
दिया जाए। 


आज ज़रूरत इस बात की है कि कंज़ल ईमान शरीफ़ को शहर-शहर, 


गाँव... घर-घर पहुँचाया जाए ताकि हम सब मस्लके अभला हज़रत की 
रौशनी ते मुस्तक़ीम पर चलते हुए कामयाबी की मंज़िल पालें। 


असीरे मुफ़्त-ए- अज्रूज़म, 
मुहम्मद सईद नूरी 

बानी व जनरल सेक्रेट्री 

रज़ा एकेडमी - मुंबई. 
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कंज़ुल ईमान 


की ख़ुसूसियात 


कुरऑन तो ईमान बताता है इन्हें 
ईमान ये कहता है मेरी जान हैं ये 


सरकारे अअला हज़रत अज़ौमुल बरकत, मुजद्दिदे दीनने मिल्‍लत सय्येदुना 
इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिरहमतने वर्रिद्वान ने तप्राम आलमे इस्लाम, 
बिलख़ुसूस बर्रें सगीर और हिन्दने पाक के मुसलमानों पर “कंज़ुल ईमान फ़ी 
तर्जमतिल कुरऑन””' की शकल में एक ऐसा अज़ीम एहसान फ़रमाया जिसे गैरों 
ने सराहते हुए तसस्‍्लीम किया और अपनों ने उसे अपने क़ल्को ज़िहन के महफूज़ 
ख़ानों में दमे - आख़ीर तक सजाए रखने में अपनी जैन सआदत समझी और 
समझते रहें गे। आपने क़ुरऑनि-मुक़द्दस का ऐसा आसान और बा-मुदावरा उर्दू तर्जमा 
फरमाया कि रूहे-कुरऑन की हक़ीक़ी रौशनी से ईमानये अक़ीटा का वो महल 
पघुनव्वर हो उठा जिसे औरों के तर्जमों ने बद अक्रीदगी और गुमराही की काल 
कोठरी में क़ैद कर रखा था। 


कंजुल ईमान के एक-एक लफ़्ज़ से इसके रसूले करीम सललल्लाह अलैहि 
वसल्लम और जमीअ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अदबगे एह्तराम की वो ख़ुश्बू 
उड़ती है जिस से खुश अक़ीदा मुसलमानों के ज़िहनगे दिमाग़ मुज़त्तर हो जाते हैं। 
यहाँ ज़्यादा तफ्सील की गुंजाइश नहीं है इसलिए सिर्फ़ चन्द नमूने आप के सामने 
पेश करने का शरफ़ हासिल करके फ़ैसला आप ही पर छोड़ता हूँ कि मैं अपने 
दअवे में कहाँ तक हक़ ब-जानिब हैं। 
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तर्जमा :-- शुरूअ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला 


(शाह अब्दुल क़ादिर) 
शुरूअ करता हूँ मैं साथ नाम अल्लाह बख़्िशिश करने वाले मेहरबान के 
(शाह रफ़ीयद्दीन) 
शुरूअ अल्लाह निहायत रहम करने वाले बार बार रहम करने वाले के 
नाम से 
(अब्दुल माजिद दर्याबादी देवबन्दी) 
शुरूअ करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम 
चाले हैं 
(अशरफ़ अली थानवी देवबन्दी) 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला 
(अज्ूला हज़रत इमाम अहमद रज़ा) 


उपर के तमाम तर्जमे पढ़िए, सब ने इसी तरह तर्जमा किया हैं ''शुरूअ 

करता हूँ अल्लाह के नाम से या शुरूअ साथ नाम अल्लाह के”” तर्जमा करने वालों 

का क़ौल ख़ुद अपनी ज़बान से ग़लत हो गया क्‍यों कि शुरूअ करता हूँ से तर्जमा 

शुरूअ किया है। अल्लाह के नाम से शुरूअ नहीं किया उस पर तुर्र ये कि अशरफ़ 

अली थानवी ने आख़िर में “हैं'” बढ़ा दिया, उनके मानने वाले ये बताएं कि “ैं'' 

. किस लफ़्ज़ का तर्जमा है। अअला हज़रत का कौल और तर्जमा दोनों दुरूस्‍्त और 

सही है कि जब अल्लाह के नाम से शुरूअ करना है तो लफ़्ज़ “अल्लाह'' ही 
को पहले आना चाहिए। 
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तर्जना : और वो भी फ़रेब करते थे और अल्लाह भी फ़रेब करता था - और 
अल्लाह का फ़रेब सब से बेहतर है 
(शाह अन्दुल क़ादिर) 


और मक्र करते थे वो और मक्र करता था अल्लाह तभआला और अल्लाह 
तआला नेक मक्र करने वालों का है 
(शाह रफ़ीयुद्दीन) 


और वो तो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह मियाँ अपनी तदबीर 
कर रहे थे और सब से मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है... 
(अशरफ़ अली थानवी देवबन्दी) 


और वो अपना सा मक्र करते थे और अल्लाह अपनी ख़ुफ़िया 
तदबीर फ़रमाता था - और अल्लाह की ख़॒ुफ़िया तदबीर सब 
से बेहतर 

(अभ्रूला हज़रत डयाम अहमद रज़ा) 


उर्दू तर्जमा में जो अल्फ़ाज़ इस्तेअमाल हुए वो ख़ुदा की शान के किसी तरह 

भी लाएक़ नहीं। अल्लाह तआ॥आला की तरफ़ मक्र, फ़रेब उसकी शान के लाएक़ 
हरशिज नहीं है तर्जमा करने में ग़लती इस वजह से हुई कि अल्लाह और रसुल 
को अपने अफ़्झाल. पर क़यास किया इसी वजह से तर्जमा करने वालों ने हँसी, 
मज़ाक़, ठड्ठा, मक्र, फ़रेब, को अल्लाह और रसूल की सिफ़त ठहराया है सब से 
बढ़कर अशरफ़ अली थानवी ने अल्लाह पाक की इज़्ज़त अफ़ुज़ाई के लिए 
पिया" का इस्तेआमाल बढ़ा दिया जब कि मियाँ इन्सान की सिफ़त है ऊपर के 


तर्जमा में अल्लाह को भी फ़रेंब करने वाला बताया है जब कि अल्लाह तमाम अैबों 
से पाक है। 


206 (०॥॥[785507 #7886 ४९४$07 


& “८४०! 2.०2, ।*** 
तर्जा और पाया तुझको भटकता फिर राह दी 
(शाह अब्दुल कादिर) 
और पाया तुझको राह भूला हुआ पस राह दिखाई 
(शाह रफ़ीबुद्दीन) 
और आपको बेखबर पायः सो रस्ता बताया 
(भब्दुल माजिद दर्वावादी देवबन्दी) 


और अल्लाह तआला ने आपको (शरीअत से) बेखबर पाया सो आपको 
(शरीअत का) रास्ता बतला दिया 


(अशरफ़ अली थानवी देवबन्दी) 
और तुम्हें अपनी महब्बत में सख़बुदरफ़्ता पाया तो अपनी तरफ़ 
राह दी 

(अज्जला हज़रत इमाम अहमद रज़्ा) 

ऊपर की आयत में लफुज़ “' /” इस्तेअमाल हुआ है उसके 


मशहूर मअनी गुमराही और भटकना हैं चुनानवे कुछ तर्जमा करने वालों ने मुख़ातिब 
पर कलम की नोक के बजाए ख़ंजर पेवस्त कर दिया। ये न देखा कि तर्जमा में 
किसको भटकता और भूला हुआ कहा जा रहा है क्‍या ये अन्दाज़ रसूले करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की शान और मर्तबा के लाएक़ है सब तर्जमों को 
देखने के बाद अअआला हज़रत का तर्जमा रसूले करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
की अज़्मतने शान को ध्यान में रखकर पढ़ें तो दिल अक्रीदतने महब्बत से झुम 
उठता है। 
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तर्जमा - सो अगर अल्लाह चाहे तो मुहर कर दे तेरें दिल पर 
(शाह अब्दुल क़ादिर) 


पस अगर चाहता अल्लाह, मुहर रख देता ऊपर दिल तेरे के 
(शाह रफ़ीयुद्वीन) 


तो अगर अल्लाह चाहे तो आपके क़ल्ब पर मुहर लगा टे 
(अब्दुल माजिद दर्याबादी देवबन्दी) 


सो खुदा अगर चाहे तो आपके दिल पर बंद लगा दे 
(अशरफ़ अली थानवी टेवबन्दी) 


और अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर अपनी रहमत-ो 
हिफ़ाज़त की मुहर लगा दे 


(अज्ूला हज़रत इमाम अहयद रज़ा) 


तमाम तर्जमों से ये अन्दाज़ा होता है कि 
के बाद मुहर लगा नें की कोई जगह थी तो यही थी किस क़दर भयानक तसव्वुर 
है कि वो ज़ाते-अतहर कि जिनके सरे मुबारक पर इसरा का ताज रखा गया आज 
उन्हीं से फ़रमाया जा रहा है कि हम चाहे तो तुम्हारे दिल पर मुहर लगा दें। काश 
तर्जमा करने वाले ये समझते कि जिनके क़ल्चे मुबारक पर अल्लाह तआला की 


गहमत-ने अन॒वार की बारिश हो रही है उस पर सिर्फ हिफ़ाज़त और रहमत की ही 
मुहर लगाई जा सकती है। 
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तर्जमा : रहमान ने सिखाया कुरआन, बनाया आदमी, फिर सिखाई उसको बात 


(शाह अब्दुल क़ादिर) 
रहमान ने सिखाया कुरऑन, पैदा किया आदमी को, सिखाया उसको 
बोलना 

(शाह रफ़ीयुद्दीन) 
ख़ुदाए रहमान ही ने कुरआन की तअलीम दी, उसी ने इन्सान को पैदा 
किया उम्नको गोयाई सिखाई 

(अब्दुल माजिद दर्याबादी देवबन्दी) 
रहमान ने कुरऑन की तजलीम दी, उसने इन्सान को पैदा किया फिर 
उसको गोयाई सिखाई 

(अशरफ़ अली थानवीं देवबन्दी) 


रहमान ने अपने महबूब को कुरऑन सिखाया, इन्सानियत की 
जान मुहम्मद को पैदा किया, मा काना मा यकून” का बयान 
उन्हें सिखाया 

(अज्जूला हज़रत इमाम अहमद रज़ा) 


ऊपर के तमाम तर्जमों में रृहमान ने सिखाया कुरऑन। सवाल पैदा होता है 


कि किसको सिखाया कुरऑन। क्‍यों कि कुरऑन ख़ुद इस बात का गवाह है कि 
अल्लाह ने आपको हर उस चीज़ का इल्म दिया 


जो आप न जानते थे। अअला हज़रत का तर्जमा कुरऑन की रूह का मुँह बोलता 
सबूत है। 
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तर्जमा : ऐ नबी । 
(शाह अब्दुल क़ादिर, 
शाह रफ़ीयुद्वीन, 
अब्दुल माजिद दर्याबादी देवबन्दी, 
अशरफ़ अली थानवी देवबन्दी) 


ऐ गैब की ख़बरें बताने वाले 
अजूला हज़रत डइयाम अहमद रज़ा) 
कुस्ऑने करीम में लफ़्ज़ रसूल और नबी कई जगह पर आया है तर्जमा करने . 
वालों की ज़िम्मादारी है कि वो उसका भी तर्जम; करे। लफ़्ज़ रसूल का तर्जमा पैग़म्बर 


तो सही है लेकिन नबी का तर्जमा नबी दुरूस्त नहीं है। नबी का तर्जमा अअला 
हज़रत ने नबी की शान के मुताबिक़ ग़ैब की ख़बरें बताने वाले फरमाया। 


५ ५) 4, 5 ४९ 
(</* << 22 ० व 2०१२ 42 (3-2) »9 
तर्जजा : और जिस पर नाम पुकारा अल्लाह के सिवा का 
(शाह अब्दुल क्रादिर) 
और जो कुछ पुकारा जावे ऊपर उसके वास्ते ग़ैरुल्लाह के 
(शाह रफ़ीयुद्ीन) 


और जो जानवर गैरुल्लाह के लिए नामज़द कर दिया गया हो 
(अब्दुल माजिद दर्वाकादी देवबन्दी, 
अशरफ़ अली थधानवी देवबन्दी) 


और जो जिसके ज़िब्ह में गैरे ख़ुदा का नाम पुकारा गया हो 
(अजख्ूला हज़रत ड्याग अहमद रज़ा) 
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“77 7०कविकर कभी शादी के लिए नामज़द होठा है कभी अक़ीक़ा, वलीमा, कुर्बानी 
और इसाले-सवाब के लिए मसलन ग्यारहवीं शरीफ़, बारहवीं शरीफ़ तो गोया हर 
वो जानवर जो इन मज़कूरा नामों पर नामज़द किया गया है वो तर्जुमा करने वालों 
के नज़दीक हराम है। 


अअला हज़रत ने हदीसने फ़िक़ह व तफ़्सीर के मुताबिक़ तर्जमा किया 
“जिसके जिब्ह में गैरे ख़ुदा का नाम पुकारा गया हो”' इस तर्जमा से 
का मसअला वाज़ेह हो गया। 


सिर्फ़ इन्हीं चन्‍द मिसालों से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि 
अज्ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहिर॑हमा को कुरआन फ़हमी (समझ) में 
काफ़ी महारत हासिल थी। आपने अपने तर्जमा में ख़ुदा की शाने उलूहिय्यत और 
नबी की शाने महबूबीय्यत व ख़ातमीय्यत का पास व लिहाज़ बरक़रार रखा और 
इश्क़े मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की वो शमअ रौशन फ़रमाई कि हम 
गुलाममाने मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम आप की बारह में यूँ ख़िराजे 
अक्रीदत पेश करते हुए फख महसूस करते हैं। 


डाल दी क्रल्य में अज़्मते मुस्तफ़ा 
सय्येदी अभ्रला हज़रत पे लाखों सलाम 


मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी 
(बी०ए०) 





नाम सूरह मअक्ासे जुझुत्त सफ़ह ज॑. 


4 


सूरए फ़ातिहा * मक्‍की 
सूरए बक़रह मसदती 


44 444 


सूरए आले-इमरान मदनी 


7 
4 
न 


सूरए निसा मदनी 


सूरए माएदा मदनी 
सूरए अनआभाम मकक्‍की 
सूरए अज्राफ 

सूरए अनफ़ाल 

सूरए तौबा 


युतुस 
ह्ब्द 
सूरए यूस॒फ्र 


सूरए रद 
सूरणए इब्राहीम 
सूरए हिज़ 


क्षौजा 
चौथा 
चांचवयां 
छ्टा 
छ्टा 
आता 
सातवाँ 
आठयाँ 
आठवाँ 
नायाँ 
नवाँ 
खदसयाँ 
दसवाँ 
ग्यारहयाँ 


484484844 


सूरए नहल 


सूरए बनी इसराईल 
सूरए कहफ़ 


सूरए मर-म 
सूरए ताहा 


4844484 
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( १०. उनके दिलो में बीमारी है 
९ तो अल्लाह ने उन की बीमारी और 
0 बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब 
/ है, बदला उनके झूट का। 

) ११. और जो उन से कहा जाए 
।(॥ ज़मीन में फसाद न करो । तो कहते हैं 
ह हम तो सँवारते वाले हैं। 

| ९१२. सुनता है वही फसादी हैं 
)) । मगर उन्हें शुकर नहीं, 

१३. और जब उन से कहा जाए 
ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान 
लाए हैं तो कहें क्या हम अहमकों की 
तरह ईमान ले आएँ सुनता है वही 
अहमक है मगर जानते नहीं। 

' १४. और जब ईमान वालों से 

मिलें तो कहें हम ईमान लाए और 
जब अपने शैतानों के पास अकेले हों 
| तो हें हम तुम्हारे साथ हैं, हम- तो 
युँही हँसी करते हैं। 

१५. अल्लाह उन से इस्तिहज़ा 
फरशाता है (जैसा उसकी शान के 
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लाएक़ है) और उन्हें ढील देता है कि 
अपनी सरकशी में भटकते रह। 

१६. ये वो लोग है जिन्‍हों ने 
हिदायत के बदले गुमराही खरीदी तो 
उनका सौदा कुछ नफ़॒अ न लाया और 
वो सौदे की राह जानते ही न थे। 

१५७. उनकी कहावत उस की तरह 
है जिसने आग रौशन की तो जब उस 
से आस पास सब जगमगा उठा अल्लाह 
उनका नूर ले गया और उन्हें अँधेरियों 
में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सूझता। 

१८. बहरे गूंगे अन्धे तो वो फिर 
आने वाले नहीं। 

१९. या जैसे आस्मान से उतरता 
पानी कि उस में अंधेरीयाँ हैं और 
गरज और चमक अपने कानो में उँगलियाँ 
ठूंस रहे हैं, कड़क के सबब, मौत के 
डर से और अल्लाह काफिरों को, घेरे 
हुए है। 

२०. बिजली यूँ मअलूम होती है 
कि उनकी निगाहें उचक ले जाएगी 
जब कुछ चमक हुई उसमें चलने लगे 


और जब अंधेरा हुआ खड़े रह गए 


और अल्लाह चाहता तो उनके कान 


और आँखें ले जाता बेशक अल्लाह 


सब कुछ कर सकता है। 


'अकुक: के 
२९  ऐए लोगो अपने रब को पूजो 
'अस ते तुम्हे और तुम से अगलो को 
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पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए, कि 
तुम्हें परहेजगारी मिले। 

और जिसने तुम्हारे लिए 
ज़मीन को बिछोौना और आस्मान को 
अमारत बनाया और आसमान से पानी 
उतारा तो उस से कुछ फल निकाले 
तुम्हारे खाने को तो अल्लाह के लिए 
जान बूझकर बराबर वाले न ठहराओ। 

२३. और अगर तुम्हें कुछ शक 
हो उस में जो हम ने अपने (उन 
खास) बन्‍्दे पर उतारा तो उस जैसी 
एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह 
के सिवा, अपने सब हिमायतियों को 
बुलालो, अगर तुम सच्चे हो। 

२४. फिर अगर न ला सको और 
हम फरमाए देते हैं कि हरगिज़ न ला 
सकोगे तो डरो उस आग से, जिसका 
ईंधन आदमी और पत्थर है तैयार रखी 
जै काफिरों के लिए। 

२५. और खुशख़बरी दे, उन्हें 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, 
कि उनके लिए बाग हैं, जिनके नीचे 
नहरें रवाँ जब उन्हें उन बाग़ों से कोई 
फल खाने को दिया जाएगा, (सूरत 
देखकर) कहेंगे, ये तो वही रिज़्क़ है 


जो हमें पहले मिला था और वो (सूरत ४०» 


में) मिलता जुलता उन्हें दिया गया 


| को उनके लिए उन बागों में सुथरी 
बीबियाँ हैं और वो उन में हमेशा 
रहेंगे। के 
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२६ बेशक्त अल्लाह इस से हया 
नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को 
कैसी ही घोज़ का ज़िक्र फरमाए मच्छठर 
हों या उस से बढ़ कर तो वो जा 
ईमान लाए, वो ता जानते हैं कक ये 
उनके रब की तरफ से हक है रहे 
काफिर, वो कहते है ऐसी कहावत में 
अल्लाह का क्‍या मक़सृद है अल्लाह 
बहुतेरों तेरों को इस से गुमराह करता है 

बहुतेरों को हिदायत फरमाता है 
और इस से उन्हें गुमराह करता है जो 
बे हुक्म हैं। 

२७. वो जो अल्लाह के अहद 
को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाट, 
और काटते हैं उस चीज़ को जिसके 
जोड़ने का ख़ुदा ने हम दिया और 
ज़मीन में फूसाद फैलाते हैं वही नुक़्सान 
में हैं। 

२८. भला तुम क्‍यों कर ख़ुदा के 
मुनकिर होगे, हॉलाकि तुम मुर्दा थे 
उसने तुम्हें जिलाया फिर तुम्हें मारेगा 
फिर तुम्हें जिलाएगा फिर उसी की 
तरफ पलट कर जाओगे। 

२९. वही है जिसने तुम्हारे लिए 
बनाया जो कुछ ज़मीन में है । फिर 
आस्मान की तरफ इस्तिवा (क़स्द) 
फ्रमाया तो ठीक सात आस्मान बनाए 
और वो सब कुछ जानता है। 


रूकुझा ४ ॥ 
३०. और (याद करो) जब तुम्हारे 
रब ने फरीश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन 
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में अपना नाणएब बनानेवाला हूँ बोल 
क्या ऐसे को (नाएब) करेंगा जो उसरें 
फसाद फैलाए और खून रेज़ियाँ करेगा 
और हम तुझे सराहते हुए, तेरी तसबीह 
करते और तेरी पाकी बोलते हैं ! 
फरमाया मुझे मअलूम है जो तुम नहीं 
जानते। 

३१५. और अल्लाह तआला ने 
आदम को तमाम (अशिया के) नाम 
सिखाए फिर सब (अशिया) को 
मालाइका पर पेश कर के फरमाया 
सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ । 

३२. बोले पाकी है तुझे हमें 
कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें 
सिखाया बेशक तू ही इल्म व हिकमत 
वाला है। 

३३. फरमाया ऐ आदम बता दे 
इन्हें सब (अशिया के) नाम जब उन्हें 
सब के नाम बता टिए फरमाया मैं न 
कहता था कि मैं जानता हूँ आस्मानों 
और ज़मीन की सब छुपी चीज़ें और मैं 
जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते 
और जो कुछ तुम छुपाते हो। 

३४. और (याद करों) जब हम 
ने फरिश्तों को * का दिया कि आदम 
को सज्दा करों तो सबने सज्दा किया 
सिवा इब्लीस के कि मुनकिर हुआ 
और गुरूर किया और काफिर हो 
गया। 


ड़ + ४.2...) ॥ 
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३५ और हम ने फ़रमाया ऐ 
आदम तू और तेरी बीवी इस जन्नत में 
रहो और खाओ इस में से बे रोक टोक 
जहाँ तुम्हारा जी चाहे मगर इस पेड़ के 
पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में 
हो जाओगे! 

३६. तो शौतान ने जन्नत से उन्हें 
लगज़िश दी और जहाँ रहते थे वहाँ से 
उन्हें अलग कर दिया और हम ने 
फरमाया नीचे उतरो आपस में एक 
तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें 
एक वक़्त तक ज़मीन में ठहरना और 
बरतना है। 

३७. फिर सीख लिए आदम ने 
अपने रब से कुछ कलिमा तो अल्लाह 
ने उसकी तौबा कबूल की बेशक वही 
है बहुत तौबा कबूल करनेवाला मेहरबान। 

३८. हम ने फरमाया तुम सब 
जन्नत से उतर जाओ फिर आगर तुम्हारे 
पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए 
तो जो मेरी हिदायत का पैरो हुआ उसे 
न कोई अन्देशा न कुछ गृम। 

३९. और वो जो कुफ्र करें और 

मेरी आयतें झुटलायेंगे वो दोज़ख़ वाले 
हैं उनको हमेशा उस में रहना। 


रुकूझ ५ 
४०. ऐ यअक़ूब की अवलाद 
याद करो मेरा वो एहसान जो मैं ने 
तुथ्॒॑ पर किया और मेरा अहद पूरा 
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डश और ईमान लाओ उस पर 
जो मैं ने उतारा उसकी तस्दीक करता 
हुआ जो तुम्हारे साथ है और सब से 
पहले उसके मुनकिर न बनो और मेरी 
आयतों के बदले थोड़े दाम न लो 
और मुझ ही से डरो। 

४२. और हक से बातिल को न 
मिलाओ और दीदा व दानिस्ता हक़ न 
छुपाओ। 

४३. और नमाज़ काएम रखो 
और ज़कात दो और रूकूअ करनेवालों 
के साथ रूकूअ करो। 

४४. क्‍या लोगों को भलाई का 
हम देते हो और अपनी जानों को 
भूलते हो हालाँकि तुम किताब पढ़ते 
हो तो क्या तुम्हें अक़ल नहीं। 

४५. और सत्र और नमाज़ से 
मदद चाहो और बेशक नमाज़ ज़रूर 
भारी है मगर उनपर जो दिल से मेरी 
तरफ झुकते हैं। 

४६. जिन्हें यक़ीन है कि उन्हें 
अपने रब से मिलना है और उसी की 
तरफ फिरना। 


रुकूअ ६ 

४७. ऐ अवलादे-यअक़ूब याद 
करो मेरा वो एहसान जो मैं ने तुम पर 
। किया और ये कि इस सारे ज़माने पर 
| तुम्हें बड़ाई दी। 
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उतारा बदला उनकी बे हुकमी का। 


पारा-१ 


रूकूल ७ 

६०. और जब मसा ने अपनी 
क़ौम के लिए पानी मांगा तो हम ने 
फरमाया इस पत्थर पर अपना असा 
मारो फौरन उसमे से बारह चश्मे बह 
निकले हर गिरोह ने अपना घाट पहचान 
लिया खाओ और पियो ख़ुदा का दिया 
और ज़मीन में फसाद उठाते न फिरो। 

६१५. और जब तुम ने कहा ऐ 
मूसा हम से तो एक खाने पर हरगिज़ 
स्त्र न होगा तो आप अपने रब से 
डुआ कीजिए कि ज़मीन की उगाई हुई 
चीज़ें हमारे लिए निकाले कुछ साग 
और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और 
. पियाज़ फरमाया क्‍या अदना चीज़ को 
बेहतर के बदले मांगते हो अच्छा मिस्र 
या किसी शहर में उतरो वहाँ तुम्हें 
मिलेगा जो तुम ने मांगा और उनपर 
पुकुरर कर दी गई ख़्वारी और नादारी 
और खुदा के ग़ज़ब में लौटे ये बदला 
था उसका कि वो अल्लाह की आयतों 
का इन्कार करते और अंबिया को ना 
हक शहीद करते ये बदला था उनकी 
जा फरमानियों और हद से बढ़ने का। 


७.» जे आज 
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६२. बेशक ईमानवाले नीज़ 
यहूदियों और नसरानियों और सितारा 
परस्तों में से वो कि सच्चे दिल से 
अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान 
लाएँ और नेक काम करें उनका सवाढ 
उनके रब के पास है और न उन्हें कुछ 
अन्देशा हो और न कुछ ग़म। 

६३. और जब हम ने तुम से 
अहद लिया और तुम पर तूर को 
ऊंचा किया लो जो कुछ हम तुम को 
देते हैं ज़ोर से और उसके मज़मून 
याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें 
परहेज़गारी मिले। 

६४. फिर उसके बाद तुम फिर 
गए तो अगर अल्लाह का फज़्ल और 
उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम 
टोटेवालों में हो जाते। 

६५. और बेशक ज़रूर तुम्हें 
मअलूम है तुम में कि वो जिल्हों ने 
हफ्ता में सरकशी की तो हम ने उनसे 
फरमाया कि हो जाओ बन्‍न्दर धुतकारे 
हुए। 

६६ तो हम ने (उस बस्ती का) 
ये वाक़आ उसके आगे और पीछे 
वालों के लिए इब्रत कर दिया और 
परहेज़गारों के लिए नसीहत! 

६७. और जब मा ने अपनी 
कौम से फुरमाया खुदा तठम्ह हत्् 
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देता है कि एक गाय ज़िबह करो हे उाआउका 
कि आप हमें मस्ख़रा बनाते हैं फरमाया 
खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। 

६८. बोले अपने रब से दा ञा 
कीजिए वो हमें बता दे गाय 
कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय 
है न बूढी और न ओसर बल्कि इन 
दोने। के बीच में तो करो जिसका तुम्हें 
हुकम होता है। 

६९. बोले अपने रब से दुआ 
कीजिए हमें बता दे उसका रंग क्‍या है 
कहा वो फरमाता है वो एक पीली 
गाय है जिसकी रंगत डहड॒हाती देखने 
वालों को खुशी देती। 

७०. बोले अपने रब से दुआ 
कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान 
कर दे वो गाय कैसी है बेशक गायों 
में हम को शुबह पड़ गया और अल्लाह 
चाहे तो हम राह पा जाएंगे। 

७१ . कहा वो फरमाता है कि वो 
गाय है जिस से ख़िदमत नहीं ली 
जाती कि ज़मीन जोते और न खेती को 
पानी टे बेओऔब है जिस में कोई दाग 
नहीं बोले अब आप ठीक बात लाए 
तो उसे ज़िब्ह किया और (जिब्ह) करते 
मअलूम न होते थे। 


पारा-१ 


रुूकूआझ ९ 
७२. और जब तुम ने एक खून 
किया तो एक दूसरे पर उसकी तोहमत 


78... 
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डालने लगे और अल्लाह को ज़ाहिर 
करना जो तुम छुपाते थे। 

७३. तो हम ने फरमाया उस 
मकत्‌ल को उस गाय का एक दुकड़ा 
मारो अल्लाह यूँ ही मुर्दे जिलाएगा 
और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता 
है कि कहीं तुम्हें अक़्ल हो। 

७४. फिर उसके बाद तुम्हारे दिल 
सख्त हो गए तो वो पत्थरों की मिस्ल 
हैं बल्कि उन से भी ज़ियादा करें और 
पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिन से 
नदियाँ बह निकलती हैं और कुछ वो 
हैं जो फट जाते हैं तो उन से पानी 
निकलता है ओर कुछ वो हैं जो अल्लाह 
के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह 
: तुम्हारे कोतकों से बे ख़बर नहीं। 


७५. तो ऐ मृसलमानों क्या तुम्हें 


ये तमअ है कि ये (यहूदी) तुम्हारा 
. यकीन लाएँगे और उन म॑ का तो एक 
गिरोह वो था कि अल्लाह का कलाम 
सुनते फिर समझने के बाद उसे दानिस्ता 
बदल देते। 

७६ . और जब मुसलमानों से मिलें 
तो कहें हम ईमान लाए और जब 
आपस में अकेले हों तो कहें वो इल्म 
जो अल्लाह ने तुम पर खोला मुसलमातों 

से बयान किए देते हो कि उस से 
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तुम्हारे रब के यहाँ तुम्हीं पर हुज्जत 
लाएं क्‍या तुम्हें अक़ल नहीं। 

७७. क्या नहीं जानते कि अल्लाह 
जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और 
जो कुछ ज़ाहिर करते हैं। 

७८. और उन में कुछ अनपढ़ हैं 
कि जो किताब को नहीं जानते मगर 
ज़बानी पढ़ लेना या कुछ अपनी मन 
घड़त और वो निरे गुमान में हैं। 

७९. तो ख़राबी है उनके लिए 
जो किताब अपने हाथ से लिखे फिर 
कह दें ये खुदा के पास से है कि 
उसके ओअवज़ थोड़े दाम हासिल करें तो 
ख़राबी है उनके लिए उनके हाथों के 
लिखे से और खराबी उनके लिए उस 

"कमाई से। 

८०. और ब्रीले हमें तो आग न 
छूएगो मगर गिन्‍्तों के दिन तुम फरमादो 
क्या ख़ुदा से तुम ने कोई अहद ले 
रखा है जब तो अल्लाह हरगिज़ अपना 
अहद खिलाफ न करेगा या ख़ुदा पर 
वो बा७ कहते हो जिसका तुम्हे इल्म 
नहीं। 

८१ . हाँ क्‍यों नहीं जो गुराह कमाए 
और उसकी खता उसे घेरले वो दोजख 


वालों में है उन्हें हमेशा उस में रहता। 


 ॥ 7७६. न अ ज्यी। 





कि... >] 


8)»&09%%३2५ 355७ 
८५५० 2८5) 8 ८55:2५54 
& 02592 (55 ८355 
५52 ह ०$52। ->-<&*2 3 
|| >> ७; ८४ «८६ (जी 252 
७&८४$& 7 
<5९2॥ ् ८25] १5% 
5५ 29४5८ &5 5५७०-२५ 
८४ ५५४४-८) ४ २-५ ०८ 
5८७४५ +६ 8:5% «४०४ 
दे 3 0255 5.००७२ 
७ ८४-५5 
६89) 20॥८५८5 5 ४७४ 


#ऊ १ 5५55 ह (८५० #न्‍्ट 


"<<र ) दे | 
4 ८0.53 ०5५५८ ७8 
६.७ 3 29५४ 45 ६ 
७90४-55 ४ 
2525६ 2 5८22 कि ट्ः 
रण 535, ५६६५५ 





कि (00550 766 ५०0 7? -बकरह ६ ५ 5 ५। परारा-१ 

८२ और जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए वो जन्नत वाले हैं 
उन्हें हमेशा उस में रहना। 

रूकूज १० 

८३. और जब हमने बनी इसराईल 
से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा 
किसी को न पूजों और माँ बाप के 
साथ भलाई करो और रिश्तेदारों और 
यतीमों और मिसकीनों से और लोगों 
से अच्छी बात कहों और नमाज़ क़ाएम 
रखो और ज़कात दो फिर तुम फिर 
गए मगर तुम में के थोड़े और तुम 
रुगरदां हो। 

८४. और जब हम ने तुम से 
अहद लिया कि अपनों का खून न 
करना और अपनों को अपनी बस्तियों 
से न निकालना फिर तुम ने उसका 
इकरार किया और तुम गवाह हो। 

८५. फिर ये जो तुम हो अपनों 
को क़त्ल करने लगे और अपने में से 
एक गिरोह को उनके वतन से निकालते 
हो उनपर मदद देते हो (उनके मुखालिफ 
को) गुनाह और ज़्यादतती में और अगर 
वो क़ैदी हो कर तुम्हारे पास आएं तो 
बदला दे कर छुड़ा लेते हो और उनका 
निकालना तुम पर हराम है तो क्‍या 
खुदा के कुछ हुकमों पर ईमान लाते 
हो और कुछ से इन्कार करते हो तो 
जो तुम में ऐसा करे उसका बदला 
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क्या है मगर ये कि टुनिया में रुसवा 
हो और कयामत में सख्त तर अज़ायब 
ब्गे तरफ फेरे जाएँगे और अल्लाह 
तुम्हारे क्रतक से बे ख़बर नहीं। 

८६. ये हैं वो लोग जिन्‍्होंने 
आखिरत के बदले दुनिया की ज़िन्दगी 
मोल ली तो न उनपर से अज़ाब हल्का 
हो और न उनकी मदद की जाए। 

रूकूझ २११ 

८७. और बेशक हम ने मूसा को 
. किताब अता की और उसके बाद पै 
टर-पै रसूल भेजे और हम ने ईसा बिन 
मरयम को खुली निशानियाँ अता फरमाई 
और पाक रुह से उसकी मदद की तो 
क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो 
ले कर आए जो तुम्हारे नफ्स की 
ख्वाहिश नहीं तकब्बुर करते हो तो 
उन (अंबिया) में एक गिरोह को तुम्त 
झुटलाते हो और एक गिरोह को शहीद 
करते हो। 

८८ . और यहूदी बोले हमारे दिलों 
पर परटे पड़े हैं बल्कि अल्लाह ने उन 
पर लञआनत की उनके कुफ़ के सबब 
तो उनमें थोड़े ईमान लाते हैं। 

८९. और जब उनके पास अल्लाह 
की वो किताब (कुरऑन) आई जो 
उनके साथ यातल्ग किताब (तौरेत) 
तस्टीक़ फरमाती है और उससे पहले 
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अगली किताबों की तस्दीक़ फरमाता 
और हिदायत व बिशारत मुसलमानों 
को। 

९८. जो कोई दुश्मन हो अल्लाह 
और उसके फरिश्तों और रसूलों और 
जिबरईल और मीकाईल का तो अल्लाह 
दुश्मन है काफिरों का । 

९९. और बेशक हम ने तुम्हारी 
तरफ रौशन आयतें उतारीं और उनके 
मुनकिर न होंगे मगर फासिक़ लोग। 

* १००. और क्या जब कभी कोई 
अहद करते हैं उनमें के एक फरीक़ 
उसे फेंक देता है बल्कि उनमें बहुतेरों 
को ईमान नहीं। 

१५०१५. और जब उनके पास 
तशरीफ लाया अल्लाह के यहाँ से 
एक रसूल उनकी किताबों की तस्दीक़ 
फरमाता तो किताब वालों से एक 
गिरोह ने अल्लाह की किताब अपने 
पीठ पीछे फेंक दी गोया वो कुछ इल्म 
ही नहीं रखते। 

१५०२. और उसके पैरो हुए जो 
शैतान पढ़ा करते थे सल्तनते सुलैमान 
के ज़माने में और सुलैमान ने कुफ्र न 
यमन न हाँ शैतान काफिर हुए लोगों को 
जादू सिखाते हैं और वो (जादू) जो 
बाबिल में दो फरिशतों हारूत व मारूत 
पर उतरा और वो दोनों किसी को 
कुछ न सिखाते जब तक ये न कह 
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लेते कि हम लो निरो आज़माइश हैं तो 
अपना ईमान न खो तो उन से सीखते 
जो जिस से जुदाई डालें मर्द और 
उसकी औरत में और उससे जरर नहीं 
पहुँचा सकते किसी को मगर खुदा के 
हकक्‍म से और वो सीखते हैं जो उन्हें 
नुक्सान देगा नफअ न देगा और बेशक 
ज़रूर उन्हें मआलूम है कि जिस ने ये 
सौदा लिया आखिरत में उसका कुछ 
हिस्सा नहीं और बेशक क्‍या बुरी चीज़ 
है वो जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें 
बेचीं किसी तरह उन्हें इल्म होता। 
१५०३. और अगर वो ईमान लाते 
और परहेज़गारी करते तो अल्लाह के 
यहाँ का सवाब बहुत अच्छा है किसी 
तरह उन्हें इल्म होता। 

रुकअ १३ 

१०४. ऐ ईमान वालों राईना न 
कहो और यूँ अर्ज़ करो कि हुज़्र हम 
पर नज़र रखें और पहले ही से बगौर 
सुनो और काफिरों के लिए दर्दनाक 


अज़ाब है। 

१०५. वो जो काफिर हैं किताबी 
या मुशरिक वो नहीं चाहते कि बम 
पर कोई भलाई उतरे तुम्हारे रब के 
पास से और अल्लाह अपनी रहमत से 
ख़ास करता है जिसे चाहे और अल्लाह 

बड़े फ़जल वाला है। '3#: वाला है। 
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ढ १५०६ जब कोई आयत हम 
मनसूर्त॒ फरमाएँ या भुला दें तो उससे 
बेहतर या उस जैसी ले आएऐंगे क्‍या 
तुझे ख़बर नहीं कि अल्लाह सब कुछ 
कर सकता है। 

१०७. क्या तुझे ख़बर नहीं कि 
अल्लाह ही के लिए है आस्मानों और 
ज़मीन की बादशाही और अल्लाह के 
सिवा तुम्हारा न कोई हिमायती न 
मददगार। 

१०८. क्या ये चाहते हो कि अपने 
. रसूल से वैसा सवाल करो जो मूसा से 
पहले हुआ था और जो ईमान के बदले 
कुफ्र ले वो ठीक रास्ता बहक गया। 

१०९. बहुत किताबियों ने चाहा 
काश तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की 
. तरफ फेर दें अपने दिलों की जलन से 
बाद उसके कि हक़ उनपर खूब ज़ाहिर 
हो चुका है तो तुम छोड़ो और दरगुज़र 
करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना 
हुक्म लाए बेशक अल्लाह हर चीज़ 
पर कादिर है। 

जि १५०. और नमाज़ क़ाएम रखो 
और ज़कात दो और अपनी जानों के 
लिए जो भलाई आगे भेजोगे उसे 


सन्‍म39.---"-+-प्ाााााक""-.............पराााहत 
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अल्त्नाह के यहाँ पाओंगे बेशक अल्लाह 
तुम्हारे काम देख रहा है। 


प्रारशा 9 


१११५ और अहले-किताब बोले 
हर्रागज़ जन्नत में न जाएगा मगर वो 
जो यहूदी या नसरानी हों ये उनकी 
खयाल बन्दियाँ हैं तुम फ्रमाओ लाओ 
अपनी दलील अगर सच्चे हो। 


११२. हाँ क्‍यों नहीं जिसने अपना 
5 मुंह झुकाया अल्लाह के लिए और वो 
नेकोकार है तो उसका नेग उसके रब 
के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा 
हो और न कुछ ग॒म। . 


रुकूज १४ 

१५१५३. और यहूदी बोले नसरानी 
कुछ नहीं और नसरानी बोले यहूदी 
कुछ नहीं हालाँकि वो किताब पढ़ते हैं 
इसी तरह जाहिलों ने उनकी सी बात 
कही- तो अल्लाह क़यामत के दिन 
उनमें फैसला कर देगा जिस बात में 
झगड़ रहे हैं। 


१५१५४. और उससे बढ़कर ज़ालिम 
कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को 
रोके उनमें नामे-खुदा लिए जाने से 
और उनकी वीरानी में कोशिश करे 


_ उनको न पहुँचता था कि मस्जिदों न पहुँचता था कि मस्जिदों में _ 
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जाएँ मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया 
में रुसवाई है और उनके लिए आख़ेरत 
में बड़ा अज़ाब। 

११५. और पूरब व पच्छिम सब 
अल्लाह ही का है तो तुम जिधर मुँह 
करो उधर वजहुल्लाह (खुदा की रहमत 
तूम्हारी तरफ मुतवज्जह) है। बेशक 
अल्लाह वुसअ्तवाला और इल्मवाला 

| 

११६. और बोले 
लिए अवलाद रखी पाकी 
उसीकी मिल्क है जो कुछ आस्मानों 
और ज़मीन में है सब उसके हुज़ूर 
गरदन डाले हैं। 

११५७. नया पैदा करने वाला 
आस्मानों और ज़मीन का और जब 
किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे 
यही फरमाता है कि हो जा वो फौरन 
हो जाती है। 

११८. और जाहिल बोले अल्लाह 
हम से क्‍यों नहीं कलाम करता या हमें 
कोई निशानी मिले इनसे अगलों ने भी 
ऐसी ही कही इनकी सी बात इनके उन 
के दिल एक से हैं बेशक हम ने 
निशानियाँ खोल दीं यकीन वालों के 
लिए। 

११९. बेशक हम ने तुम्हें हक़ के 
साथ भेजा खुशख़बरी देता और डर 
सुनाता और तुम से दोज़ख़ वालों का 
सवाल न होगा। 


पा ने अपने 


उसे बल्कि 
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१३७. फिर अगर वो भी यूँ ही 
ईमान लाए जैसा तुम लाए जब तो वो 2६ :-८ ५. ४2] 29% 
हिटायत पा गाए और अगर मुँह फेरे 35555: ६ कर 
४५४5 ५5५ 2-5 











5 087#5हएक ०० ४९४०१ पारा-१ 


तो वो निरी ज़िहद में हैं तो ऐ महब॒ब 
अन्क़रीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें 
किफायत करेगा और वही है सुनता 
जानता। 

१३८. हम ने अल्लाह की रैनी 
(रंगाई) ली और अल्लाह से बेहतर 
किस की रैनी? (रंगाई)और हम उसी 
को पूजते हैं तुम फरमाओ क्या अल्लाह 
के बारे में झगड़ते हो हालाँ कि वो 
हमारा भी मालिक है और तुम्हारा भी 
और हमारी करनी (हमारे अअमाल) 
हमारे साथ और तुम्हारी करनी (तुम्हारे 
अअआमाल) तुम्हारे साथ और हम निरे 
उसी के है। 

१४०. बल्कि तुम यूँ कहते हो 
कि इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व 
यअकूब और उनके बेटे यहूदी या 
नसरानी थे तुम फरमाओ क्‍या तुम्हें 
इल्म ज़्यादा है या अल्लाह को और 
उस से बढ़ कर ज़ालिम कौन जिस के 
पास अल्लाह की तरफ की गवाही हो 
और वो उसे छुपाए और खुदा तुम्हारे 
कोतकों से बेख़बर नहीं। 

१४१ . वो एक गिरोह है कि गुज़र 
गया उनके लिए उनकी कमाई और 
तुम्हारे लिए तुम्हारी कमाई और उनके 

कामों की तुम से पूर्सिश न होगी। 
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रुकूझ १७ 

१५४२. अब कहेंगे बेवकूफ़ लोग, 
किस ने फेर दिया मुसलमानों को, 
उन के उस क़िब्ला से, जिस पर थे 
तुम फ़रमादों कि पूरब पच्छिम सब 
अल्लाह ही का है जिसे चाहे सीधी 
राह चलाता है। 

१४३. और बात युँही है कि हम 
ने तुम्हें किया सब उम्मतों में अफ़्ज़ल, 
कि तुम लोगों पर गवाह हो और यह 
रसूल तुम्हारे निगेहबान व गवाह और 
ऐ महबूब तुम पहले जिस क़िब्ला पर 
थे हमने वो इसी लिए मुकर्रर किया 
था कि देखें कौन रसूल की पैरवी 
करता है और कौन उलटे पांव फिर 
जाता है और बेशक यह भारी थी 
मगर उन पर, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत 
की और अल्लाह की शान नहीं कि 
तुम्हारा ईमान अकारत करे बेशक 
अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबान, 
मेहर वाला है। 

१४४. हम देख रहे हैं बार बार 

वाह आस्मान की तरफ़ मुँह करना 


ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उस क़िब्ला . 


की तरफ़ जिस की आंत ग़री खुशी है 
अभी अपना मुँह मस्जिदे हराम 
व्यी तरफ और ऐ मुसलमानों तुम जहाँ 
. कहीं हो अपना मुँह उसी की तरफ 
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करों और वो जिन्हे किताब मिली है 
जरूर जानते है कि ये उनके रब की 
तरफ से हक है और अल्लाह उन के 
कोतकों (अज्जमाल) से बे खबर नहीं। 

१४५. और आग कुल उन 
किताबियों के पास हर लेकर 
आओ बो तुम्हारे किब्ला की पैरवी न 
करेंगे और न तुम उन के किब्ला की 
पैरवी करों और वो आपस में भी कर 
दूसरे के किब्ला के ताबेअ नहीं कै 
हि ५ कर कसे बाशद) अगर तू 
उन को ख्वाहिशों पर चला बाद इसके 
कि तुझे इल्म मिल का तो उस वक्त 
तू ज़रूर सितमगार होगा। 

१४६. जिन्हें हमने किताब अता 
 फरमाई वो उस नबी को ऐसा पहचानते 
हैं जैसे आदमी अपने बेटो को पहचानता 
है और बेशक उन में एक गिरोह जान 
' बुझ कर .हक़ छुपाते हैं। 

१४७. (ऐ सुनतेवाले) यह हक़ 
है तेरे रब की तरफ से (या हक़ वही 
है जो तेरे रब की तरफ से हो) तो 
ख़बरदार तू शक न करना। 


रुकूतआ १८ 
१४८. और हर एक के लिए 
तवज्जह की एक सम्त है कि वो उसी 
के च्फ बुर “ह करता है तो यह चाहो 
कि में औरों से आगे निकल 
जाए तुम कहीं हो अल्लाह तुम सब 
ह इंकड्ा ले आयेगा बेशक अल्लाह 


डर. और जहां से आओ अपना 
यह मस्जिदे हराम क्यी तरफ करों और 
यो ज़रूर तुम्हारे रब को तरफ से. हक 
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से आओ अपना मुँह मस्जिदे हराम की 3:८3 2:22: 
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१५५५ और ज़रूर हम तुम्हें 


आज़माएँगे कुछ डर और भूक से और 
कुछ मालों और जानों और फलो की 
कमी से और ख़ुशख़बरी सुना उन 
सब वालों को। 

१५५६. कि जब उन पर कोई 
प्रुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के 
माल हैं और हमको उसी के तरफ़ 
फिरना। 

१५७. ये लोग हैं जिन पर उनके 
रब की दुरूदें हैं और रहमत और यही 
लोग राह पर हैं। 

१५५८. बेशक सफ़ा और मरवह 
अल्लाह के निशानों से हैं तो जो उस 
घर का हज या उमरा करे उस पर कुछ 
गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे 
और जो कोई भली बात अपनी तरफ़ 
से करे तो अल्लाह नेकी का सिला 
देने वाला ख़बरदार है। 

3 . बेशक वो जो हमारी उतारी 
हुईं बातों और हिदायत को 
छपाते हैं बाद इसके कि लोगों के 
लिए हम उसे किताब में वाज़ेह फ़रमा 
पक उन पर अल्लाह की लञआनत है 

र लअनत करपने वालो की लअनत! 

१६०. मगर वो जो तौबा करें 
और शॉँतारें और ज़ाहिर करें तो मैं उन 
की तौक क़बूल फ़रमाऊँगा और मैं हीं 
हैं बड़ा बड़ा तौबा ऊबूल फरमाने वाला 

॥ै 


१६९. नेशक यो जिलज्हों ने कुफ़ 
किया और काफ़िर हो मरे उन पर 
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लजअनत है अल्लाह और फरिश्तों और 
आदमियों सब की। 

१६२. हमेशा रहेंगे उसमे न उन 
पर से अज़ाब हलका हो और न उन्हें 
मुहलत दीजाए। 

१६३. और तुम्हारा मअबृद एक 
मअबूद है उस के सिवा कोई मअबूद 
नहीं मगर वहीं बड़ी रहमत वाला 
मेहरबान। 

रुकूल २० 

१५६४. बेशक आस्मानों और 
ज़मीन की पैदाइश और रात व दिन 
का बदलते आना और कणश्ती कि 
दरिया में लोगों के फाएदे लेकर चलती 
है और वो जो अल्लाह ने आसमान 
से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को उस 
से जिला दिया और ज़मीन में हर 
किस्म के जानवर फैलाए और हवाओं 
की गर्दिश और वो बादल कि आस्मान 
व ज़मीन के बीच में हक्‍म का बान्धा है 
इन सब में अक़लमन्टों के लिए ज़रूर 
निशानियाँ हैं। . 

१५६५. और कुछ लोग अल्लाह 
के सिवा और मअबूद बना लेते हैं कि 
उन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते 
हैं, और ईमान वालों को अल्लाह के 
बराबर किसी की महब्बत नहीं और 
कैसे हो अगर देखें ज़ालिम वो वक्त 

जब कि अज़ाब उन की आँखों के 
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सामने आएगा इसल्लिए कि सारा ज़ोर 
खुदा को है. और इसलिए कि अल्लाह 
का अज़ाब बहुत सख्त है 

१६६. जब बेज़ार होंगे पेश्वा अपने 
तैरोओं से और देखेंगे अज़ाब और 
कट जायेंगी उन सब की डोर 

१६७. और कहेंगे पैरो काश हमें 
लौटकर जाना होता (दुनियां में) तो 
हम उनसे तोड़ देते जैसे उन्होंने हम 
से तोड़ दी यूँही अल्लाह उन्हें टिखायेगा 
उनके काम उन पर हसरतें होकर और 
वो दोज़ख़ से निकलने वाले नहीं। 


रुकूझ २१ 

१६८. ऐ लोगो खाओ जो कुछ 
ज़मीन में हलाल पाकीज़ा है और शैतान 
के क़दम पर कदम न रखो बेशक वो 
तुम्हारा खुला दुश्मन है। 

१६९. वो तो तुम्हें यही हक्म 
देगा बदी और बेहयाई का और ये कि 
अल्लाह पर वो बात जोड़ो जिसकी 
तुम्हें ख़बर नहीं। 

१७०. और जब उनसे कहा जाए 
अल्लाह के उतारे पर चलो तो कहें 
बल्कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर 
अपने बाप दादा को पाया क्या अगरचे 
उनके बाप दादा न कुछ अबल रखते 
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हों न हिदायत। 

७१ . और काफ़िरों की कहावत 
उस की सी हैं जो पुकारे ऐसे को कि 
खाली चीख पुकार के सिवा कुछ न 
सुने, बहरे, गूगे, अन्धे, तो उन्हें समझ 
नहीं। 

१५७२. ऐ ईमान वालो खाओ हमारी 
दी हुई सुथरी चीज़े और अल्लाह का 
एहसान प्रानो अगर तुम उसी को पूजते 
हो। 

१७३. उसने यही तुम पर हराम 
किये हैं मुर्दार और खून और सूवर का 
गोश्त और वो जानवर जो गैरे खुदा 
का नाम लेकर ज़बह किया गया, तो 
जो नाचार हो न यूँ कि ख्वाहिश से 
खाए और न यूं कि ज़रूरत से आगे 
बढ़े तो उस पर गुनाह नहीं बेशक 
अल्लाह बझुशने वाला मेहरबान है। 

१७४. वो जो छुपाते हैं अल्लाह 
की उतारी किताब और उस के बदले 
ज़लील कीमत ले लेते हैं वो अपने 
पेट में आग ही भरते हैं, और अल्लाह 
क़यामत के दिन उन से बात न करेगा 
और न उन्हें सुथरा करे, और उन के 
लिए दर्दनाक अज़ाब है। 

१७५ . वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत 
के बदले गुमराहीं मोल ली और बस्थशिश 
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मेहरबान है। 

रुकूअज २३ 

१५८३ ऐ ईमान बालों तुम पर 
शोजे फ़र्ज किए गए जैसे अगलों पर 
फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हे परहेज़गारी 
मिले। 

१५८४. गिनती के टिन हैं, तो 
तुम में जो कोई बीमार या सफर में 
हो तो उतने रोज़े और दिनों में और 

जिन्हें इस की ताकत न हो वो बदला 
दें एक मिस्कीन का खाना फिर जो 
अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो 
वो उसके लिए बेहतर है और रोज़ा 
| रखना तुम्हारे लिए ज़्णदा भला है 
अगर तुम जानो। 

१८५. रमज़ान का महीना जिसमें 
क़ुरऑन उतरा लोगों के लिए हिदायत 
और रहनुमाई और फैसले की रौशन 
बातें तो तुम में जो कोई ये महीत्रा पाए 
ज़रूर इसके गेज़ें रखे और जो बीमार 
या सफर में हो तो इतने रोज़े और 
दिनों में, अल्लाह तुम पर आसानी 
चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं 
चाहता और इसलिए कि तुम गिनती 
पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो 

इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की 
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और कहीं तुम हक़ गुज़ार हो। 


१५८६. और ऐ महबूब जब तुमसे 
मेरे बन्दे मुझे पूछें तो मैं नज़दीक हूँ 
दुआ कुबूल करता हूँ पुकारने वाले की 
जब मुझे पुकारें तो उन्हें चाहिए मेरा 
| हुक्म मानें और मुझ पर ईमान लायें कि 
कहीं राह पायें। 

द 


१५८७. रोज़ों की रातों में अपनी 
. औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल 
हुआ वो तुम्हारी लिबास हैं और तुम 
उनके लिबास, अल्लाह ने जाना कि 
तुम अपनी जानों को ख़यानत मे डालते 
थे तो उसने तुम्हारी तौबा कुबूल की 
और तुम्हें मुआफ़ फ़रमाया तों अब उन 
सोहबत करो और तलब करो जो 
अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो 
और खाओ और पियो यहाँ तक कि 
तुम्हिरे लिए ज़ाहिर होजाए सफेदी का 
डोरा, सियाही के डोरे से (पौ फटकर) 
फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो और 
औरतों को हाथ न लगाओ जब तुम 
मस्जिदों मे एअतिकाफ से हो ये अल्लाह 
की हदें है इन के पास न जाओ अल्लाह 
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यूँ हीं बयान करता है लोगों से अपनी 
आयतें कि कहीं उन्हें परहेजगारी मिले। 


१८८. और आपस में एक दूसरे 
का माल ना-हक न खाओ और न 
हाकिमों के पास उन का मुकदमा इसलिए 
पहुंचाओं कि लोगों का कुछ माल 
नाजाएज़ त्तौर पर खालो जान बूझ कर। 


रुकूज २४ 


१८९. तुम से नए चाँद को पूछते 
हैं तुम फरमादो वो वक्त की अलामतें हैं 
लोगों और हज के लिए और ये कुछ 
भलाई नहीं कि घरों में पछेत (पिछली 
दीवार) तोड़ कर आओ हाँ भलाई तो 
परहेज़गारी है और घरों में दरवाज़ों से 
आओ और अल्लाह से डरते रहो इस 
उम्मीद पर कि फलाह पाओ। 


१९०, और अल्लाह की राह में 
लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं और 
हद से न बढ़ों अल्लाह पसन्द नहीं 
रखता हटदसे बढ़ने वालों को। 


१५९१ और काफिरों को जहाँ पाओं 
मारों और उच्हें निकाल दो जहाँ से 
उन्होंने तुम्हें निकाला था और उन का 
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१५९५. और अल्लाह की राह में 
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भलाई वाले अल्लाह के महबूब हैं। 

१९६. और हज और उमरा 
अल्लाह के लिए पूरा करो फिर अगर 
तुम रोके जाओ तो कुरबानी भेजो जो 
प्रयस्सर आए और अपने सर न मुंडाओ 
जबतक कुरबानी अपने ठिकाने न पहुँच 
जाए फिर जो तुम में बीमार हो या 
उसके सर में कुछ तकलीफ है तो 
बदला दे, रोज़े या खैरात या कुरबानी 
फिर जब तुम इतमिनान से हो तो जो 
हंज से उमरा मिलाने का फायदा उठाए 
उस पर कुरबानी है जैसी मुयस्सर आए. 
फिर जिसे मक़दूर न हो तो तीन रोज़े 
हज के दिनो में रखे और सात जब 
अपने घर पलटकर जाओ ये पूरे दस 
हुए ये हक्‍्म उस के लिए है जो मक्का 
का रहने वाला न हो, और अल्लाह से 
डरते रहो और जान रखों के अल्लाह 
कि अज़ाब सख्त है। 


रुकूज २५ 

१९७. हज के कई महीने हैं जाने 
हुए तो जो उन में हज की नियत करे 
तो न औरतों के सामने सोहबत का 
तज़किरा हो न कोई गुनाह न किसी से 
झगड़ा हज के वक्त तक, और तुम जो 
भलाई करो अल्लाह उसे जानता है 
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५ और तोशा साथ लो कि सब से बेहतर 
तोशा परहेज़गारी है और मझ से डरते 
रहो ऐ अक्ल वालो। 

१९८. तुम पर कुछ गुनाह नहीं 
कि अपने रब का फज़्ल तलाश करो 
तो जब अरफात से पलटों तो अल्लाह 
की याद करो, मशज्रें हराम के पास 
और उस का ज़िक्र करो जैसे उसने 
तुम्हें हिदायत फरमाई और बेशक इससे 
पहले तुम बहके हुए थे। 

१९९. फिर बात ये है कि ऐ 
कुरैशियो तुम भी वहीं से पलटो जहाँ 
से लोग पलटते हैं, और अल्लाह से 
युआफ़ी मांगो बेशक अल्लाह बखझ्शने 
वाला मेहरबान है। 


२००, फिर जब अपने हज के 
काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का 
ज़िक्र करो जैसे कि अपने बाप दादा 
का ज़िक्र करते थे बल्कि उससे ज़्यादा 
और कोई आदमी यूं कहता है कि ऐ. 
रब हमारे हमें दुनिया में दे और आख़ेरत 
में उस का कुछ हिस्सा नहीं। 

२०१. और कोई यूँ कहता है कि 
ऐ रब हमारे हमें दुनिया में भलाई दे 
और हमें आख़िरत में भलाई दे और 
॥ हमें अज़ाबे दोज़ख़ से बचा। 
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द समूं अन्णन्रक्नछ550। लि नकाकाउज निल्टीआणत. फिर 

२०२. ऐसों को उन की कमाई 
से भाग है (खुशनसीबी) और अल्लाह 
जल्द हिसाब करने वाला है। 

२०३. और अल्लाह को याद 
करो गिने हुए दिनों में तो जल्दी 
करके दो दिन में चला जाए उस पर 
कुछ गुनाह नहीं और जो रह जाए तो 
उस पर गुनाह नहीं परहेज़गार के लिए 
और अल्लाह से डरते रहो और जान 
रखों कि तुम्हें उसी की तरफ उठना 


है। 


पारा- २ 
कम मन्थानाननकमन तनमन नमकीन नम कक स+नम०भ- «मम 


२०४. और बअज़ आदमी वो है 
कि दुनिया की ज़िन्दगी में उस की 
बात तुझे भली लगे और अपने दिल 
की बात पर अल्लाह को गवाह लाए 
और वो सब से बड़ा झगड़ालू है। 

२०५. और जब पीठ फेरे तो 
ज़मीन में फसाट डालता फिरे और 
खेती और जायें तबाह करे और अल्लाह 
फसाद से राजी नहीं। 

२०६ और जब उससे कहा 
जाए कि अल्लाह से डरो तो उसे 
और ज़िट चढ़े गृताह की ऐसे को 
टोजख़ काफो है और वो जरूर बहुत 
बुरा बिछोना है। 

२०७. और कोई आदमी अण्नी 
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जान बेचता है अल्लाह की मरज़ी चाहने 
में और अल्लाह बन्दों पर मेहरबान है। 
२०८ . ऐ ईमान वालों इस्लाम में 
पुरे दाख़िल हो और शैतान के क्रदमों 
पर न चलो बेशक वो तुम्हारा खुला 
दुश्मन है। द 
२०९. और अगर उसके बाद भी 
बिचलो कि तुम्हारे पास रौशन हुक्म 
आचुके तो जानलो कि अल्लाह ज़बरदस्त 
हिकमत वाला है। 


२१०. काहे के इन्तिज़ार में हैं 
मगर यही कि अल्लाह का अज़ाब 
आए छाए हुए बादलों में और फ़रिश्ते 
उतरें और काम हो चुके और सब 
कामों की रूजूभ अल्लाह की तरफ़ 
है। 

रुकूत २६ 

२११ . बनी इसराईल से पुछो हमने 
कितनी रौशन निश्णनियों उन्हें ही और 
जो अल्लाह को आई हुई नेअमत को 
बदल दे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब 
सख्त है! 

क्‍ २१२. काफिशों की निगाह में टनिया 
की ज़िन्दगी आशस्ता की गर्दई और 
मुसलमानों से हँसते हैं और डर वाले 

>> 8 २ कक मी. 
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और ख़ूदा जिसे चाहे बे गिनती दे। 


२१३. लोग एक दीन पर थे फिर 
अल्लाह ने अंबिया भेजे खुशख़बरी 
और डर सुनाते और उन के साथ 
सच्ची किताब उतारी कि वो लोगों में 
उन के इख्तिलाफ़ो का फैसला करदें, 
और किताब में इख्तिलाफ़ उन्हीं ने 
डाला जिनको दी गई थी बाद इस के 
कि उन के पास रौशन हुक्म आचुके 
आपस की सरकशी से तो अल्लाह ने 
| ईमान वालों को वो हक़ बात सुझा दी 
जिस में झगड़ रहे थे, अपने हुक्म से, 
और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह 
दिखाए। 


२१४. क्या इस गुमान में हो कि 
जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम 
पर अगलों की सी रूदाद (हालत) न 
आई पहुंची उन्हें सख्ती और शिद्दत 
और हिला हिला डाले गए यहाँ तक 
कि कह उठा रसूल और उसके साथ 

ईमान वाले कब आयेगी अल्लाह 
की मट॒द सुन लो बेशक अल्लाह की 


३४ (3* न 
उन से ऊपर होगे क़यामत के दिन 
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मटद करीब है। 


२१५. तुम से पूछते हैं क्‍या खर्च 
करें तुम फरमाओ जो कुछ माल, नेकी 
में खर्च करों तो वो माँ बाप और 
क़रीब के रिश्तेदारों और यतीमों और 
मुहताजों और राहगीर के लिए है और 
जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे 
जानता है। 

२१६. तुम पर फर्ज़ हुआ खुदा 
की राह में लड़ना और वो तुम्हें नागवार 
है और क़रीब है कि कोई बात तुम्हें 


बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर 


हो और क़रीब है कि कोई बात तुम्हें 
पसंद आए और वो तुम्हारे हक़ में बुरी 
हो और अल्लाह जानता है और तुम 


नहीं जानते। 


रुकूज २७ 

२१७. तुम से पूछते हैं माहे हराम 
में लड़ने का हक्‍्म तुम फरमाओ इस 
में लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह 
की राह से रोकना और उस पर ईमान 
न लाना और मस्जिदे हराम से रोकना 
और उस के बसने वालों को निकाल 
देना, अल्लाह के नज़दीक ये गुनाह 
उससे भी बड़े हैं और उन का फसाद 


| कत्ल से सख्त तर है, और हमेशा 


तुम से लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें 
तुम्हारे दीन से फेर दें अगर बन पड़े 
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और तुम में जो कोई अपने दीन से 
फिरें, फिर काफ़िर होकर मरे तो उन 
लोगो का किया अकारत गया दुनिया 
में और आख़िरत में और वो दोज़र्द 
वाले हैं उन्हें उसमें हमेशा रहना। 

२१५८. वों जो ईमान लाए और 
वो! जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने 
घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में 
लड़े वो रहमते इलाही के उम्मीदवार हैं 
ञ् अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान 

। 

२१९. तुम से शराब और जुए 
का हुक्म पूछते हैं तुम फरमा दो कि 
उन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों 
के कुछ दुनियावी नफ॒अ भी और उन 
का गुनाह उन के नफअ से बड़ा है 
और तुम से पूछते हैं क्‍या ख़र्च करें 
तुम फरमाओ जो फाज़िल बचे, इसी 
तरह अल्लाह तुम से आयतें बयान 
फरमाता है कि कहीं तुम । 

२२०. दुनिया और आख़िरत के 
काम सोचकर करो और तुम से यतीमों 
का मसअला पूछते हैं तुम फरमाओ 
उन का भला करना बेहतर है और 
अगर अपना उनका खर्च मिलालो तो 
वो तुम्हारे भाई हैं और ख़ुदा खूब 
जानता है बिगाड़ने वाले को संवारते 
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वाले से और अल्लाह चाहता तो तुम्हें 
मशक़्क़त में डालता बेशक अल्लाह 
ज़बरदस्त हिकमत वाला है। 

२२१. और शिर्क वाली औरतों 
से निकाह न करों जबतक मुसलमान 
न हो जाएँ और बेशक मुसलमान 
लौंडी मुश्रिका से अच्छी हैं अगरचे वो 
तुम्हें भाती हों और मुशरिकों के निकाह 
में न दो जबतक वो ईमान न लाएँ 
और बेशक मुसलमान गुलाम मुश्रिक 
से अच्छा अगरखचे वो तुम्हें भाता हो वो 
दोज़ख़ की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह 
जन्नत और बर्शश की तरफ बुलाता 
है अपने हुक्म से और अपनी आयतें 
लोगों के लिए बयान करता है कि 
कहां वो नसीहत मानें. 

रुकूझ २८ 

२२२. और तुमसे पूछते हैं हैज़ 


का हुक्म तुम फरमाओं वो नापाकी 


है, तो औरतों से अलग रहो हैज़ के 
दिनों और उनसे नज़दीकी न करो 
जबतक पाक न होलें फिर जब पाक 
होजाएँ तो उनके पास जाओ जहाँ से 
तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया बेशक 
अल्लाह पसन्द करता है बहुत तौबा 


हल वोलों को और पसन्द रखता है 
सथरों को। 
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२२३. तुम्हारी औरते तुम्हारे लिये 
खेतियाँ हैं तो आओ अपनी खेतियो में 
जिस तरह चाहो और अपने भले का 
काम पहले करों और अल्लाह से डरते 
रहों और जान रखो कि तुम्हें उससे 
मिलना है और ऐ महबूब बिशारत दो 
ईमान वालों को। 

२२४. और अल्लाह को अपनी 
क॒समों का निशाना न बनालों कि ऐहसान 
और परहेज़गारी और लोगों में सुलह 
करने की कसम करलो और अल्लाह 
सुनता जानता है। 

२२५. अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता 
उन क़समों में जो .बे इरादा ज़ुबान से 
निकल जाए हाँ उस पर गरिफ्त फ़रमाता 
है जो काम तुम्हारे दिलों ने किए और 
जद बख्शने वाला, हिल्‍म वाला 

] 

२२६. वो जो क़सम खा बैठते हैं 
अपनी औरतों के पास जाने की उन्हें 
चार महीने की मुहलत है पस अगर 


अल में फिर आए तो अल्लाह 
वाला मेहरबान है। 
२२७. और अगर छोड़ देने का 


इरादा पक्का कर लिया तो अल्लाह 
सुनता जानता है। 

२२८. और तलाक़॒ वालियाँ अपनी 
जानों को रोके रहें तीन हैज़ तक और 
उन्हे हलाल नहीं कि छुपाएँ वो जो 
अल्लाह ने उन के पेट में पैदा किया, 
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अगर अल्त्लाह और क़यामत पर ईमान 
रखती है और उन के शौहरों को उस 
मुहत के अन्दर उन के फेर लेने का 
हक़ पहुंचता है अगर मिलाप चाहें और 
औरतों का भी हक़ ऐसा हीं है जैसा 
उन पर है शरअ के मुवाफ़िक और 
मर्दों को उन पर फज़ीलत है और 
अज्लाह ग़ालिब हिकमत वाला है। 

रुकूज़ २९ 

२२९. ये तलाक़ दो बार तक है 
फिर भलाई के साथ रोक लेना है न 
काई (अच्छे सुलूक) के साथ छोड़ 
देगा है और तुम्हें रवा नहीं कि जो 
कुछ औरतों को दिया उसमें से कुछ 
वापस लो मगर जब दोनों को अन्देशा 
हो कि अल्लाह कि हठदें कायम न 
करेंगे फिर अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो कि वो 
दोनों ठीक इन्हीं हदों पर न रहेंगे तो 
.उन पर कुछ गुनाह नहीं इसमें जो 
बदला देकर औरत छुट्टी ले ये अल्लाह 
की हदें हैं इन से आगे न बढ़ो और जो 
अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही 
लोग ज़ालिम हैं। 

२३०. फिर अगर तीसरी तलाक़ 
उसे दी तो अब वो औरत उसे हलाल 
न होगी जबतक दुसरे ख़ाविन्द के पास 
न रहे फिर वो दूसरा अगर उसे तलाक़ 
दे दे तो उन दोनों पर गुनाह नहीं कि 
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फिर आपस में मिल जाएँ अगर समझते 
हो कि अल्लाह की हदें नियाहेंगे और 
ये अल्लाह की हदे है जिन्हें बयान 
करता है, दानिश्मन्दों के लिए। 

२३१ और जब तुम औरतों को 
तलाक दो और उनकी मीआद आ 
लगे तो उस वक्त तक या भलाई के 
साथ रोकलो या नेकोई (अच्छे सुलूक) 
के साथ छोड़ दो और उन्हें ज़रर टेने 
के लिये रोकना ना हो कि हद से 
बढ़ों और जो ऐसा करे वो अपना ही 
नुक्सान करता है और अल्लाह की 
आयतों को ठट्ढठा न बनालो और याट 
करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर 
है और वो जो तुम पर किताब और 
हिक़मत उतारी तुम्हें नसीहत देने को 
और अल्लाह से डरते रहो और जान 
रखो कि अल्लाह सब बुठछ 
जानता है। 

रुकूआ ३० 

२३२. और जब तुम औरतों को 
तलाक़ दो और उन कि मीआद पूरी हो 
जाए तो ऐ औरतों के वालियो उन्हें न 
रोको इससे कि अपने शौहरों से निकाह 
करलें जब कि आपस में पम्रवाफिक़े 
शरअ रज़ामन्द हो जायें ये नसीहत 
उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह 
और क़यामत पर ईमान रखता हो ये 
तुम्हारे लिये ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा 
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है और अल्लाह जानता है और तुम 
नहीं जानते। 

२३३ और माएँ दूध पिलाएँ अपने 
बच्चों को पूरे दो बरस उस के लिए 
जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहे और 
जिसका बच्चा है उस पर औरतों का 
खाना और पहनना है हस्बे दस्तूर किसी 
जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर 
उस के मक़दुर भर, माँ को ज़रर न 
दिया जाए उसके बच्चे से और न 
अवलाद वाले को उसकी अवलाद से 
या माँ ज़रर न दे अपने बच्चे को और 
न अवलाद वाला अपनी अवलाद को 
और जो बाप का क़ायम मुक़ाम है उस 
पर भी ऐसा ही वाजिब है फिर अगर 
माँ बाप दोनों आपस की रज़ा और 
मश्वरे से दूध छड़ाना चाहें तो उन पर 
गुनाह नहीं और अगर तुम चाहो कि 
दाइयों से अपने बच्चों को टूध पिलवाओ 
तो भी तुम पर मुज़ायक़ा नहीं जब कि 
जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें 
अदा कर दो और अल्लाह से डरते 
रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे 
काम देख रहा है। 

२३४. और तुम में जो मरें और 
बीबियाँ छोड़ें वो चार महीने दस दिन 
अपने आप को रोके रहें तो जब उन 
की इद्दत पूरी होजाए तो ऐ वालियो 
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तुम पर मुआखिज़ा नहीं उस काम मे 
जो औरतें अपने मुआमले में मुवाफिके 
शरज्ञ करे और अल्लाह को नुम्हारें 
कामा की ख़बर है। 

२३५ और तुम पर गुनाह नहीं 
इस बात में जो पर्दा रखकर तुम 
औरतों के निकाह का पयाम दो या 
अपने दिल में छुपा रखो, अल्लाह 
जानता हैं कि अब तुम उनकी याद 
करोगे हाँ उनसे खुफ़िया वअदा न 
कर रखों मगर ये कि इतनी बात 
कहो जो शरअ में मअ्रुफ है और 
निकाह की गिरह पक्‍की न कर जबतक 
लिखा हुआ रथ अपनी मीआद को 
न पहुंचले जानलो कि अल्लाह 
तुम्हारे दिल की जानता है तो उससे 
डरो और जानलो कि अल्लाह बख्शने 
वाला हिल्मवाला है। 

रुकूझ ३१ 

२३६. तुम पर कुछ मुतालबा 
नहीं तुम औरतों को तलाक़ दो जबतक 
तुमने उनको हाथ न लगाया हो या 
कोई महेर मुकर्रर कर लिया हो और 
उनको कुछ बरतने को दो मक़दूर वाले 
पर उसके लाएक और तंगदस्त पर 
उसके लाएक़ हस्बे दस्तूर कुछ बरतने 
की चीज़ ये वाजिब है भलाई वालों 
पर। 

२३७. और अगर तुमने औरतों 
को बे छए तलाक़ दे दी और उनके 
लिये कुछ महेर मुकर्रर कर चुके थे तो 
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जितना उत्तरा था उम्मका आधा वबाॉणजिब 
है मगर ये कि और ते कुछ छोड्ड दें या 
बी ज्यादा दे जिसके हाथ में निकाह 
की गिरह है और ऐ मर्दों तुम्हारा ज़्यादा 
देना परहेज़गारी से नज़दीक तर है 
और आपस में एक दुसरे पर एहसान 
को भुला न दो बेशक अल्लाह तुम्हारे 
काम देख रहा है। 

२३८. निगहबानी करो सब नमाज़ों 
की और बीच की नमाज़ की और खड़े 
हो अल्लाह के हज़्र अदब से। 

२३९. फिर अगर खौफ में हो 
तो पियादा या सवार जैसे बन पड़े 
फिर जब इतमिनान से हो तो अल्लाह 
की याद करो जैसा उसने सिखाया जो 
तुम न जानते थे। 

२४०. और जो तुम में मरें और 
बीबियाँ छोड़ जाएँ वों अपनी औरतों 
के लिए वसीय्यत कर जाएँ साल भर 
तक नान नफक़ा देने की बे निकाले 
फिर अगर वो खुद निकल जाएँ तो 
तुम पर इसका मुआख़िज़ा नहीं जो 
उन्होंने अपने मुआमले में मुनासिब तौर 
पर किया और अल्लाह ग़ालिब हिकमत 
वाला है। 


२४१. और तलाक़ वालियों के 
लिए भी मुनासिब तौर पर नान व 
नफक़ा है ये वाजिब है परहेज़गारों पर। 

२४२. अल्लाह यूँहीं बयान करता 
है तुम्हारे लिए अपनी आयतें कि कहीं 


पाता ० 
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तुम्हें समझ हो। 

रुकूझ ३२ 

२४३. ऐ महबूब क्‍या तुमने न 
देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले 
और वो हज़ारों थे मौत के डर से तो 
अल्लाह ने उनसे फरमाया ए" जाओ 
फिर उन्हें ज़िन्दा फरमा दिया बेशक 
अल्लाह लोगों पर फज़्ल करने वाला 
है मगर अक्सर लोग ना शुकरे हैं। 

२४४. और लड़ो अल्लाह की 
राह में और जान लो कि अल्लाह 
सुनता जानता है। 

२४५. है कोई जो अल्लाह को 
क़र्ज़े हसन दे तो अल्लाह उसके लिए 
बहुत गुना बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी 
और कशाइश करता है और तुम्हें 
उसी की तरफ फिर जाना। 

२४६. ऐ महबूब क्‍या तुमने न 
देखा बनी इसराईल के एक गिरोह को 
जो मूसा के बाद हुआ जब अपने एक 
पैगम्बर से बोले हमारे लिए खड़ा करदो 
एक बादशाह कि हम खुदा की राह में 
लड़ें, नबी ने फरमाया क्‍या तुम्हारे 
अन्दाज़ ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद 
फर्ज़ किया जाए तो फिर न करो बोले 
हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की 
राह मे न लड़ें हालाँकि हम निकाले 
गए हैं अपने वतन और अपनी अवलाद 
से तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज़ 
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ध्प्ज् गया मुँह फेर गए मगर उन में 
के थोड़े और अल्लाह खूब जानता है 
ज़ालिमों को। 

२४७. और उनसे उन के नबी ने 
फरमाया बेशक अल्लाह ने तालूठ को 
तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है बोले 
उसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी 
और हम उससे ज़्यादा सल्तनत के 
मुस्तहिक़ हैं और उसे माल में भी 
वुसअत नहीं दी गई फरमाया उसे 
अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और 
उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी 
ज़्यादा दी और अल्लाह अपना मुल्क 
जिसे चाहे दे और अल्लाह वुसअत 
. वाला इल्म वाला है। 

... २४८. और उनसे उनके नबी ने 
फरमाया उसकी बादशाही की निशानी 

ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिस 

में तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का 
चैन है और कुछ बची हुई चीज़े मोअज़्ज़ज़ 
मूसा और मोअज़्ज़ज़ हारून के तरके 

की, उठाते लाएँगे उसे फरिश्ते बेशक 
उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए 
अगर ईमान रखते हो। 

रूकूञझ 3 

२४९. जब तालूत लश्करों 
को लेकर शहर से जुदा हुआ बोला 
| बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से 
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आज़माने वाला है तों जो उसका पानी 
णिये वो मेरा नहीं और जो न पिये वो 
मेरा है मगर वो जो एक चुल्लू अपने 
हाथसे लेले तो सबने उससे पिया मगर 
थोड़ों ने फिर जब तालूत और उसके 
साथके मुसलमान नहर के पार गए 
बोले हम में आज ताक़त नहीं जालूत 
और उस के लश्करों की बोले वो 
जिन्हें अल्लाह से मिलने का यक़ीन था 
कि बारहा कम जमाअ्त गालिब आई 
है ज़्यादा गिरोह पर अल्लाह के हुक्म 
से और अल्लाह साबिरों के साथ है। 

२५७०. फिर जब सामने आए 
जालूत और उस के लश्करों के अर्ज़ 
की ऐ रब हमारे हम पर सब्र उंडेल 
और हमारे पाँव जमे रख और काफिर 
लोगों पर हमारी मदद कर। 

२५१ . तो उन्होंने उनको भगा दिया 
अल्लाह के हक्‍म से और कत्ल किया 
दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने 
उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई 
और उसे जो चाहा सिखाया और अगर 
अल्लाह लोगों में बञज़ से बमञ्जज़ को 
दफअ न करे तो ज़रूर ज़मीन तबाह 
होजाए मगर अल्लाह सारे जहान पर 
फज़ल करने वाला है। 

२५२. ये अल्लाह की आयतें है 
कि हम ए महबूब तुम पर ठीक ठीक 
पढ़ते हैं और तुम बेशक रसूलों में हो। 
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२५३. ये रसूल हैं कि हमने उममें 
एक को दूसरे पर अफज़ल किया उममें 
किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया 
और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों 
बुलंद किया और हमने मरियम के बेटे 
ईसा को खुली निशानियाँ दीं और पाकीज़ा 
रूह से उसकी मदद की और अल्लाह 
चाहता तो उनके बाद वाले आपस में 
न लड़ते, बाद इसके कि उनके पास 
खुली निशानियाँ आ चुकीं लेकिन वो 
मुख़तलिफ हो गए। उनमें कोई ईमान 
पर रहा और कोई काफिर हो गया और 
अल्लाह चाहता तो वो न लड़ते. मगर 
अल्लाह जो चाहे करे। 

रुकूअझ ३४ 

२५४. ऐ ईमान वालों अल्लाह 
की राह में हमारे दिए में से ख़र्च करो 
वो दिन आने से पहले जिसमें न ख़रीद- 
फरोख़्त है न काफिरों के लिए दोस्ती 
और न शफ़ाज़त और काफिर खुद ही 
ज़ालिम हैं। 

२५५. अल्लाह है जिसके सिवा 
कोई मअबूद नहीं वो आप ज़िंदा और 
औरों का कायम रखने वाला। उसे न 


ऊँच आए न नींद। उसी का है जो कुछ 


आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में 
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वो कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश 
करे बे उसके हुक़म के जानता है जो 
कुछ उनके आगे है और जो कुछ 
उनके पीछे और वो नहीं पाते उसके 
इल्म में से मगर जितना वो चाहे उसकी 
कुर्सी में समाए हुए हैं। आसमान और 
ज़मीन और उसे भारी नहीं इनकी 
निगेहबानी और वही है बुलंद बड़ाई 
वाला। ु 

२५६. कुछ ज़बरटस्ती नहीं दीन 
में, बेशक खूब जुदा हो गई है नेक 
राह ५मराही से, तो जो शैतान को न 
माने और अल्लाह पर ईमान लाये 
उसने बड़ी मोहकम गिरह थामी जिसे 
कभी खुलना नहीं और अल्लाह सुनता 
जानता है। 

२५७. अल्लाह वाली है मुसलमानों 
का, उन्हें अंधेरियों से नूर की तरफ 
निकालता है और काफिरों के हिमायती 
शैतान हैं, वो उन्हें नूर से अंधेरियों की 
तरफ निकालते हैं। यही लोग दोज़ख़ 
वाले हैं इन्हें हमेशा उस में रहना। 

रुकूझ ३५ 

२५८ ऐ महबूब क्‍या तुमने न 
देखा था उसे जो इब्राहीम से झगड़ा 
उसके रब के बारे में, इसपर कि अल्लाह 
ने उसे कटशाही दी, जबकि इब्राड्रीम 
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ने कहा कि मेरा रब वो है कि जिलाता 
और पारता है, बोला मैं जिलाता और 
मारता हूँ इब्राहीम ने फरमाया तो अल्लाह 
सूरज को लाता है पूरब (मशरिक़) से 
तू उसको पच्छिम (मग़रिब) से ले आ 
तो होश उड़ गए काफिर के और 
अल्लाह राह पहीं दिखाता ज़ालिमों 
को। 

२५९. या उसकी तरह जो गुज़रा 
एक बस्ती पर और वो ढई (मसमार 
हुई) पड़ी थी अपनी छतों पर बोला 
इसे क्‍यों कर जिलाएगा अल्लाह इसकी 
मौत के बाद, तो अल्लाह ने उसे मुर्दा 
रडा सौ बरस, फिर ज़िन्दा कर दिया 
फरमाया तू यहाँ कितना ठहरा अर्ज़ 
की दिन भर ठहरा हूँगा या कुछ कम। 
फ्रमाया नहीं तुझे सौ बरस गुज़र गए, 
और अपने खाने और पानी को देख 
कि अब तक-बू-न लाया और अपने 
गधे को देख कि जिसकी हंडियाँ तक 
सलामत न रहीं और ये इसलिए कि 
तुझे हम लोगों के वास्ते निश्णनी करें 
और इन हड्डियों को देख क्‍यों कर हम 
इन्हें उठान देते फिर इन्हें गोश्त पहनाते 
है जब यह मुआमंला उसपर ज़ाहिर हो 
गया बोला मै खूबं जानता हूँ कि अल्लाह 
सब कुछ कर सकता है। 
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२६० और जब भअर्ज़ की इब्राहौम 
ने ऐ रब मेरे मुझे दिखा दे, तू क्‍यों 
कर मुर्दे जिलाएगा। फरमाया क्‍या 
तुझे यक्तीन नहीं अर्ज़ की यक़ीन क्‍यों 
नहीं मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल 
को करार आजाए। फरमाया तो अच्छा 
चार परिंदे लेकर अपने साथ हिला 
ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर 
पहाड़ पर रख दे। फिर उन्हें बुला वो 
तेरे पास चले आएँगे पाँव से दौड़ते 
और जान रख कि अल्लाह ग़ालिब 
हिकमत वाला है। 

रुकूज़ ३६ 

२६१५ .. उनकी कहावत जो अपने 
माल अल्लाह की राह मे ख़र्च करते हैं 
उस दाने की तरह जिस ने उगाईं सात 
बालें हर बाल में सौ दाने और अल्लाह 
इससे भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए 
चाहे और अल्लाह वुसअत वाला इल्म 
वाला है। । 

२६२. वो जो अपने माल अल्लाह 
की राह में खर्च करते हैं, फिर दिए 
पीछे न एहसान रखें न तकलीफ दें 
उनका नेग (इनआम) उनके रब के 
पास है और उन्हें न कुछ अंदेशा हो न 
कुछ गम। 

२६३. अच्छी बात कहना और 
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टरगुजर करना उस खैरात से बेहतर है 
जिसके बाद सताना हो और अल्लाह 
वे परवाह हिल्‍्म वाला है। 

२६४. ए ईमानवाला अपने सदके 
बातिल न करदों एहसान रखकर और 
ईज़ा देकर उसकी तरह जो अपना 
माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च 
करें और अल्लाह और क़यामत पर 
ईमान न लाए तों उसकी कहावत 
ऐसी है जैसे एक चड्ान कि उसपर 
- मिद्टी है अब उसपर ज़ोर का- पानी 
पड़ा जिसने उसे निरा पत्थर कर छोडा। 
अपनी कमाई से किसी चीज़ पर काबू 
न पाएँगे और अल्लाह काफिरों को 
राह नहीं देता। 

२६५. और उनकी कहावत जो 
अपने माल अल्लाह की रज़ा चाहने में 
खर्च करते हैं और अपने दिल जमाने 
को उस बागु की सी है जो भोड़ (रेतली 
ज़मीन) पर हो, उस पर ज़ोर का पानी 
पड़ा तो दूने मेवे लाया। फिर अगर 
ज़ोर का मेंह उसे न पहुंचे तो ओस 
काफी है और अल्लाह तुम्हारे काम 
देख रहा है। 

२६६ . क्या तुममें कोई उसे पसंद 
रखेगा कि उसके पास एक बाग़ हो 
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खजूरों और अंगूरों का, जिस के नीचे 
नटियाँ बहती, उसके लिए उसमें हर 
क़िस्म के फलों से हैं और उसे बुढ़ापा 
आया और उसके नातवाँ बच्चे हैं, तो 
आया उसपर एक बगोला जिस में 
आग थी तो जल गया, ऐसा ही बयान 
करता है अल्लाह तुम से अपनी आयतें 
कि कहीं तुम ध्यान लगाओ। 

रुकूल ३७ 

२६७. ऐ ईमान वालो अपनी 
पाक कमाइयों में से कुछ दो और 
उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन 
से निकाला और ख़ास नाक़िस का 
इरादा न करो कि दो, तो उसमें से 
और तुम्हें मिलि तो न लोगे जब तक 
उसमें चश्मपोशी न करो और जान रखो कि 
अल्लाह बे परवाह सराहा गया है। 

२६८. शौतान तुम्हें अंदेशा 
दिलाता है मोहताजी का और हुक्म 
देता है बे हयाई का और अल्लाह 
तुमसे वअदा फरमाता है बर्रशश 
और फज़्ल का और अल्लाह वुसअत 
वाला इल्म वाला है। 

२६९. अल्लाह हिकमत देता है, 
जिसे चाहे और जिसे हिकमत मिली 
उसे बहुत भलाई मिली और नसीहत 
नहीं मानते मगर अक़ल वाले । 
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२७०. और तुम जो ख़र्च करो 
या मन्नत मानो अल्लाह को उसकी 
ख़बर है और ज़ालिमों का कोई मददगार 
नहीं। 

२७१ . अगर खैरात एअलानिया 
दो तो वो क्‍या ही अच्छी बात है और 
अगर छुपाकर फकीरों को दो ये तुम्हारे 
लिए सबसे बेहतर है और उसमें तुम्हारे 
कुछ गुनाह घटेंगे और अल्लाह को 
तुम्हारे कामों की ख़बर है। 

२७२. उन्हे राह देना तुम्हारे ज़िम्मे 
लाज़िम नहीं, हां अल्लाह राह देता है 
जिसे चाहता है और तुम जो अच्छी 
चीज़ दो तो तुम्हारा ही भला है और 
| तुम्हें खर्च करना मुनासिब नहीं मगर 
अल्लाह की मरज़ी चाहने के लिए 
और जो माल दो तुम्हें पूरा मिलेगा 
और नुक़्सान न दिए जाओगे। 

२७३. उन फकीरों के लिए 
जो राहे खुदा में रोके गए, ज़मीन 
2 चल नहीं सकते नादान उन्हें तवगर 
समझे बचने के सबब तू उन्हें उनकी सूरत 
से पहचान लेगा लोगों से सवाल 
नहीं करते कि गिड़गिड़ाना पड़े और 
तुम जो खैरात करों अल्लाह उसे 
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२७४. वो जो अपने माल ख्ैरात करते 
है रात में और दिन में, छुपे और 
ज़ाहिर। उनके लिए उनका नेग (इनआम, 
हिस्सा) है उप्के रब के पास उपयको न 
कुछ अंटेशा हो न कुछ ग॒म। 

२७५ . वो जो सूद खाते हैं क़यामत 
के दिन न खड़े होंगे, मगर जैसे खड़ा 
होता है वो जिसे आसेब ने छूकर 
मख़बूत बना दिया हो ये इसलिए कि 
उन्हों ने कहा बैअ भी तो सूद ही के 
मानिद है और अल्लाह ने हलाल किया 
बैअ को और हराम किया सूद, तो 
जिसे उसके रब के पास से नसीहत 


आई और वो बाज़ रहा तो उसे हलाल 


है जो पहले ले चुका और उसका काम 
खुदा के सुपुर्द है और जो अब ऐसी 
हरकत करेगा तो वो दोज़ख़ी है वो 
उसमें मुद्दतों रहेंगे। 

२७६ . अल्लाह हलाक करता है 
सूद को और बढ़ाता है खैरात कों और 
अल्लाह को पसंद नहीं आता कोई 
नाशुक्रा बड़ा गुनहगार। 

२७७. बेशक वो जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किए और नमाज़ 
कायम की और ज़कात दी उनका नेग 
(इनआम) उनके रब के पास है और न 
“उन्हे कुछ अंदेशा हो, न कुछ गम। 
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२७८. ऐ ईमान वालो अल्लाह 
से डरो और छोड़ दो जो बाकी रह 
गया है सूद, अगर मुसलमान हो। 
२७९. फिर अगर ऐसा न करो 
लो यकीन करलो अल्लाह और अल्लाह 
के रसूल से लड़ाई का, और अगर 
तुम तौबा करो तो अपना असल माल 
लेलो न तुम किसी को नुक़्सान पहुँचाओ 
न तुम्हें नुक़्सान हो। 

२८०. और अगर कर्ज़दार 
तंगीवाला है तो उसे मोहलत दो आसानी 
तक, और कर्ज़ उसपर बिलकुल छोड़देना 
तुम्हारे लिए और भला है अगर जानो। 

२८१. और डरो उस दिन से 
जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे और 
हर जान को उसकी कमाई पूरी भर दी 
जाएगी और उनपर ज़ुल्म न होगा। 

रुकूझ ३९ 

२८२. ऐ ईमान वालो जब तुम 
एक मुक़रर मुद्दत तक किसी दैन का 
लेन देन करो तो उसे लिख लो और 
चाहिए कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने 
वाला ठीक ठीक लिखे और लिखने 
वाला लिखने से इन्कार न करे जैसा 
कि उसे अल्लाह ने सिखाया है तो उसे 
लिख देना चाहिए और जिस पर हक़ 
आता है वो लिखाता जाए और अल्लाह 
से डरे जो उस का रब है और हक में 
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से कुछ रख न छोड़े, फिर जिसपर 
हक़ आता है अगर बेअक्ल या नातवाँ 
हो या लिखा त सके तो उसका वली 
इन्साफ से लिखाए और दो गवाह 
करलो अपने मर्दों में से फिर अगर 
दो मर्द न हों तो एक मर्ट और दो 
औरतें ऐसे गवाह जिनको पसंद करो 
कि कहीं उनमें एक औरत भूले तो 
उस एक को दूसरी याद दिला टे 
और गवाह जब बुलाए जाएँ तो आने 
से इन्कार न करें और उसे भारी न 
जानों कि दैन छोटा हो या बड़ा उसकी 
मिआाद तक लिखत करलो ये अल्लाह 
के नज़दीक ज़्यादा इन्साफ की बात 
 है। इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी 
और ये उससे करीब है कि तुम्हे 
शुबह न पड़े मगर ये कि कोई सरे 
दस्त का सौदा दस्त ब दस्त हो तो 
उसके न लिखने का तुम पर गुनाह 
नहीं और जब ख़रीद व फरोख्त करो 
तो गवाह करलो और न किसी लिखने 
वाले को ज़रर दिया जाए न गवाह 
को (या न लिखनेवाला ज़रर दे न 
गवाह ) और जो तुम ऐसा करो तो 
ये तुम्हारा फिस्क़ होगा और अल्लाह 
से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता 
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है और अल्लाह सब कुछ जानता है। 

२८३. और अगर तुम सफर में 

हो और लिखने वाला न पाओ तो 

| गिरो (रहेन) हो क़ब्ज़े में दिया हुआ 
और अगर तुम में एक को दूसरे पर 
इत्मिनान होतो वो जिसे उस ने अमीन 
समझा था अपनी अमानत अदा कर दे 
और अल्लाह से डरे जो उसका रब है 
और गवाही न छुपाओ और जो गवाही 
छुपाएगा तो अन्दर से उसका दिल 
गुनहगार है और अल्लाह तुम्हारे कामों 
"को जानता है। 

"-.. रूकूुअ ४० 

२८४. अल्लाह ही का है जो 
कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
ज़मीन में है और अगर तुम ज़ाहिर 
करो जो कुछ तुम्हारे .जी में है या 
छुपाओ अल्लाह तुमसे उसका हिसाब 
लेगा तो जिसे चाहेगा बख्शोगा और 
जिसे चाहेगा सज़ा देगा और अल्लाह 
हर चीज पर क़ादिर है। 

२८५. रसूल ईमान लाया उसपर 
जो उसके रब के पास से उसपर 
उतरा और ईमान वाले सबने माना। 
अल्लाह और उसके फरिश्तों और 
उसकी किताबों और उसके रससूलों 
को ये कहते हुए कि हम उसके किसी 
रसूल पर ईमान लाने में फ़र्क नहीं 
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करते और अर्ज़ की कि हमने सुना 
और माना तेरी मुआफी हो ऐ रख 
हमारे और तेरी ही तरफ फिरना है। 

२८६. अल्लाह किसी जान पर 
बोझ नहीं डालता मगर उसकी ताकत 
भर उसका फायदा है जो अच्छा कमाया 
और उसका नुक़्सान है जो बुराई कमाई 
ऐ रब हमारे हमें न पकड़ अगर हम 
भूले या चूके, ऐ रब हमारे और हम 
पर भारी बोझ न रख जैसा तूने हमसे 
अगलों पर रखा था। ऐ रब हमारे और 
हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें 
सहार (बर्दाश्त) न हो और हमें मुआफ 
फरमा दे और बख्श दे, और हम पर 
मेहर कर तु हमारा मौला है तो काफिरों 
पर हमें मदद दे। 

सरए आले-ड्मरान 
मदनी है और इसमें दोसौ आयतें और बीस 
रूकृअ है 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 

निहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकूलझ ९ ं 

२. अल्लाह है जिसके सिवा किसी 
की पूजा नहीं आप ज़िन्दा औरों का 
कायम रखने वाला। 

३. उसने तुम पर ये सच्ची किताब 
उतारी अगली किताबों की तस्दीक़ 
फ़रमाती और उसने इससे पहले तौरेंत 

और इंजील उतारी 

४. लोगों को राह दिखाती और 





€2/०+#_) ९४४ *">->»«<:४ 
७2.2.) 220॥ ५४८ 
"८-3७ ७८६ ८ <-52५० 
५८६८५ ५०:--६-८ ८ 
०४६५-५५ ४७४४७८:८८/ 
0,895 "४६८४८: ४ 
3६ ५०८८८४४०५ ६:८८ 
६४४;५४०७:5 ८2 ८५8 
८) ८०५ ८४३५५ ५ ८ 
>«४४2॥5४५०७६। ५४६८ 
65०) 4&४:<5७8 ८३४ <४ 
७ ८२,25६ 





०५-७8 ०.२३, ५... 
ठ । 
(> ध्रग 


७८४७६&४५५४॥5-5। 
६:2:%7055%॥ ७52 0५ 
4.७0 225 32 टटएा 

09४5 ४५<&॥] ५55 5 ३.» 





मर मन कट, उतारा बेशक वो जो अल्लाह न 2१५६: /6:8९. 5-१८ 8 ८)६:23| 

की आयतों से मुनकिर हुए उनके लिए %४*% 9 कहे 5 >ह्ल 

सख्त अज़ाब है, और अल्लाह गालिब £9) ५455०. 3८ >--&) »5| 

बदला लेने वाला है। : हि ७ ,छ5/॥,552;£ 
५. अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं 5 52५ बेड ४ कं छह 
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मगर अक़ल वाले। ३ एमकाद हे 
८. ऐ रब हमारे दिल टेढ़े न कर ८४553) 55 ६५७५४:४४७४८ 
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और हमें अपने पास से रहमत अता का ४ 
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कर बेशक तू है बड़ा देने वाला। 

९. ऐ रब हमारे बेशक तू सब 
लोगों को जमअ करने वाला है उस 
दिन के लिए जिसमें कोई शुबह नहीं 
बेशक अल्लाह का वअदा नहीं बदलता। 

रूकूज २ 

१०. बेशक वो जो काफिर हुए उनके 
माल और उनकी औलाद अल्लाह से उन्हें 
कुछ न बचा सकेंगे और वही दोज़ख़ के ईंधन 
हैं। 


पारा-३ 


११. जैसे फ़िरऔन वालों और 
उनसे अगलों का तरीका उन्होंने हमारी 
आयतें झुठलाईं तो अल्लाह ने उनके 
गुनाहों पर उनको पकड़ा और अल्लाह 
का अज़ाब सख्त। 

१२. फ़रमा दो काफ़िरों से कोई दम 
जाता है कि तुम मगलूब होगे और दोज़ख़ की 
तरफ़ हॉके जाओगे और वो बहुत ही बुरा 
बिछ्तैना। 

१३. बेशक तुम्हारे लिए निशानी 
थी दो गिरोहों में जो आपस मे भिड़ 
पड़े। एक जत्था अल्लाह की राह में 
लड़ता और दुसरा काफ़िर कि उन्हें 
आँखों देखा अपने से टूना समझें और 
अल्लाह अपनी मदद से ज़ोर देता है 
जिसे चाहता है बेशक इस में अक्लमंदों 
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क्यों इबादत नहीं इज़्जत वाला हिकमत 
वाला। 

१५९. बैशक अल्लाह के यहाँ 
इस्लाम ही दीन है और फूट में न पड़े 
किताबी, मगर बाद इसके कि उल्हें 
इल्म आ चूका अपने दिलों की जलन 
से और जो अल्लाह की आयतों का 
मुन्किर हो तो बेशक अल्लाह जल्द 
हिसाब लेने वाला है। 

२०. फिर ऐ महबूब अगर वो 
तुमसे हुज्जत करें तो फ़रमा दो में 
अपना मुँह अल्लाह के हुज़ूर झुकाए हूँ 
और जो मेरे पैरो हुए और किताबियों 
और अनणढ़ों से फ़रमाओ क्‍या तुमने 
गरदन रखी पस अगर वो गरदन रखें 
जब तो राह पा गए और अगर मुँह 
फेरें तो तुम पर तो यही हुकुम पहुँचा 
देना है और अल्लाह बन्दों को देख 
रह है। 

रुकुझ ३ 

२१ . वो जो अल्लाह की आयतों 
से मुन्किर होते और पैगम्बरों को नाहक 
शहोद करते और इन्साफ़ का हुकुम 
करने वालों को कत्ल करते हैं उन्हें 
खुशख़बरी दो दर्दनाक अज़ाब की । 

२२. ये हैं वो जिनके अअमाल अकारत 
गए दुनिया व आख्ेरत में और उनका कोई 
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से मुर्दा निकाले और जिसे चाहे ये 
णित्ती दे। 

२८ . मुसलमान काफिरों को अपना 
दोस्त न बना लें मुसलमानों के सिवा 
और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से 
कुछ इलाक़ा न रहा मगर ये कि तुम 
उनसे कुछ डरो और अल्लाह तुम्हे 
अपने ग़ज़ब से डराता है और अल्लाह 
हो की तरफ़ फिरना है। 

२९. तुम फ़रमा दो कि अगर 
तुम अपने जी की बात छुपाओ या 
ज़ाहिर करो, अल्लाह को सब मअलूम 
है और जानता है जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ ज़मीन में है और 
हर चीज़ पर अल्लाह का काबू है! 

३०. जिस दिन हर जान ने जो 
भला काम किया हांज़िरी पाएगी और जो बुरा 
काम किया उम्मीद करेगी काश मुझमें और 
इसमें टूर का फ़ासला होता और अल्लाह तुम्हें 
अपने अज़ाब से डराता है और अल्लाह बन्‍्दों 
पर मेहरबान है। 

रुकूझ ड 

३१. ऐ महबूब तुम फ़रमा दो कि लोगो 
अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो 
तो मेरे फ़रमॉंबरदार हो जाओ अल्लाह 
तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह 
बखर्श देगा और अल्ल्गह बख्शने वाला 

मेहरजान है। 
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कि ज़्याटा हकदार वो थे जो उनके पैरों 
ट7 और ये नबी और ईमानवाले और 
ईमानवालो का वाली अल्लाह है। 

६९ किताबियो का एक गिरोह 
दिल से चाहता है कि किसी तरह तुम्हें 
गुमराह करदें और वो अपने ही आप 
को गुमराह करते हैं और उन्हें शकर 
नहीं। 

७० ऐ किताबियों अल्लाह की आयतों 
से क्यों कुफ़ करते हो हालाँकी तुम खुद गवाह 
हो। 

७७५ . ऐ किताबियों हक़ में बातिल 
क्यों मिलाते हो और हक़ क्यों छुपाते 
हो हालाँकि तुम्हें ख़बर है। 
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२. और किताबियों का एक 
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उतरा सुबह को उसपर ईमान लाओ 
और शाम को मुर्नाकर हो -जाओ शायद 
वो फिर जाएँ। 

७३. और यक़ीन न लाओ मगर 
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के दिन और न उन्हें पाक करें और 
उनके लिए टर्दनयाक अजा# 

७८. और उममें कछ यो है जा 
जवान फेर कर किताब में प्रेल (पिलावट) 
करते हैं कि तुम समझो ये भी किताब 
में है और वो किताब में नहीं और वो 
कहते है ये अल्लाह के पास मे है और 
वो अल्लाह के पास से नहीं और अल्लाह़ 
पर दीदा व दानिस्ता झूठ बाँधते है। 

७०९. किसी आदमो का ये हक 
नहीं कि अल्लाह उसे किताब और 
हुकुम व पैगघ्वरी ते फिर वो लोगों से 
कहेँ कि अल्लाह को छोड कर मेरे 
बन्दे हाजाओ, हाँ ये कहेगा कि अल्लाह 
ताले होजाओ इस सबब से कि तुम 
किताब्र सखाते हो और इस से कि 
तुम दर्स करते हो। 

८० और न तुम्हे ये हक्‍म देगा 
कि फ़रिश्ता और पैग़म्बरों को ख़ुदा 
ठहरा लो, क्‍या तुम्हे कुफ़ का हुकुम 
देगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो 
लिए | 
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तशरीफ़ ल्लाए तुम्हारे पास वो रसूल 
कि तुम्हारी किताबेा को तस्दीक़ फरमाए 
लो तुम ज़रूर ज़रूर उसपर ईमान लाना 
और ज़रूर ज़रूर उसकी मदद करना। 
फ़रमाया क्‍यों तुमने इक़रार किया और 
उसपर मेरा भारी ज़िम्मा लिया सबने 
अर्ज़ की हमने इक़रार किया, फ़रमाया 
तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और 
मैं आप तुम्हारे साथ गवाहों मे हूँ। 

८२. तो जो कोई इसके बाद फिरे 
तो वही लोग फासिक़ हैं। 

८३. तो क्‍या अल्लाह के दीन के 
सिवा और दीन चाहते हैं और उसी के 
हज़्र गरदन रखें हैं जो कोई आसमानों 
और ज़मीन में है ख़ुशी से और मजबूरी 
से और उसी की तरफ़ फिरेंगे। 

८४. यूँ कहो कि हम ईमान लाए 
अल्लाह पर और उसपर जो हमारी 
तरफ़ उतरा और जो उतरा इब्राहीम 
और इस्माईल और इसहाक़ और यअकूब 
और उनके बेटों पर और जो कुछ 
मिला मृसा और ईसा और आंबया को 
उनके रब से, हम उनमें किसी पर 
ईमान में फर्क नहीं करते और हम उसी 
के हुज़ूर गग्टन झुकाए हैं। 
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८६ . क्‍यों कर अल्लाह ऐसी क़ौम 
की हिदायत चाहे जो ईमान लाकर 
काफ़िर होगए. और गवाही दे चुके थे 
कि रसूल सच्चा हैं और उन्हें खुली 
निशानियाँ आ चुकी थीं और अल्लाह 
जालिमों को हिदायत नहीं करता। 


८७ उनका बदला ये है कि उनपर 
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आदमियों की सब की। 


८८. हमेशा उसमें रहें न उनपर 
से अज़ाब हल्का हो और न उन्हें मोहलत 
दी जाए। 

८९. मगर जिन्होंने उसके बाद 
तौबा की और आपा सँभाला तो ज़रूर 
अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 

९०. बेशक वो जो ईमान लाकर 
काफ़िर हुए फिर और कुफ़ में बढ़े, 
उनकी तौबा हरगिज़ कुबूल न होगी 

और वही हैं बहके हुए। 
द ९१. वो जो काफ़िर हुए और 
काफिर ही मरे उनमें किसी से ज़मीन 
भर सोना हरगिज़ कुबूल न किया जाएगा 
अगरचें अपनी खलासी को दें उनके 
लिए दर्दनाक अज़ाब है और उनका 
कोई यार नहीं। 
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मुँह काले हुए क्या तुम ईमान लाकर 
काफर हुए तो अब अजाब नखो अपने 
कृफ़ का बटला। 

१०७. और वो जिनके मुँह उजाले 
हुए वो अल्लाह की रहमत में है वो 
हमेशा उसमें रहेगे। 

१०८ ये अल्लाह की आयतें हैं 
कि हम ठोक ठीक तुमपर पढ़ते हैं 
और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म 
नहीं चाहता। 

१०९, और अल्लाह ही का है 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
ज़मोन में है और अल्लाह ही को 
तरफ़ सब कामों की रुज़ूअ है। 


रुकूझ २१२ 

११०. तुम बेहतर हों उन सब 
उम्पतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुई 
भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से 
मनअ करते हो और अल्लाह पर ईमान 
रखते हो और अगर किताबी ईमान 
लाते तो उनका भला था, उममें कुछ 
मुसलमान हैं और ज़्यादा काफ़िर । 

१११. वो तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेंगें 
मगर यही सताना और अगर तुमसे 
लड़ें तो तुम्हारें सामने से पीठ फेर 
जाएंगे फिर उनकी मदद न होगी। 

११२. उनपर जमा टी गई ख्वारी 
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१. हरे +ंअ अब. जीबी ₹। ॥:- वन ८ कक 
जहाँ हो, अमान न पाएँ मगर अल्लाह 
| की डोर और आदभियों की डोर से 
और ग़ज़बे इलाही के सज़ावार हुए 
और उनपर जमा दी गई मोहताजी, 
इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों 
से कृफ़ करते और पैगम्बरों को नाहक़ 
शहीद करते ये इसलिए कि 
ना फरमा बरदार और सरकश थे। 





११५३. सब एक से नहीं किताबियों 
में कुछ वो हैं कि हक़ पर क़ायम हैं, 
अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं रात की 
घड़ियों में और सज्दा करते हैं। 


११४. अल्लाह और पिछले दिन 
पर ईमान लाते हैं और भलाई का 
हम देते और बुराई से मनअ करते हैं 
और नेक कामों पर दौड़ते हैं और ये 
लोग लाएक़॒ हैं। 


११५. और वो जो भलाई करें 
उनका हक़ न मारा जाएगा और अल्लाह 
को मअलूम हैं हर वाले। 


११६. वो जो काफ़िर हुए उनके 
माल और अवलाद उनको अल्लाह से 
कुछ न बचा लेंगे और गो जह्न्रमी हैं। 
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उनको हमेशा उसमें रहना। 

कहावत उसकी जो इस 
दुनिया की ज़िन्दगी में खर्च करते हैं, 
उस हवा की सी है जिसमें पाला हो वो 
एक ऐसी क़ौम की खेती पर पड़ी जो 
अपना ही बुरा करते थे तो उसे बिल्कुल 
मार गई और अल्लाह ने उनपर ज़ुल्म 


५११७७ 


ज़ुल्म करते हैं। 

११८. ऐ ईमान वालो गैरों को 
अपगा राज़दार न बनाओ वो तुम्हारी 
बुराई में कमी नहीं करते, उनकी आरखज़ू 
है जितनी ईज़ा तुम्हें पहुँचे बैर उनकी 
बातों से झलक उठा और वो जो पीने 
में छुपाए हैं, और बड़ा है हमने निशानियाँ 
तुम्हें खोलकर सुना दीं अगर तुम्हें अकल 
हो। 

११९. सुनते हो ये जो तुम हो, 
तुम तो उत्हें चाहते हो और वो तुम्हें 
नहीं चाहते और हाल ये कि तुम सब 
किताबों पर ईमान लाते हो और वो 
जब तुमसे मिलते हैं कहते हैं, हम 
ईमान लाए और अकेले हों तो तुमपर 
उंगलियाँ चबाएँ, गुस्से से तुम फ़रमादों 
कि मर जाओ अपनी घुटन में। अल्लाह 
खूब जानता है दिलों की बात। 

१२०. तुम्हें कोई भलाई पहुँचे 


न किया हाँ वो खुद अपनी जानों पर . 
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तो उन्हें बुर लगे और तुमको बुगई 
पहुँचे तो उसपर खुश हो और अगर 
तम सब और परहेज़गारों किए रहो तो 
उनका दाँव तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेगा 
बेशक उनके सब काम ख़ुदा के घेरे में 
हैं। 

रुडुझ १३ हे 

१२१. और याद करो ह५252: 3 
जब तुम सुबह को अपने डोज 
से बरआमद हुए मुसलमानों को लड़ाई 
के मोर्चो पर कायम करते और अल्लाह 
सुनता, जानता है। हे 

१५२२. जब तुम में कि दो गिरोहों 
का इरादा हुआ कि ना मर्दी कर जायें 
और अल्लाह उनका सँभालने वाला है 
और मुसलमानों को अल्लाह ही पर 
भरोसा चाहिए। 

१२३. और बेशक अल्लाह ने 
बद्र में तुम्हारी मदद की, जब तुम 
बिल्कुल बे सरो सामान थे तो अल्लाह 
से डरो, कहीं तुम शुक्र गुज़ार हो। 

१२४. जब ऐ महबूब तुम 
मुसलमानों से फ़रमाते थे क्‍या तुम्हें ये 
काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद 
करे, तीन हज़ार फरिश्ते उतार कर! 

१२५. हाँ क्‍यों नहीं अगर तुम 
सब्री-तक़्वा करो और काफिर उसी दम 
तुमपर आ पड़ें तो तुम्हारा रब 8०5 


मदद का पाँच हज़ार फ़रिश्ते 
वाले भेजेगा। 

श्स्द् और ये फतह अल्लाह ने 
ते का मगर तुम्हारी ख़ुशी के लिए 


#५४४०-*.॥ 3 ॥ 8 6 थी । 





229 5।542:५।३2,:5 205 
552८, 58): ०25 


७ ४£2४ ६ 
<&$5 022 <535<55 ५ 
205 059) 525८ ८६०६० 
> 205 525: 


ऊना +> 


५62 ४5, ५८८४ <<5० 5 
५०७८४,३3६5१८८६४ ७5 


+, 5 ३2) > 


(09 (2५-2० 


4425 32 ६0 ४:25 5६5 

७ <८४)55 5:४0 25॥|288 

/ ६2 /6:273, 54 (80% £/] 

७22०52४5 25: #%5 35 

$ 4082४ 

5८ 5854 ४.<52॥5॥ 
>>» #3,225..:2.: 22 
52 «५८:७3 25:65: ८5 


छः टैप 225०० 8०७ ए४७ि०__ पर ४ ०:०५ £।22 ४६४० |॥] पारा ४ 
और इसीलिए कि इससे तुम्हारे दिलों 
को चैन मिले और मदद नहीं मगर 
अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाले के पाससे। 

१२७ इसलिए कि काफिरों का 
एक हिस्सा काट दे या उन्हें ज़लील 
करे कि ना मुराद फिर जाएँ। 

१२८. ये बात तुम्हारे हाथ नहीं, या 
उन्हें तौबा की तौफ़ीक दे या उनपर अज़ाब 
करे कि वो ज़ालिम हैं। 

१२९. और अल्लाह ही का है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में 
है जिसे चाहे बख़्शे और जिसे चाहे 
अज़ाब करे और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान। 

रूकुझ शड 

९३० . ऐ ईमान वालों सूद दूनादून 
न खाओ और अल्लाह से डरो इस 
उम्मीद पर कि तुम्हें फ़लाह मिले ।' 

१३५. और उस आग से बचों 
जो काफिरों के लिए तैयार रखी है। 

५३२. और अल्लाह व रसूल के 
फ़रमांगरदार रहो इस उम्मीट पर कि 
तुम रहम किए जाओ। 

१५३३ और दौड़ो अपनी रब की 


बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ 


जिस की चौड़ान में सब आसमान व 


४ आन , परहेजगारों के लिए 


तैयार शैस्वी है। 
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१३४ वो जो अल्लाह की राह 
में खर्च करते हैं, खुशी में और रंज में 
और गुस्सा पीने वाले और लोगों से 
दरगुज़र करने वाले और नेक लोग 
अल्लाह के महबूब हैं। 


१३५. और वो कि जब कोई 
बेहयाई या अपनी जानों पर ज़ुल्म करें, 
अज्लाह को याद करके अपने गुनाहों 
की मुआफ़ी चाहें और गुनाह कौन बर्छे 
सवा अल्लाह के और अपने किये पर 
जान बूझ कर अड़ न जायें। 


१३६. ऐसों को बदला उनके रब 
की बस्जिश और जजन्नतें हैं जिनके 
नीचे नहरें रवाँ हमेशा उनमें रहें और 
कामियों (नेक लोगों)का क्‍या अच्छा 
नेग (इनआम, हिस्सा) है। 

१३७. तुमसे पहले कुछ तरीके 
बरताओ में आ चुके हैं तो ज़मीन में 
चलफऊर देखो कैसा अंजाम हुआ झुठलाने 
वार्लों का। 

१३८. ये लोगों को बताना और 
राह टिखाना और परहेज़गारों को 
नसीहत है। 

१३९ और न सुस्ती करो और न 
गम खाओ तुम्हीं गालिब आओगे, अगर 
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अल्लाह दोस्त नहीं रखता ज़ालिमों को। 

१४१ . और इस लिये कि अल्लाह 5६ |$2८। ८2). 20  /०#<2)5$ 
मुसलमानों का निखार कर दे और 2 303 द््द 
काफ़िरों को मिटा दे। 8 ०23४ ७२६२ 

१४२. क्‍या इस गुमान में होकि »» 
जन्नत में चले जाओगे और अभी ह 
अल्लाह ने तुम्हारे ग़ाजियो का इम्तेहन 0७5 ८८23-29 2 ८ ६3 
न लिया और न सब्र वालों की ७८:५०): ५८५ 55, 
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सामने। &<5&४ ४६८५ ट 

रुकूञझ १५ 

१४४. और मुहम्मद तो एक रसूल ७-३ (४2४ ५॥ ६ ८० ८५ 
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| का कुछ नुक़्सान न करेगा 
और अनकरोंब अल्लाह शुक्र वालों 
को सिला टेगा।! 

१४५ और कोई जान बे हमे खुदा, 
प्र नहीं सकती। सब का वक्त लिखा रखा है 
और जो दुनिया का इनआम चाहे हम उसमें से 
उसे दे और जो आखेरत का इनआम चाहे हम 
उसमें से उसे दें और क़रीब है कि हम 
शुक्र वालों को सिला अता करें! 


१४६. और कितने ही अंबिया ने 
जिहाद किया उनके साथ बहुत खुदा 


से जो अल्लाह की राह में उन्हें पहुँची 
और न कमज़ोर हुए और न दबे और 
सब्र वाले अल्लाह को मह॒बूब हैं। 


१४७. और वो कुछ भो न कहते 
थे सिवा इस दुआ के कि ऐ हमारे रब 
बख्श दे हमारे गुनाह, और जो 
ज़्यादतियाँ हमने अपने काम में कीं 
“और हमारे क़दम जमा दे और हमें उन 
काफ़िर लोगों पर मदद दे। 


१४८ . तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया 
का इनआम दिया और आखेरत के 


सवाब की खूबी, और नेकी वाले अल्लाह 
को प्यारे हैं। 
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रूकूअ ९६ 
१४५ ऐ ईमानवालो अगर तुम 


काफ़िरों के कहे पर चले तो वो तुम्हे 
उलटे पाँव लौटा देगे फिर टोटा खाके 
पलट जाओगे। 

१५०. बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है 
और वो सबसे बेहतर मटटगार। 

१५१ . कोई दम जाता है कि हम॑ 
काफिरों के दिलों में रोअब डालेंगें कि 
उन्होंने अल्लाह का शरीक ठहराया 
जिसपर उसने कोई सम्रझ न उतारी 
और उनका ठिकाना दोज़ख है और 
क्या बुरा ठिकाना ना इन्साफ़ों का । 

१७५२. और बेशक अल्लाह ने 
तुम्हें सच कर दिखाया अपना वअदा, 
जबकि उसके हुक्म से काफिरों को 
क़त्ल करते थे यहाँ तक कि जब तुमने 
बुज़दिली की और हुक्म में झगड़ा 
डाला और ना फ़रमानी की। बाद इसके 
कि अल्लाह तुम्हें दिखा चुका तुम्हारी 
ख़ुशी की बात। तुममें कोई दुनिया 
चाहता था और तुममें कोई आखेरत 
चाहता था फिर तुम्हारा मुँह उनसे फेर 
दिया कि तुम्हें आज़माए और बेशक 
उसने तुम्हें मुआफ़ कर दिया और 
अल्लाह मुसलमानों पर फ़ज़्ल करता है। 

१५३. जब तुम मुँह उठाए चले 
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जाते थे और पीठ फेर कर किसी को न 
देखते और दूसरी जमाअत में हमारे 
रसूल तुम्हें पुकार रहे थे तो तुम्हें गम 
का बदला ग़म दिया और मुआफ़ी 
इसलिये सुनाइ कि जो हाथ से गया 
और जो उफ़्ताद पड़ी उसका रंज न 
करो और अल्लाह को तुम्हारे कामों 
की ख़बर है। 

१५४. फिर तुम पर गम के बाद चैन 
की नींद उतारी कि तुम्हारी एक जमाअत 
को घेरे थी और एक गिरोह को अपनी 
जान की पड़ी थी, अल्लाह पर बेजा 
गुमान करते थे जाहिलियत के से गुमान 
कहते क्‍या इस काम में कुछ हमारा भी 
एख्तियार है तुम फ़रमा दो कि एख्तियार 
तो सारा अल्लाह का है अपने दिलों में 
छपाते हैं जो तुम पर ज़ाहिर नहीं करते 
कहते हैं हमारा कुछ बस होता तो हम 
यहाँ न मारे जाते। तुम फ़रमादो कि 
अगर तुम अपने घरों में होते जब भी 
जिनका मारा जाना लिखा जा चुका था 
अपनी क़॒त्लगाहों तक निकल कर आते 
और इसलिये कि अल्लाह तुम्हारे सीनों 
की बात आज़माए और जो कुछ तुम्हारे 
दिलों में है उसे खोल दे और अल्लाह 
दिलों की बात्त जानता है। 

२५५ . बेशक ठो जो तुम में से फिर 
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गये जिस दिन दोनों फौजे मिली थीं, 
उन्हें शैतान हो ने लगज़िश दी उनके 
बअज अजमाल के बाइस और बेशक 
अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ फ़रमा दिया 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, हिल्‍्म 
वाला है। 

रुकूज २७ 

५५६ . ऐ ईमान वालो उन कॉफिरों 
की तरह न होना जिन्होंने अपने भाइयों 
की निसबत कहा, जब वो सफ़र या 
जिहाद को गए कि हमारे पास होते तो 
ने मरते और न मारे जाते इसलिये कि 
अल्लाह उनके दिलों में उसका अफ़सोस 
रखे और अल्लाह जिलाता और मारता 
है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा 


है। 


१५५७. और बेशक अगर तुम 


अल्लाह की राह-में मारे जाओ या मर 
जाओ तो अल्लाह की बख्िशिश और 
रहमत उनके सारे धन दौलत से 
बेहतर है। 

१५८. और अगर तुम मरो या 
मारे जाओ तो अल्लाह ही की तरफ़ 
उठता है। 

१५५९. तो कैसी कुछ अल्लाह 
की मेहरबानी है कि ऐ मएयूब तुम 
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उनके लिये नर्म दिल हुए और अगर 
तुन्द मिजाज सख्त दिल होते तो वो 
ज़रूर तुम्हारे गिर्द से परेशान हो जाते 
तो तुम उन्हें मुआफ़ फ़रमाओ और 
उनकी शफ़ाअत करो और कामों में 
उनसे मश्वरा लो और जो किसी बात 
का इरादा पक्‍का करलो तो अल्लाह 
पर भरोसा करो बेशक तवक्कुल वाले 
अल्लाह को प्यारे हैं। 

१५६० . अगर अल्लाह तुम्हारी मदद 
करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ 
सकता और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो 
ऐसा कौन है जो फिर तुम्हारी मदद 
करे और मुसलमानों को अल्लाह ही 
पर भरोसा चाहिये। 

५६१५. और किसी नबी पर ये 
गुमान नहीं हो सकता कि वो कुछ 
छुपा रखे और जो छुपा रखे वो क़यामत 
के दिन अपनी छुपाई चीज़ लेकर आयेगा 
फिर हर जान को उनकी कमाई भरपूर 
दी जाएगी और उनपर ज़ुल्म न होगा। 

१६२. तो क्‍या जो अल्लाह की 
मरज़ी पर चला वो उस जैसा होगा 
जिसने अल्लाह का ग़ज़ब ओढ़ा और 
उसका ठिकाना जह्न्नम है और क्‍या 
बुरी जगह पलटने की। 

१६३. वो अल्लाह के यहाँ दर्जा- 
दर्जा हैं और अल्लाह उनके काम 
देखता है। 
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१५६४. बेशक अल्लाह का बड़ा 
एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें 
उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनपर 
उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक 
करता है और उन्हें किताब व हिकमत 
सिखाता हैं और वो ज़रूर इससे पहले 
खुली गुमराही में थे। 

१६५. क्या जब तुम्हें कोई मुसीबत 
पहुँचे कि उससे दूनी तुम पहुँचा चुके 
हो तो कहने लगो कि ये कहाँ से आई 
तुम फ़रमा दो कि वो तुम्हारी ही तरफ़ 
से आई बेशक अल्लाह सब कुछ कर 
सकता है। 

१६६. और वो मुसीबत जो तुम 
पर आई जिस दिन दोनों फ़ौजें मिली 
थीं वो अल्लाह के हक्‍म से थी और 
इसलिये कि पहचान करा दे ईमान 
वालों की। 

१५६७. और इसलिये कि पहचान 
करादे उनकी जो मुनाफ़िक़ हुए और 
उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह 
की राह में लड़ो या दुश्मन को हटाओ, 
बोले अगर हम लड़ाई होती जानते तो 
ज़रूर तुम्हारा साथ देते और उस दिन 
जाहिरी ईमान की बनिस्बत खुले कुफ्र 
से ज़्यादा क़रीब हैं। अपने मुँह से 
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कहते है जो उनके दिल में नहीं और 
अल्लाह को मअलूम है जो छूपा रहे 
हैं। 

१५६८. वो जिन्होंने अपने भाइयो 
के बारे में कहा और आप बैठ रहे कि 
वे हमारा कहा भानते तो न मारे जाते 
तुम फ़रमा दो तो अपनी हीं मौत टाल 
दो अगर सच्चे हो। 

१५६९. और जो अल्लाह की राह 
में मारे गये हरगिज़ उन्हें मुर्दा न ख़याल 
करना, बल्कि वो अपने रब के पास 
जिन्दा हैं, रोज़ी पाते हैं। 

१७०, शाद हैं उस पर जो अल्लाह 
ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दिया और 
खुशियाँ मना रहे हैं। अपने पिछलों की 
जो अभी उनसे न मिले कि उनपर न 
कुछ अन्देशा है और न कुछ ग़म। 

१७१ . खुशियाँ मनाते हैं अल्लाह 
की नेअमत और फज़्ल की, और ये 
कि अल्लाह ज़ाएञअ नहीं करता अज्र 
मुसलमानों का। 


रुूकूज १८ 
१७२. वो जो अल्लाह व रसूल 


के बुलाने पर हाज़िर हुए, बाद इसके 
कि उन्हें ज़ख्म पहुँच चुका था, उनके 
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बगा सवाब है। 

१७३ वो जिनसे लोगो ने कहा 
क्ति लोगों ने तुम्हारे लिये जत्था जोड़ा 
तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और 
जायट हुआ और बोले अल्लाह हमको 
बस है और क्‍या अच्छा कारमाज़ । 

५७४. तो पलटे अल्लाह के 
एहसान और फ़ज़्ल से कि उन्हें कोई 
बुराई न पहुँची और अल्लाह की खुशी 
पर चले और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल 
वाला है। 

१७५. वो तो शैतान ही है कि 
अपने दोस्तों से धमकाता है तो उनसे 
न डरो और मुझ से डयो अगर ईमान 
रखते हो। 

१७६. और ऐ महबूब तुम उनका 
कुछ ग़म न करो जो कुफ्र पर दौड़ते हैं 
वो अल्लाह का कुछ न बिगाड़ेंगे और 
अल्लाह वाहता है कि आखेरत में 
उनका कोई हिस्सा न रखे और उनके 
लिये बड़ा अज़ाब है। 

१५७७. वो जिन्होंने ईमान के बदले 
कुफ़ मोल लिया। अल्लाह का कुछ न 
बिगाड़ेंगे और उनके लिये दर्टनाक अज़ाब 
है। 
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१७८. और हरांगज़ कॉफ़र इस 
एमान में ने रहें कि वो जो हम उनके 
हौतल देते हैं, कुछ उनके लिये भला है 
हम तो इसौलिये उन्हें ढील देते हैं कि 
और गूनाह में बढ़े और उनके लिरे 
ज़िल्लत का अज़ाब है। 

१७९. अल्लाह मुसलमानों ऋः 
इस हाल पर छोड़ने का नहीं जिसपः 
तुम हो जबतक जुदा न कर दे गन्टे 
को सुथरे से और अल्लाह की शान ये 
नहीं कि ऐ आम लोगो तुम्हें गैब का 
इल्म देदे हाँ अल्लाह चुन लेता है 
अपने रसूलों से, जिसे चाहे तो ईमान 
लाओ अल्लाह और उसके ससूलों पर 
और अगर ईमान लाओ और परहेज़गारी 
करो तो तुम्हारे लिये बड़ा सवाब है। 

१८०. और जो बुख्ल करते है 
उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने 
फ़ज़्त से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये 
अच्छा न समझें बल्कि वो उनके लिये 
बुरा है। अनक़रीब वो जिस में बुख्ल 
किया था, क़यामत के दिन उनके गले 
का तौक़ होगा और अल्लाह हीं वारिस 
है आसमानों और ज़मीन का और 
अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। 

रुकूज़ १९ 

१८१. बेशक अल्लाह ने सुना 
जिन्होंने कहा कि अल्लाह मुहताज है 
और हम ग़नी अब हम लिख रख्वेग 
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उनका कहा, और अंबिया को उनका 
ना हक़ शहीद करना और फ़रमाएँगे 
कि चखो आग का अज़ीब। 

१५८२. ये बदला है उसका जो 
तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह 
बन्दों पर ज़ुल्म नहीं करता। 

१८३. वो जो कहते हैं अल्लाह 
ने हपसे इक़रार कर लिया है कि हम 
किसी रसूल पर ईमान न लायें जबतक 
ऐसी कुरबानी का हुक्म न लाये, जिसे 
आग खाये तुम फ़रमा दों, मुझ से 
पहले बहुत रसूल तुम्हारे पास खुली 
निशानियाँ और ये हुक्म लेकर आए 
जो तुम कहते हो, फिर तुमने उन्हें क्‍यों 
क्‍ किया अगर सच्चे हो। 

१५८४. तो ऐ महबूब अगर वो 
तुम्हारी तकज़ीब करते हैं तो तुमसे 
अगले रसूलों की भी तकज़ीब की गई 
है जो साफ़ निशानियाँ और सहीफ़े 
और चमकती किताब लेकर आए थे। 

१८५, हर जान को मौत चखनी 
है और तुम्हारे बदले तो क़यामत ही 
को पुरे मिलेंगे, जो आभ से बचाकर 
जन्नत में दाखिल किया गया वो मुराद 
को णहुँचा, और दुनिया की जिन्दगी 
तो राही धोके का माल है। 
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१५९६९. जो अल्लाह की याद करते 
है, खड़े और बैठे और करवट पर लेटे 
और आसमानों और ज़मीन की पैटाइश 
में गौर करते हैं ऐ रब हमारे तूने ये 
बेकार न बनाया पाकी है तुझे तू हमें 
दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। 

५९२. ऐ रब हमारे बेशक जिसे 
तू दोज़ख़ में लेजाये, उसे ज़रूर तू ने 
रूसवाई दी और ज़ालिमों का कोई 
मददगार नहीं। 

५९३. ऐ रब हमारे हमने एक 
मुनादी को सुना कि ईमान के लिये 
निदा फ़रमाता है कि अपने रब पर 
ईमान लाओ तो हम ईमान लाये ऐ 
रब हमारे, तू हमारे गुनाह बख्श दे 
और हमारी बुराईयाँ महव फ़रमा दे 
और हमारी मौत अच्छों के साथ कर। 

१९४. ऐ रब हमारे और हमें दे 
वो जिसका तूने हमसे वअदा किया है 
अपने रसूलों की मअरिफ़त, और हमें 
क़यामत के दिन रूसवा न कर, बेशक 
तू व्ऋदा खिलाफ़ नहीं करता। 

१९५. तो उनकी दुआ सुन ली 
उनके रब ने, कि मैं तुममें कामवाले 


की मेंहनत अकारत नहीं करता मर्द हो | 


या औरत, तुम आपस में एक हो तो 
वो जिन्होंने हिजतत की और अपने 
घरों से मिकाले गये और मेरी राह में 
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सताये गये, और लड़े और मारे गये। 
मैं जरूर उनके सब गुनाह उतार दूँगा, 
और ज़रूर उन्हें बागों में ले जाऊंगा 
जिन के नीचे नहरें रवों, अल्लाह के 
पास का सवाब और अल्लाह ही के 
| अच्छा सवाब है ! 

१९६. ऐ सुनने वाले काफ़िरों का 
शहरों में एहले गेहले फिरना हरगिज़ 
तुझे धोका न दे। | 

१९७. थोड़ा बरतना उनका ठिकाना 
दोज़ख़ है और क्या ही बुरा बिछौना। 

१९८. लेकिन वो जो अपने रब 
से डरते हैं, उनके लिये जन्नतें हैं जिनके 
नीचे नहरें बहें। हमेशा उनमें रहें अल्लाह 
की तरफ़ की मेहमानी और जो अल्लाह 
के पास है वो नेकों के लिये सबसे 
भला। 

१९९. और बेशक कुछ किताबी 
ऐसे हैं कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं 
और उसपर जो तुम्हारी तरफ़ उतरा 
और जो उनकी तरफ़ उतरा उनके दिल 
अल्लाह के हुज़ूर झुके हुए, अल्लाह 
की आयतों के बदले ज़लील दाम नहीं 
लेते ये वो हैं जिनका सवाब उनके रब 


के पास है और अल्लाह जल्द हिसाब 
करने वाला है। 
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२००. ऐ ईमानवालों सब्र करो 
और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और 
सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगेहबानी 
करो और अल्लाह से डरते रहो, इस 
उम्मीद पर कि कामियाब हो। 

सूरए निसा 
मदनी है इसमें एक सौ छिहत्तर आयात और 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


रुके १ 
१. ऐ। लोगों अपने रब से डरो, 
जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया 





और उसी में से उसका जोड़ा बनाया. 
और उन दोनों से बहुत से मर्द व 


औरत फैला दिये और अल्लाह से 
डरो जिसके नाम पर मांगते हो और 
रिश्तों का लेहाज़ रखो बेशक अल्लाह 
हर वक़्त ४ देख रहा है। 


२. यतीमों को उनके माल 
दो और सुथरे के बदले गन्‍्दा न लो 


और उनके माल अपने मालों मे मिलाकर 
न खा जाओ। बेशक यह बड़ा गुनाह 


३. और अगर तुम्हें अन्देशा हो 
कि यतीम लड़कियों में इन्साफ़ न करोगे 
तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें 
ख़ुश आयें दो-दो, और तीन-तीन और 
सचार-चार, फिर अगर डरो कि दो दीबियों 
को बराबर न रख सकोगे तो एक ही 
करो या कनीज़ें जिनके चुप मालिक 
हो, ये उससे ज़्यादा क़रीब है कि तुमसे 
जुल्म न हो। 
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७४. और औरतों को उनके महर 
ख़ुशी से दो। फिर अगर वो अपने 
॥ दल की खुशी से महर में से तुम्हें 
कुछ देदें तों उसे खाओ रचता पचता। 

५. और बे अक़लों को उनके 
माल न दो जो तुम्हारे पास है जिनको 
अल्लाह ने तुम्हारी बसर औक़ात किया 
है और उन्हें उसमें से खिलाओ और 
पहनाओ उनसे अच्छी बात कहो। 

६. और -यतीमों को आज़माते 
रहो, यहाँ तक कि जब वो निकाह के 
काबिल हों तो अगर तुम उनकी समझ 
ठीक देखो तो उनके माल उन्हें सुपुर्द 
कर दो, और उन्हें न खाओ हद से 
बढ़ कर और इस जल्दी में कि कहीं 
बड़े ना हो जायें और जिसे हाजत न 
हो वो बचता रहे, और जो हाजतमन्द 
हो वो बक़दरें मुनासिब खाये, फिर 
जब तुम उनके माल उन्हें सुपुर्द करो 
तो उनपर गवाह करलो और अल्लाह 
काफ़ी है हिसाब लेने को। 

७. मर्दों के लिये हिस्सा है। उसमें 
से जो छोड़ गये माँ बाप और क़राबत 
वाले और औरतों के लिये हिस्सा है 
उसमें से जो छोड़ गये माँ, बाप और 
क़रा०+ वाले तरका थोड़ा हो या बहुत 
हिस्सा है अन्दाज़ा बाँधा हुआ। 
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८. फिर बॉँटते वक़्त अगर रिश्तेदार 
और यतीम और भिसकीन आ जायें 
तो उसमें से उन्हें भी कुछ दो और 
उनसे अच्छी बात कहो। 

९. और छडरें वो लोग अगर अपने 
बाद नातवाँ औलाद छोड़ते तो उनका 
कैसा उन्हें खतरा होता, तो चाहिये कि 
अल्लाह से डरें और सीधी बात करें। 

०. तो जो यतीमों का माल 
नाहक़ खाते हैं, वो तो अपने पेट में 
निरी आग भरते हैं और कोई दम 
जाता है कि भड़कते धड़े (आतिशकदे) 
में जायेंगे 

रुकूअ २ 

११ . अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, 
तुम्हारी अवलाद के बारे में। बेटे का 
हिस्सा दो बेटियों बराबर है। फिर अगर 
निरी लड़कियाँ हों, अगरचे दो से ऊपर 

तो उनको तरके की दो तिहाई और 
अगर एक लड़की होतो उसका आधा 
और मय्येत के माँ बाप को हर एक 
को उसके तरके से छटा अगर मय्येत 
के अवलाद हो फिर अगर उसकी 
अवलाट न हो और माँ-बाप छोड़ें तो 
माँ का तिहाइ फिर अगर उसके कई 
बहन भाई हों तो माँ का छटा, बाद 
उस वसीयतु के जो कर गया और दैन 
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के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम 
क्या जानो कि उममें कौन तुम्हारे ज़्यादा 
काम आयेगा ये हिस्सा बाँधा हुआ है। 
अल्लाह की तरफ़ से। बेशक अल्लाह 
इल्मवाला हिकमत वाला है। 


१२. और तुम्हारी बीबियाँ जो छोड़ 
जायें उसमें से तुम्हें आधा है अगर 


उनकी औलाद न हो। फिर अगर उनकी -. 


 औलाद होतो उनके तरके में से तुम्हें 
चौथाई है जो वसीयत वो कर गईं और 
दैन निकाल कर और तुम्हारे तरके में 
औरतों का चोथाई है, अगर तुम्हारे 
औलाद न हो। फिर अगर तुम्हारे औलाद 
होतो उनका तुम्हारे तरके में से आठवाँ 
जो वसीयत तुम कर जाओं और दैन 
निकालकर और अगर किसी ऐसे मर्द 
या औरत का तरका बटता हो जिसने 
माँ, बाप, औलाद कुछ न छोड़े और 
माँ की तरफ़ से उसका भाई या बहन 
है तो उनमें से हर एक को छठा। फिर 
अगर वो बहन भाई एक से ज़्यादा 
होतो सब तिहाई में शरीक हैं। मय्येत 
की वसीयत और दैन निकाल कर जिसमें 
उसने नुकसान न पहुँचाया हो ये अल्लाह 
का इर्शाद है और अल्लाह इल्म वाला 
हिल्‍म वाला है। 
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१३. ये अल्लाह की हदें हैं और 
जो हक्‍म माने अल्लाह और अल्लाह 
के रसूल का अल्लाह उसे बागो में ले 
जायेंगा जिनके नीचे नहरें रवाँ हमेशा 
उममें रहेंगे और यही है बड़ी कामयाबी। 

१४. और जो अल्लाह और उसके 
रसूल की ना फ़रमानी करे और उसकी 

हदों से बढ़ जाये। अल्लाह उसे 
आग में दाखिल करेगा, जिसमें हमेशा 
रहेगा और उसके लिए ख़्वारी का 
अज़ाब है। 


रुकूअ ३ 

१५. और तुम्हारी औरतों में जो 
बदकारी करें उनपर ख़ास अपने में के 
चार मर्दों की गवाही लो, फिर अगर 
वो गवाही दे दें तो उन औरतों को 
अपने घर में बन्द रखो यहाँ तक कि 
| उन्हें, मौत उठाले या अल्लाह उनकी 

कुछ राह निकाले। 

॥ १६. और तुम में जो मर्द औरत 
ऐसा काम करें उनको ईज़ा दो फिर 
अगर वो तौबा करलें और नेक हो 
जाएँ तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक 
अल्लाह बड़ा तौबा क़बूल करनेवाला 
| णडरबान है। 

१७. वो तौबा जिसका कुबूल करना 
अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से लाज़िम 
कर लिया है वो उन्हीं की है जो नादानी 


से बुराई कर बैठे फिर थोड़ी देर में' 


तौबा करले। ऐसों पर अल्लाह अपनी 
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२४. और हराम हैं शौहरदार औरतें 
मगर काफिरों की औरते जो तुम्हारी 
मिल्क में आ जाएँ ये अल्लाह का 
नविश्ता है तुम पर और उनके सिवा 
जो रहें वो तुम्हें हलाल हैं कि अपने 
मालों कें एवज़ तलाश करो क़ैद लाते 
न पानी गिरांते तो जिन औरतों को 
निकाह में लाना चाहो उनके बंधे हुए 
महर उन्हें दो और क़रारदाद के बाद 
अगर तुम्हारे आपस में कुछ रज़ामंदी 
हो जाए तो उसमें गुनाह नहीं बेशक 
अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। 

२५. और तुममें बे मक़दूरी के 
बाइस जिनके निकाह में आज़ाद औरतें 
ईमान वालियाँ न हों तो उनसे निकाह 
करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क हैं ईमान 
वाली कनीज़ें और अल्लाह तुम्हारे ईमान 
को ख़ूब जानता है तुम में एक दूसरे से 
हैं तो उससे निकाह करो उनके मालिकों 
की इजाज़त से और हस्बे दस्तूर उनके 
महर उन्हें दो क़ैद में आतियाँ न मस्ती 
निकालती और न यार बनाती जब वो 
कैद में आजायें फिर बुरा काम करें तो 
उनपर उस सज़ा की आधी है जो आज़ाद 
औरतों पर है ये उसके लिए जिसे तुम 
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में से ज़िना का अंदेशा है और सत्र 
करना तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह 
बरख्शनेवाला मेहरबान है। 


रूकूझ ५ 

२६. अल्लाह चाहता है कि अपने 
अहकाम तुम्हारे लिए बयान करदे और 
तुम्हें अगलों की रविशें बता दे और 
तुम पर अपनी रहमत से रूजुअ फ़रमाये 
और अल्लाह इल्म व हिकमत 
वाला है। 

२७. और अल्लाह तुम पर अपनी 
रहमत से रूजुअ फ़रमाना चाहता है 
और जो अपने मज़ों के पीछे पड़े हैं वो 
चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत 
अलग हो जाओ। 

२८. अल्लाह चाहता है कि तुमपर 
तख्फीफ़ करे और आदमी कमज़ोर बनाया 
गया। 

२९. ऐ ईमानवालो आपस में 
एक दूसरे के माल नाहक़ न खाओ 
मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी 
रज़ामंदी का हो और अपनी जानें क़त्ल 
न करो बेशक अल्लाह तुम पर 
मेहरबान है। 

३० .. और जो ज़ुल्म व ज़्यादती 
से ऐसा करेगा तो अन्क़रीब हम उसे 
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जिस तरह अल्लाह ने हिफ़ाज़त का 
हुक्म दिया और जिन औरतों की ना 
फरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें 
समझाओ और उनसे अलग सोओ और 
उन्हें मारो फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म 
में आजाएँ तो उनपर ज़्यादती की कोई 
राह न चाहो बेशक अल्लाह बुलंद 
बड़ा है। 

३५. और अगर तुमको मियाँ 
बीबी के झगड़े का खौफ़ हो तो एक 
पंच मर्द वालों की तरफ़्से भेजो और 
एक पंच औरत वालों की तरफ़ से ये 
दोनों अगर सुलह कराना चाहेंगे तो 
अल्लाह उनमें मेल कर देगा बेशक 
अल्लाह जानने वाला ख़बरदार है। 

३६. और अल्लाह की बंदगी 
करो और उसका शरीक किसी को न 
ठहराओ और माँ, बाप से भलाई करो 
और रिश्तेदारों और यतीमों और 
मोहताजों और पास के हमसाए और 
दूर के हमसाए और करवट के साथी 
और राहगीर और अपनी बांदी गुलाम 
. से, बेशक अल्लाह को खुश नहीं 
. आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने 
वाला। 

३७. जो आप बुख्ल करें और 
औरों से बुख़्ल के लिए कहें और 
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अल्लाह ने जो उन्हें अपने फ़ज़ल से 
दिया है उसे छंपाएँ और काफ़िरों के 
लिए हमने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार 
कर रखा है। 

३८ . और वो जो अपने माल लोगों के 
दिखावे को खर्च करते हैं और ईमान नहीं 
लाते अल्लाह और न कयामत पर और जियःद 
मुसाहिब शैतान हुआ तो कितना बुरा मुपाहिब 
है 

३९. और उनका क्‍या नुक़्सान 
था अगर ईमान लाते अल्लाह और 
क़यामत पर और अल्लाह के दिए में 
से उसकी राह में खर्च करते और 
अल्लाह उनको जानता है। 

४०. अल्लाह एक ज़र्र भर जुल्म 
नहीं फ़रमाता और अगर कोई नेकी 
होतो उसे दटूनी करता और अपने पाससे 
बड़ा सवाब देता: है। 

४९ . तो कैसी होगी जब हम हर 
उम्मत से एक गवाह लाए और ऐ 
महबूब तुम्हें उन सब पर गगाह और 
निगहबान बनाकर लाए। 

४२. उस दिन तमन्ना करेंगे वो 
जिन्होंने कुक किया और रसूल की ना 
'फ़रमानी की काश उन्हें मिट्टी में दबा 
कर ज़मीन बराबर कर दी जाए और 
कोई लात अल्लाह से न छुपा सकेंगे :। 
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रूकूज ७ 

४३. ऐ ईमानवालो नशे की हालत 
में नमाज़ के पास न जाओ जबतक 
इतना होश न हो कि जो कहो उसे 
समझो और न नापाकी की हालत में बे 
नहाए मगर मुसाफिरी में और अगर 
तुम बीमार हो या सफ़र में या तुममें से 
कोई क़ज़ाए हाजत से आया या तुमने 
औरतों को छुआ और पानी न पाया 
तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो तो 
अपने मुँह और हाथों का मसह करो 


बेशक अल्लाह मुझाफ़ करने वाला 


बख्शने वाला है। 

४४. क्‍या तुमने उन्हें न देखा 
जिनकों किताब से एक हिस्सा मिला 
गुमराही मोल लेते हैं और चाहते हैं 
कि तुम भी राह से बहक जाओ। 


४५. और अल्लाह खूब जानता 
है तुम्हारे दुश्मनों को और अल्लाह 
काफ़ी है वाली और अल्लाह काफ़ी है 
मददगार । 

४६. कुछ यहूदी कलामों को उनकी 
जगह से फेरते हैं और कहते हैं हमने 
सुना और न माना और सुनिए आप 
सुनाए न जाए और राइना कहते हैं 
ज़बानें फेर कर और दीन में तअना के 
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लिए और अगर वो कहते हैं कि हमने 
सुना और माना और हुज़ूर हमारी बात 
सुनें और हुज़ूर हम पर नज़र फ़रमाए 
तो उनके लिए भलाई और रास्ती में 
ज़्यादा होता लेकिन उन पर तो अल्लाह 
ने लअनत की उनके कुफ्र के सबब तो 
यक़ीन नहीं रखते मगर थोड़ा। 


४७. ऐ किताब वालो ईमान लाओ. 


उसपर जो हमने उतारा तुम्हारे साथ 
वाली किताब की तस्दीक़ फ़रमाता क़ब्ल 
इसके कि हम बिगाड़ दें कुछ मुँहों को 
तो उन्हें फेर दें उनकी पीठ की तरफ़ 
या उन्हें लअ्ननत करें जैसी लअ्ननत की 
हफ़ूता वालों पर और खुदा का हुक्म 
होकर रहे। 


४८. बेशक अल्लाह उसे नहीं 


बख़्शता कि उसके साथ कुफ्र किया 

जाए और कुफ्र से नीचे जो कुछ है 

जिसे चाहे मुआफ़ फ़रमा देता है और 

. जिसने ख़ुदा का शरीक ठहराया उसने 
बड़ा गुनाह का तूफ़ान बाँधा। 

४९. क्या तुमने उन्हें न देखा जो 
ख़ुद अपनी सुथराई बयान करते हैं 
बल्कि अल्लाह जिसे चाहे सुथरा करे 
और उनपर ज़ुल्म न होगा दानए-खुर्मा 

. के डोरे बराबर। 
| कद के है डी. ५० . देखो कैसा अल्लाह पर झूठ 
बॉध रहे हैं और ये काफ़ी है सरीह 
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५१. क्या तुमने वो न देखे जिन्हें 
किताब का एक हिस्सा मिला ईमान 
लाते हैं बुत और शैतान पर और 
काफ़ियरों को कहते हैं कि ये मुसलमानों 
से ज़्यादा राह पर हैं। 


५२. ये हैं जिन पर अल्लाह ने 
लञ्नगत की और जिसे खुदा लख्जनत 
करे तो हरगिज़ उसका कोई यार न 

यायेगा। 


५३. क्या मुल्क में उनका कुछ 
हिस्सा है ऐसा हो तो लोगों को तिल 
भर न दें। 

५४. या लोगों से हसद करते हैं 
उसपर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल 
से दिया तो हमने तो इब्राहीम की 
औलाद को किताब और हिकमत अता 
फ़रमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया। 


५५. तो उनमें कोई इसपर ईमान 
लाया और किसी ने इससे मुँह फेरा 
और दोज़ख़ काफ़ी है भड़कती आग। 


५६. जिन्होंने हमारी आयतों का 


इन्कार किया अनकरीब हम उनको आग (८ 
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में दाखिल करेंगे जब कभी उनकी खालें 
पक जायेंगी हम उनके सिव्रा और खालें 
उन्हें बदल देंगें कि अज़ाब का मज़ा लें 
बेशक अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला 
है। ह 
५७. और जो लोग ईमान लाए 
और अच्छे काम किए अनक़रीब हम 
उन्हें बागों में ले जायेंगे जिनके नीचे 
नहरें रवाँ उनमें हमेशा रहेंगे उनके लिए 
वहाँ सुथरी बीबियाँ हैं और हम उन्हें 
वहाँ दाखिल करेंगे जहाँ साया ही साया 
होगा। 


५८. बेशक अंल्लाह तुम्हें हम - 


देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें 
सुपुर्द करो और ये कि जब तुम लोगों 
में फ़ैसला करो तो इन्साफ़ के साथ 
फ़ैसला करो बेशक अल्लाह तुम्हें क्याही 


खूब नसीहत फ़रमाता है बेशक अल्लाह 


सुनता देखता है। 


५९. ऐ ईमानवालो हुक्म मानों 
अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का 
और उनका जो तुममें हुकूमत वाले हैं 
फिर अगर तुममें किसी बात का झगड़ा 
उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के 
हज़ूर रूजूज करो अगर अल्लाह और 
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कयामत पर ईमान रखते हो ये बेहतर 
है और उसका अंजाम सबसे अच्छा। 

रूकूल ९ 

६०. क्या तुमने. उन्हें न देखा 
जिनका दअवा है कि वो ईमान लाये 
उसपर जो तुम्हारी तरफ़ उतरा और 
उस पर जो तुमसे पहले उतरा फिर 
चाहते हैं कि शैतान को अपना पंच 
बनाएँ और उनको तो हुक्म ये था कि 
उसे असलन न मानें और इबलीस ये 
चाहता है कि उन्हें दूर बहकावे। 

६१५. और जब उनसे कहा जाए 
कि अल्लाह की उतारी हुई किताब 
और रसूल की तरफ़ आओ तो तुम 
देखोगे कि मुनाफ़िक़ तुमसे मुँह मोड़ 
कर फिर जाते हैं। 


६२. कैसी होगी जब उनपर कोई 


उफ़्ताद पड़े बदला उसका जो उनके 
हाथों ने आगे भेजा फिर ऐ महबूब 
तुम्हारे हुज़्र हाज़िर हों अल्लाह की 
कसम खाते कि हमारा मक़सूद तो 
भलाई और मेल ही था। 

६३. उनके दिलों की तो बात 
अल्लाह जानता है तो तुम उनसे चश्म 
पोशी करो और उन्हें समझा दो और 
उनके मुआम्ले में उनसे रसा बात कहो। 
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६८ और हमने कोई रसूल न 
भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के 
हकम से उसकी इताञझ्त की जाए 
और अगर जब वो अपनी जानों पर 
जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुज़ूर 
हाज़िर हो और फिर अल्लाह से मुआफ़ी 
चाहें और रसूल उनकी शफ़ाअत फरमायें 
तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कुबूल 
करने वाला मेहरबान पायें। 

६५. तो ऐ महबूब तुम्हारे रब की 
क़सम वो मुसलमान न होंगे जबतक 
अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम 
न बनायें फिर जो कुछ तुम हकम 
फ़रमादो अपने दिलों में उससे रूकावट 
न पायें और जी से मान लें। 

६६. और अगर हम उनपर फ़र्ज़े 
करते कि अपने आप को क़त्ल करदो 
या अपने घर .बार छोड़कर निकल 
जाओ तो उममें थोड़े ही ऐसा करते 
और अगर वो करते जिस बात की 
उन्हें नसीहत दी जाती है तो उसमें 
उनका भला था और ईमान पर ख़ूब 
जमना। 

६७. और ऐसा होता तो ज़रूर 
हम उन्हें अपने पाससे बड़ा सवाब 
देते। 

८. और ज़रूर उनको सीधी 
राह की हिदायत करते। 

६०. और जो अल्लाह और उसके 
रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका 
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मर्दों और औरते और बच्चों के वास्ते 
जो ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब 
हमें ड्रा बस्ती से निकाल जिसके लोग 
ज़ालिम है और हमें अपने पाससे कोई 
हिमायतो दे दे और हमें अपने पास से 
कोई मददगार देदे। 


७६. ईमान वाले अल्लाह की 
राह में लड़ते हैं और कुफ़्फ़ार शैतान 
की राह में लड़ते हैं तो शैतान के 
दोस्तों से लड़ो बेशक शैतान का दावं 
कमज़ोर है। 


रुकूझ २१ 


७७. क्या तुमने उन्हें न देखा 
जिनसे कहा गया अपने हाथ रोक लो 
और नमाज़ क़ायम रखो और ज़कात 
दो फिर जब उनपर जिहाद फर्ज़ किया 
गया तो उनमें बञ्जज़े लोगों से ऐसा 
डरने लगे जैसे अल्लाह से डरें या 
उससे भी ज़ायद और बोले ऐ रब 
हमारे तूने हमपर जिहाद क्‍यों फ़र्ज़ कर 
दिया थोड़ी मुद्दत तक हमें और जीने 
दिया होता तुम फ़रमादे कि दुनिया का 
बरतना थोड़ा है और डरवालों के लिए 
आख़ेरत अच्छी और तुम पर तागे 
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बराबर ज़ुल्म न होगा। 

७८ - तुम जहाँ कहीं हो मौत तुम्हें 
आ लेगी अगरचे मज़बूत किलो में हो 
और उन्हें कोई भलाई पहुँचे तो कहें ये 
अल्लाह की तरफ़ से है और उन्हें कोई 
बुराई पहुँचे तो कहें ये हुज़र की तरफ़ 
से आई तुम फ़रमादो सब अल्लाह की 
तरफ़ से है तो उन लोगों को क्या हुआ 
कोई बात समझते मअलूम ही नहीं 
होते। 


७९. ऐ सुननेवाले तुझे जो भलाई 


पहुँचे वो अल्लाह की तरफ़ से है और 
जो बुराई पहुंचे वो तेरी अपनी तरफ़ से 
है और ऐ महबूब हमने तुम्हें सब लोगों 
के लिए रसूल भेजा और अल्लाह काफ़ी 
है गवाह। 

८०. जिसने रसूल का हुक्म माना 
बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना 
और जिसने मुँह फेरा तो हमने तुम्हें 
उनके बचाने को न भेजा। 


८१. और कहते हैं हमने हुक्म 
माना फिर जब तुम्हारे पाससे निकल 
कर जाते हैं तो उनमें एक गिरोह जो 
कह गया था उसके ख़िलाफ़ रात को 
मनसूबे गाँठता है और अल्लाह लिख 
रखता है उनके रात के मनसूबे तो ऐ 
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महबूब तुम उनसे चश्म पोशी करो 
और अल्लाह पर भरोसा रखो और 
अल्लाह काफ़ी है काम बनाने को। 

८२. तो क्‍या गौर नहीं करते 
कुरआन में और अगर वो गैरे ख़ुदा के 
पास से होता तो ज़रूर उसमें बहुत 
इख़तेलाफ़ पाते। 

८३. और जब उनके पास कोई 
बात इत्मिनान या डर की आती है 
उसका चर्चा कर बैठते हैं और अगर 
“उसमें रसूल और अपने ज़ी इख्तेयार 
लोगों की तरफ़ रूजूअ लाते तो ज़रूर 
उनसे उसकी हक़ीक़त जान लेते ये जो 
बादमें काविश करते हैं और अगर तुम 
पर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी 
रहमत न होती तो ज़रूर तुम शैतान 
के पीछे लग जाते मगर थोड़े। 

८४. तो ऐ महबूब अल्लाह की 
राह में लड़ों तुम तकलीफ़ न दिए 
जाओगे मगर अपने दम की और 
मुसलमानों को आमादा करो क़रीब है 
कि अल्लाह काफ़िरो की सख्ती रोक दे 
और अल्लाह की आँच (जंगी ताक़त) 
सबसे सख्त तर है और उसका अज़ाब 
सबसे कर्रा (ज़बरदस्त) । 

८५. जो अच्छी सिफ़ारिश करे 
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सू0नि७७आए7०७७० निछे० /शाआ०ा 
उस के लिए उसमें से हिस्सा है और 


जो बुरी सिफ़ारेश करे उसके लिए 
उसमें से हिस्सा है और अल्लाह हर 
चीज़ पर क़ादिर है। 

८६. और जब तुम्हें कोई किसी 
लफ्ज़ से सलाम करे तो तुम उससे 
बेहतर लफ्ज़ जवाब में कहो या वही 
कहदो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर 
हिसाब लेने वाला है। 

८७. अल्लाह है कि उसके सिवा 
किसी की बंदगी नहीं और वो ज़रूर 
तुम्हें इकट्ठा करेगा क़यामत के दिन 
जिसमें कुछ शक नहीं और अल्लाह 
से ज़्यादा किसकी बात सच्ची। 

रुकूझ १२ 

. ८८. तो तुम्हें क्या हुआ कि 
मुनाफ़िक़ों के बारे में दो फ़रीक़ हो गये 
और अल्लाह ने उन्हें औंधा कर दिया 
उनके कोतकों (करतूतों) के सबंब क्या 
ये चाहते हों के उसे राह दिखाओ 
जिसे अल्लाह ने गुमराह किया और 
जिसे अल्लाह गुमराह करे तो हरगिज़ 
तू उसके लिए राह न पायेगा। 

८९. वो तो ये चाहते हैं कि कहीं 
तुम भी काफ़िर हो जाओ जैसे वो 
काफ़िर हुए तो तुम सब एक से होजाओ 
तो उनमें किसी को अपना दोस्त न 
| कस जबतक अल्लाह की राह में 
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घर बार म छोड़ें, फिर अगर वो मुँह 
फ़ेरें तो उन्हें. पकड़ो और जहाँ पाओ 
कत्ल करो और उनमें किसी को न 
दोस्त ठहराओ न मददगार । 

९०. मगर वो जो ऐसी क़ौम से 
इलाका रखते हैं कि तुममें उनमें मुआहिदा 
है या तुम्हारे पास यूँ आए कि उनके 
दिलों में सकत न रही कि तुमसे लड़ें या 
अपनी क़ौम से लड़ें और अल्लाह चाहता 
तो ज़रूर उन्हें तुम पर क़ाबू देता तो वो 
बेशक तुमसे लड़ते फिर अगर वो तुमसे 
कनारा करें और न लड़ें और सुलह का 
पयाम डालें तो अल्लाह ने तुम्हें उनपर 
कोई राह न रखी। ह 

९१५. अब कुछ और तुम ऐसे 
पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी 
अमान में रहें और अपनी क़ौम से भी 
अमान में रहे जब कभी उनकी क़ौम 
उन्हें फ़बाद की तरफ़ फेरे तो उसपर 
“आधे गिरते हैं फिर अगर वो तुमसे 
कनारा न करें और सुलह की गरदन न 
डालें और अपने हाथ न रोकें तो उन्हें 
पकड़ो और जहाँ पाओ कत्ल करो 
और ये है जिनपर हमने तुम्हें सरीह 
इख़्तेयार दिया। 

रुकूआअ १३ 

९२. और मुसलमानों को नहीं 
पहुँचता कि मपसलमान का ख़ून करे 
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मगर हाथ बहक कर और जो किसी 
मुसलमान को नादानिस्ता क़त्ल करे 
तो उसपर एक मम्लूक मुसलमान का 
आज़ाद करना है और खून बहा मक़तूल 
के लोगों को सुपुर्द किए जाएँ मगर ये 
कि वो मुआफ़ करदें फिर अगर वो 
उस क़ौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है 
और खुद मुसलमान है तो सिर्फ़ एक 
मम्लूक मुसलमान का आज़ाद करना 
और अगर वो उस क़ौम में हो कि 
तुममें उनमें मुआहिदा है तो उसके 
लोगों को खून बहा सुपुर्द किया जाये 
और एक मुसलमान मम्लूक आज़ाद 
करना तो जिसका हाथ न पहुँचे वो 
लगातार दो महीने के रोज़े रखे ये 
अल्लाह के यहाँ उसकी तौबा है और 
अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला 


है। 

९३. और जो कोई मुसलमान 
को जान बूझकर कत्ल करे तो उसका 
बदला जहन्नम है कि मुद्दतों उसमें रहे 
और अल्लाह ने उसपर ग़ज़ब किया 
और उस पर लञअ्ननत की और उसके 
लिए तैयार रखा बड़ा अज़ाब । 

९४. ऐ ईमान वालों जब तुम 
जिहाद को चलो तो तहक़ीक़ कर लो 
और जो तुम्हें सलाम करे उससे ये न 
कहो कि तू मुसलमान्र नहीं तुम जीती 
दुनिया का असबाब चाहते हो तो अल्लाह 


कल ] 
६४५.८,६० 355 (५८६: ४॥ 


24५, ६ 5८५55 225: £ 5 
28०55 55 ८ 2५४30 
%5 5३5८ »55 22 ८७ 
४:५2५5:5:552,58 ८०5८ 
५४०८5%६:2 ७४5 22 ८७ 2॥ 
43940/ 4-45: 25 5७:५5 
पर्ध प2:६ 2९५४५५ 
24 2४६४५७।| ८754:5 
«9६:४5 


कप 


&%8।565७ ५४ 3६४ ८८5 
4 ५.६५ ८६३।४१७६ ४६८ 
हा 5 ४ ७८5 ६ ५.५८४८ 


है 


७9542७2 न 
3. ले इ्दु रा न ३5 न 
>००:55]|$5। 2:23 ८६ 


४5&55४2:४ ,00 )-५- 3 
४%50456--९/ ४०८2 


“4 


हे आ १, *#ं ० 92% हू ८ 
"० | _225» (८०० 9०% 


न्म्म्म्म्६्$8््ण्ण्६्६्६्8६्स्ष्कि 


02: कक न 2: 5 पवन / ५:83: लीक | ।#* 4 ०५०. ५......४) 
5 «(.072.2:25507:.57:89.-/8:507.....2.........---2. --- न तततसअअिन लत न _ 


के पास बहुतेरी गनीमते है पहले तुम 
भो ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर 
एहसान किया तो तुम पर तहक़ीक़ 
करना लाज़िम है बेशक अल्लाह को 
तुम्हारे कामों की खबर है। 

९५. बराबर नहीं वो मुसलमान 
के बे उज़ जिहाद से बैठ रहे और वो 
कि राहे खुदा में अपने मालों और 
जानों से जिहाद करते हैं। अल्लाह ने 
अपने मालों और जानों के साथ जिहाद 
करने वालों का दर्जा बैठने वालों से 
बड़ा किया और अल्लाह ने सबसे 
भलाई का वअदा फ़रमाया और अल्लाह 
ने जिहाद वालों को बैठने वालों पर 
बड़े सवाब से फ़ज़ीलत दी है। 


९६. उसकी तरफ़ से दर्ज और 
बखस्शिश और रहमत और अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है। 


रुकूआ श्ड 


९७. वो लोग जिन की जान 
फ़रिश्ते निकालते हैं इस हाल में कि 


४22 ५४2५5: 5055-2५ | 
40 &+3 (७ (5 ४:४५, ;€ 
(2; 3, * जी. ि# ४.5८ हल 
६०७४८ ४|५५६:६४४ ४४. 


७9|५ 5 ८5:५5 


#* ॥न्‍ 


"४४८22: <॥ ४४:5४ 
5५5०-७४ ५,550 3) १९६ 
ही-> 5 29245 ५00 ):५- 
09%, 22-०४) 20 0-55 
“१२5 ६22७० 3£ ४५-४६ 
3७-७3: 5-5 4 3८5 ५६४: 
५४०-०७४॥। 3< पु>#थ! 4$॥ 

७9 5:५८: 
44०८5 4:55554 55 :०-४४ 

७9 ६:25/४%5 250| ८४५६ 


40550 «53% ८५4 & 


वो अपने ऊपर ज़ुल्म करते थे उससे ££+&> 98 2.५.-4(5%)% 


फ़रिश्ते कहते हैं तुम काहे में थे कहते 
हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे कहते 
हैं क्या अल्लाह की ज़मीन कुशादा न 
थी कि तुम उसमें हिजरत करते तो 
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न्विय्यट (50॥ 
ऐसों का ठिकाना जहन्नम है और बहुत 
बुरी जगह पलटने की। 





९८. मगर वो जो दबा लिए गए 
मर्द और औरतें और बच्चे जिन्हे न 
कोई तदबीर बन पड़े न रास्ता जानें। 


९९. तो क़रीब है अल्लाह ऐसों 
को मुआफ फ़रमाए और अल्लाह मुआफ 
फ़रमाने वाला बख्शने वाला है। 


१५००, और जो अल्लाह की राह 
में घरबार छोड़कर निकलेगा वो ज़मीन 
में बहुत जगह और गुंजाईश पायेगा 
| और जो अपने घरसे निकला अल्लाह 

व रसूल की तरफ़ हिजरत करता फिर 
उसे मौत ने आ लिया तो उसका सवाब 
अल्लाह के ज़िम्में पर हो गया और 


अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। 


रुकूज़ २१५ 


१०१. और जब तुम ज़मीन में 
सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि 
बञज़ नमाज़ें क़स्न से पढ़ों अगर तुम्हें 
अंदेशा होकि काफ़िर तुम्हें ईज़ा देंगे 
बेशक कुफ़्फ़ार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। 


१०२. और ऐ महबूब जब तुम 
उनमें तशरीफ़ फ़रमा हो फिर नमाज में 
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इनकी इमामत करो तो चाहिए कि 
उनमें एक जमाअञ्त तुम्हारे साथ हो 
और वो अपने हथियार लिए रहें फिर 
वो जब सज्दा करलें तो हटकर तुमसे 
पीछे होजाएँ और अब दूसरी जमाञअत 
आए जो उस वक़्त तक नमाज़ में 
शरीक न थी अब वो तुम्हारे मुक़्तदी 
हों और चाहिए कि अपनी पनाह और 
अपने हथियार लिए रहें काफिरों की 
तमत्रा है कि कहीं तुम अपने हथियारों 
और अपने असबाब से गाफिल होजाओ 
तो एक टफ़्ञ तुम पर झुक पड़ें और 
तुम पर मुज़ाएक़ा नहीं अगर तुम्हें मेह 
के सबब तकलीफ़ हा या बीमार हो 
कि अपने हथियार खोल रखो और 
अपनी पनाह लिए रहा। बेशक अल्लाह 
ने कॉफिरों के लिए ख्वारी का अज़ाब 
तैयार कर रखा है। 


१५०३. फिर.जब तुम नमाज़ पढ़ 
चुको तो अल्लाह की याद करो खड़े 
और बैठे और करवटों पर लेटे, फिर 
जब मुतमइन हो जाओ तो हस्बे टस्तूर 
नमाज़ कायम करों बेशक नमाज़ 
मुसलमानों पर वक़्त बाँधा हुआ 
फर्ज़ है। 
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में सुस्ती न करो आगर तुम्हें दुःख 
पहुँचता है तो उन्हे भी दुःख पहुँचता है 
जैसा तुम्हें पहुँचता है और ! तुम अल्लाह 
से वो उम्मीद रखते हो जो वो नहीं 
रखते और अल्लाह जानने वाला हिक़॒मत 
वाला है। 

रुक ९६ 

१०५. ऐ आह बेशक हमने 
तुम्हारी तरफ़ सच्ची उतारी कि 
तुम लोगों में फ़ैसला करो जिस तरह 
तुम्हें अल्लाह दिखाए और दशा वालों 
की तरफ़ से न झगडो। 

१५०६. और अल्लाह से मुआफ़ी 
चाहो बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

५०७. और उनकी तरफ़ से न 
झगड़ो जो अपनी जानों को ख़यानत में 
डालते हैं। बेशक अल्लाह नहीं चाहता 
किसी बड़े दग़ाबाज़ गुनाहगार को। 

१५०८. आदमियों से हे हैं और 

. अल्लाह से नहीं छुपते अल्लाह 
उनके पास है जब दिल में वो बात 
तजवीज़ करते हैं जो अल्लाह को 
नापसन्द है और अल्लाह उनके कामों 
को घेरें हुए हैं। 

१०९. सुनते हो ये जो तुम हो 
दुनिया की जिंदगी में तो उनकी तरफ़ 
से झगड़े तो उनकी तरफ़ से कौन 
झगड़ेगा अल्लाह से क़यामत के टिन 
या कौन उनका वकील होगा। 

११५०. और जो कोई बुराई या 
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१२०. शौतान उन्हें वअदे टेता हे 
और आरज़्यें दिलाता है और शैतान 
उन्हें वअदे नहीं देता मगर फ़रेब के। 

१ २१. उनका ठिकाना दोज़ख है 
उससे बचने की जगह न पायेंगे! 

१५२२. और जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए कछ देर जाती है कि 
हम उन्हें बागों में ले जायेंगे जिनके 
नीचे नहरें बहें, हमेशा हमेशा उममें 
' रहें अल्लाह का सच्चा वअदा और 
अल्लाह से ज़्यादा किस की बात सच्ची। 

१२३. काम न कुछ तुम्हारे ख़यालों 
पर है और न किताब वालों की हवस 
पर, जो बुराई करेगा उसका बदला 
पायेगा और अल्लाह के सिवा न कोई 
अपना छहिमायती पायेगा न मददगार। 

१२४. और जो कुछ भले काम 
करेगा मर्ट हो या औरत और हो 
मुसलमान तो वो जन्नत में दाखिल 
किए जायेंगे और उन्हें तिल भर नुक्सान 
न दिया जायेगा। 

१२५. और इससे बेहतर किस 
का दीन, जिसने अपना मुँह अल्लाह 
के लिए झुका दिया और वो नेकी 
वाला है और इब्राहीम के दीन पर जो 
हर बातिल से जुदा था और अल्लाह 
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ने इब्राहीम को अपना गहरा दोस्त 
बनाया। 

१५२६. और अल्लाह ही का है 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
जमीन में और हर चीज़ पर अल्लाह 
का काबू है। 


रूकूज १९ 

१२७. और 3५ औरतों के बारे 
मे फ़तवा पूछते हैं तुम फ़रमादो कि 
अल्लाह तुम्हें उनका फ़तवा देता है 
और वो जो तुम पर कुरआन में पढ़ा 
जाता है उन यतीम लड़कियों के बारे 
में कि तुम उन्हें नहीं देते जो उनका 

डक है और उन्हें निकाह में भी लाने 
मुँह फेरते हो और कमज़ोर बच्चों के 
बारे में और ये कि यतीमों के हक़ में 
इन्साफ़ पर क़ायम रहो और तुम जो 
भलाई करो तो अल्लाह को उसकी 
ख़बर है। 

१५२८. और अगर कोई औरत 
अपने शौहर की ज़्यादती या बे रगबती 
का अंदेशा करें तो उनपर गुनाह नहीं 
कि आपस में सुलह करलें और सुलह 
ख़्ब ब है और दिल लालच के फंदे में है 
और आगर तुम नेकी और परहेज़गारी 
करो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की 
खबर है! 

१५२९, और तुमसे हरगिज़ न हो 
सकेगा कि औरतों को बराबर रखो 
और चाहे कितनी ही हिर्स करो तो ये 
तो न हो कि एक तःफ परा झुक 
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१३५. ऐ ईमान वालो इन्साफ़ 
पर खूब कायम हो जाओ अल्लाह के 
लिये गवाही देते चाहे उसमें तुम्हारा 
अपना नुकसान हो या माँ, बाप का या 
रिश्तेदारों का जिसपर गवाही दो वो 
गनी हो या फ़कीर हो बहरहाल अल्लाह 
को इसका सबसे ज्यादा इख्तियार है 
तो ख्वाहिश के पीछे न जाओ कि हक़ 
से अलग पड़ो और अगर तुम हेरफेर 
करो या मुँह फेरो तो अल्लाह को 
तुम्हारे कामों की ख़बर है। 

१३६. ऐ ईमानवालों ईमान रखो 
अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर 
और उस किताद पर जो अपने इन रसूल पर 
उतारी और उस किताब पर जो पहले उतारी 
और जो न माने अल्लाह और उसके फरिश्तों 
और किताबों और रसूलों और कयामत को तो 
वो ज़रूर दूर की ग॒मराही में पड़ा। 

१३७. बेशक वो लोग जो ईमान 
लाए, फिर काफिर हुए, फिर ईमान 
लाए, फिर काफ़िर हुए, फिर और कुफ़ 
में बढ़े। अल्लाह हरांगज़ न उन्हें बर्ो 
न उन्हें राह दिखाये। 

१३८. खुशखबरी दो मुनाफ़क़ो 
को कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब 
७! 


१३९. वो जो मुसलमानों को 
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छोड़कर काफ़िरों को दोस्त बनाते हैं 
क्या उनके पास इज़्ज़त दूँडते हैं तो 
इज़्ज़त तो सारी अल्लाह के लिए है। 


१४०. और बेशक अल्लाह तुम 
पर किताब में उतार चुका कि जब तुम 
अल्लाह की आयतों को सुनो कि उनका 
इन्कार किया जाता है, और उनकी 
हँसी बनाई जाती है तो उन लोगों के 
साथ न बैठो जबतक वो और बात में 
मशगूल न हों वरना तुम भी उन्हीं जैसे 
हो बेशक अल्लाह मुनाफ़िकों और काफ़िरों 
को सबको जहन्नम में इकट्ठा करेगा। 


पारा-५ 


१४१ . वो जो तुम्हारी हालत तका 
करते हैं तो अगर अल्लाह की तरफ़ से 
तुमको फ़तह मिले कहें क्या हम तुम्हारे 
साथ न थे और अगर काफिरों का 
हिस्सा हो तो उनसे कहें क्‍या हमें तुम 
पर क़ाबू न था? और हमने तुम्हें 
मुसलमानों से बचाया तो अल्लाह तुम 
सब में क़यामत के दिन फ़ैसला कर 
देगा और अल्लाह काफ़िरों को मुसलमानों 
पर कोई राह न देगा। 


रूकूज २१ 
१४२. बेशक मुनाफ़िक लोग अपने 
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गुमान में आल्लाह को फ़रेब दिया चाहते 
हैं और वही उन्हें गाफ़िल करके मारेगा 
और जब नमाज़ को खड़े हों तो हारे 
जी से लोगों को दिखावा करते हैं और 
अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा। 

१४३. बीच में डगमगा रहे हैं न 
इधर के न उधर के और जिसे अल्लाह 
गुमराह करे तो उसके लिए कोई राह न 
पाएगा। 


५४४. ऐ ईमान वालो काफ़िरों 


को दोस्त न बनाओ मुसलमानों के 
सिवा क्‍या ये चाहते हो कि अपने 
ऊपर अल्लाह के लिए सरीह हज्जत 
क्‍ करलो। | 
१५४५. बेशक मुनाफ़िक़ दोज़ख़ 
के सबसे निचे तबके में है और तू 
हरगिज़ उनका कोई मददगार न पाएगा। 
१४६. मगर वो जिन्होंने तौबा की 
और सवेरे और अल्लाह की रस्सी मज़बूत 
थामी और अपना दीन ख़ालिस अल्लाह 
के लिए कर लिया तो ये मुसलमानों के 
साथ हैं और अनक़रीब अल्लाह 
मुसलमानों को बड़ा सवाब देगा। 
१४७. और अल्लाह तुम्हें अज़ाब 
देकर क्‍या करेगा अगर तुम हक़ मानो 
और ईमान लाओ और अल्लाह है 
सिला देने वाला जानने वाला। 
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१४८. अल्लाह पसन्द नहीं करता 


बुरी बात का एअलान करना मगर 


मज़्लूम से और अल्लाह सुनता जानता 
हैं! 
१५४९. अगर तुम कोई भलाई 
' एअलानिया करो या छुप कर या किसी 
< बुराई से दरगुज़रों तो बेशक अल्लाह 
मुआफ़ करनेवाला कुदरत वाला है। 
१५०. वो जो अल्लाह और उसके 
रसूलों को नहीं मानते और चाहते हैं 
कि अल्लाह से उसके रसूलों को जुदा 



















ईमान लाये और किसी के मुन्किर हुए 
और चाहते हैं कि ईमान व कुफ्र के 
बीच में कोई राह निकाल लें। 

१५५१ . यही हैं ठीक ठीक काफिर 
और हमने काफ़िरों के लिये ज़िल्लत 
का अज़ाब तैयार कर रखा है। 

१५२. और वो जो अल्लाह और 
उसके सब रसूलों पर ईमान लाए और 
उनमें से किसी पर ईमान में फ़र्क न 
किया उन्हें अनक़रीब अल्लाह उनके 
सवाब देगा और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

रूकूझ २२ 
क्‍ १५३. ऐ महबूब अहले किताब 

तुमसे सवाल करते हैं कि उनपर आसमान 


कर दें और कहते हैं हम किसी पर 
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रसूल को शहीद किया और है ये कि 
उन्होंने न उसे क़त्ल किया और न उसे 
सूली दी बल्कि उनके लिये उनकी 
शबीह का एक बना दिया गया और 
वो जो उसके बारे में इख्तिलाफ कर 
रहे हैं ज़रूर उसकी तरफ़ से शुबह में 
पड़े हुए हैं उन्हें उसकी कुछ भी ख़बर 
नहीं मगर यही गुमान की पैरवी और 
बेशक उन्होंने उसको क़त्ल नहीं किया। 
१५५८. बल्कि अल्लाह ने उसे 
अपनी तरफ़ उठा लिया और अल्लाह 


गालिब हिकमत वाला हैं। 

२५५९.. कोई किताबी ऐसा नहीं 
जो उसकी मौत से पहले उसपर ईमान 
न लाये और क़यामत के दिन वा 
उनपर गवाह होगा। 

१६० , तो यहूदियों के बड़े ज़ुल्म 
के सबब हमने वो बञज़ सुथरी चीज़ें 
कि उनके लिये हलाल थीं उनपर हराम 
फ़रमा दीं और इसलिये कि उन्होंने 
बहुतों को अल्लाह की राह से रोका ।! 

१६१. और इसलिये कि वो सूद 
लेते हालांकि वो इससे मनअ किये 
गये थे और लोगों का माल नाहक खा 
जाते और उनमें जो काफ़िर हुए हमने 
उनके लिये दर्टनाक अज़ाब तैयार कर 
रखा है। 
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उसपर जो ऐ महबूब तुम्हारी तरफ़ 
उतरा और जो तुमसे पहले उतरा और 
नमाज़ क़ायम रखने वाले और ज़कात 
देने वाले और अल्लाह और क़यामत 
पर ईमान लाने वाले ऐसों को अनक़रीब 
हम बड़ा सवाब देंगे। 


रुकूज २३ 


१६३. बेशक ऐ महबूब हमने 
तुम्हारी तरफ 'वही' भेजी जैसे वहीं” 
नूह और उसके बाद पैग़म्बरों को भेजी 
और हमने इब्राहीम और इस्माईल और 
इसहाक़ और यअकूब और उनके बेटों 
और ईसा और अय्यूब और युनुस और 

 हारून और सुलेमान को “वही' की 
और हमने दाऊद को ज़बूर अता फ़रमाई। 


१६४. और रसूलों को जिनका 
ज़िक्र आगे हम तुमसे फ़रमा चुके और 
उन रसूलों को जिनका ज़िक्र तुमसे न 
फ़रमाया और अल्लाह ने मूसा से 
हक़ीक़तन कलाम फ़रमाया। 


१६५. रसूल खुशख़बरी देते और 
डर सुनाते कि रसूलों के बाद अल्लाह 
के यहाँ लोगों को कोई उज्ध न रहे और 
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अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला है। 


१६६. लेकिन ऐ महबूब अल्लाह 
उसका गवाह है जो उसने तुम्हारी तरफ़ 
उतारा वो उसने अपने इल्म से उतारा 
है और फ़रिश्ते गवाह हैं और अल्लाह 
की गवाही काफ़ी है। 


१६७. वो जिन्होंने कुफ़ किया 
और अल्लाह की राह से रोका बेशक 
'वो दूर की गुमराही में पड़े। 


१६८ . बेशक जिन्होंने कुफ़ किया 
और हद से बढ़े अल्लाह हरगिज़ उन्हें 
न बखछ्शोगा और न उन्हें कोई राह 
दिखाये। 


१५६९. मगर जहन्नम का रास्ता 
कि उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे और ये 
| अल्लाह को आसान है। 


१५७०. ऐ लोगो तुम्हारे पास ये 
रसूल हक़ के साथ तुम्हारे रब की 
तरफ़ से तशरीफ़ लाये हैं तो ईमान 
लाओ अपने भले को और अगर तुम 
कुफ़ करो तो बेशक अल्लाह ही का है 
जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है 
और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला 


है। 
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निद ईआफ वालो अपने क़ौल 
पूरे करो तुम्हारे लिये हलाल हुए बेज़बान 
मवेशी मगर वो जो आगे सुनाया जायेगा 
तुमको लेकिन शिकार हलाल न समझो 
जब तुम एहराम में हो बेशक अल्लाह 
हुक्म फ़रमाता है जो चाहे। 

२. ऐ ईमानवालों हलाल न 
ठहरालों अल्लाह के निशान और न 
अदब वाले महीने और न हरम को 
भेजी हुई कुरबानियाँ और न जिनके 
गले में अलामतें आवेज़ां और न उनका 
माल-ो आबरू जो इज़्जतवाले घर का 
कस्द करके आयें, अपने रब का फ़ज़्ल 
और उसकी खुशी चाहते और जब 
एहराम से निकलो तो शिकार कर सकते 
हो! और तुम्हें किसी क्रैम की अदावत 
कि उन्होंने तुमको मस्जिदे हराम से 
रोका था ज़्यादती करने पर न उभारे 
और नेकी और परहेज़गारी पर एक 
दूसरे की मदद करों और गुनाह और 
ज़्यादती पर बाहम मदद न टो और 
अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह 
का अज़ाब सख्त है। 

३. तुम पर हराम है मुर्दार और खून 
और सूब्चर का गोश्त और वो जिसके 
जिबह में गैरे खुदा का नाम प॒कारा 
गया और जो गला घोटने से मरे और 
बेधार की चीज़ से मारा हुआ और 
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गिरकर मरा और जिसे किसी 
जानवर ने सींग मारा और जिसे कोई 
दरिन्दा खा गया मगर उिन्‍्हें तुम ज़िबह 
करलो और जो किसी थान पर ज़िबह 
किया गया और पाँसे डालकर बाँटा 
करना ये गुनाह का काम है आज 
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आस टूट गई तो उनसे न डरो और 
मुझ से डरो आज मैं ने तुम्हारे लिये 
तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और 
तुमपर अपनी नेअमत पूरी कर दी 
और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन 
पसन्द किया तो जो भूक प्यास की 
शिद्दत में नाचार हो यूँकि गुनाह की 
तरफ़ न झुके तो बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है। 

४. ऐ महबूब तुमसे पूछते हैं कि 
उनके लिये क्या हलाल हआ तुम फ़रमादो 
कि हलाल की गई तुम्हारे लिये पाक 
चीज़ें और जो शिकारी जानवर तुमने 
सुधा लिये उन्हें शिकार पर दौड़ाते जो 
इल्म तुम्हें खुदा ने दिया उसमें उन्हें 
सिखाते तो खाओ उसमें से जो वो मार 
कर तुम्हारे लिये रहने दें और उस पर 
अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से 
डरते रहो, बेशक अल्लाह को हिसाब 
करते देर नहीं लगती। 

५. आज तुम्हारे लिये पाक चीज़े 
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॥:.5%. ८ विमिनिनीदी: 5 मिलकर... 
हलाल हुई और किताबियों का खाना 


तुम्हारे लिये हलाल है और तुम्हारा 
खाना उनके लिये हलाल है और पारसा 
औरतें मुसलमान और पारसा औरतें 
उनमें से जिनको तुमसे पहले किताब 
मिली जब तुम उन्हें उनके महर दो 
कैद में लाते हुए, न मस्ती निकालते 
न आशना बनाते और जो मुसलमान 
से काफ़िर हो उसका किया धरा सब 
अकारत गया और वो आखिरत में 
ज़ियाँकार है। 


रुकूझ २ 


६. ऐ ईमानवालों जब नमाज़ को 
खड़े होना चाहों तो अपना मुँह धोओ 
और कोहनियों तक हाथ और सरों का 
मसह करो और गट्टों तक पाँव धोओ 
और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो 
तो खूब सुथरे हो लो और अगर तुम 
बीमार हो या सफर में हो या तुम में से 
कोई कज़ाए-हाजत से आया या तुमने 
औरतो से सोहबत की और इन सरतों 
में पानीं न पाया तो पाक गिट्टी से 
तयम्मुम करे जो अपने मुँह और हाथों 
का उस से मसह करो! अल्लाह नहीं 
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चाहता कि तुमपर कुछ तंगी रखे हाँ ये 
चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा करदे 
और अपनी नेञ्ममत तुम पर पूरी करदे 
कि कहीं तुम एहसान मानों। 

७. और याद करो अल्लाह का 
एहसान अपने ऊपर और वो अहद जो 
उसने तुम से लिया जब कि तुमने 
कहा, हमने सुना और माना और अल्लाह 
से डरों बेशक अल्लाह दिलों की बात 
जानता है। 


८. ऐ ईमानवालों अल्लाह के 
हुक्म पर खूब क़ायम होजाओ। इन्साफ़ 
के साथ गवाही देते और तुमको किसी 
क़ौम की अदाबत इसपर न उभारे कि 
इन्साफ़ न करो। इन्साफ़ करो वो 
परहेज़गारी के ज़्यादा क़रीब है और 
अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह को 
तुम्हारे कामों की ख़बर है। 


९. ईमानवाले नेकोकारों से अल्लाह 
का वअदा है कि उनके लिये बख्शिश 
और बड़ा सवाब है। 


१०. और वो जिन्होंने कुफ़ किया 
और हमारी आयतें झुठलाईं वही टोज़रव 
वाले हैं। 
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११. ऐ ईमानवालों अल्लाह का 
एहसान अपने ऊपर याद करो जब 
एक क़ौम ने चाहा कि तुम पर दस्त 
दराज़ी करें तो उसने उनके हाथ तुम 
पर से रोक दिये और अल्लाह से डरों 
और मुसलमानों को अल्लाह ही पर 
भरोसा चाहिये। 

रकूझ हे 

१५२. और बेशक अल्लाह ने बनी 
इसराईल से अहेद लिया और हमने 
उन में बारह सरदार कायम किये और 
अल्लाह ने फ़रमाया बेशक मैं तुम्हारे 
साथ हूँ ज़रूर, अगर दृम नमाज़ कायम 
रखो और ज़कात दो और मेरे रसूलों 
पर ईमान लाओ और उनकी तअज़ीम 
करो और अल्लाह को क़र्ज़े-हसन दो 
बेशक मैं तुम्हारे गुमाह उतार दूँगा 
और ज़रूर तुम्हें बायों भें ले आऊँगा 
जिनके नीचे माह रबाँ, फिर उसके 
बाद जो तुममें से कुफ़ करें वो ज़रूर 
सीधी शह से बहका। 

१३. तो उनकी कैसी बद-अहदियों 
पर हमने उ्ऊके लञनत की और उमके 
दिल सख्त कर दिये। अल्लाह की 
जातों को उनके ठिकानों से बदलते है 
और भुला बैठे, बड़ा हिस्सा उन नसीहतों 
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का जो उन्हें दी गई और तुम हमेशा 


उनकी एक न एक दग्मा पर मृत्तलञ्ञ 
होते रहोगे सिवा थोड़ों के, तो उन्हें 
मुआफ़ करदो और उन से दरणुज़रो 
बेशक एहसान वाले अल्लाह को महबूब 
हैं। 

१४. और वो जिन्होंने दअवा किया 
कि हम नसारा हैं हमने उनसे अहद 
लिया तो वो भुला बैठे बड़ा हिस्सा उप 
नसीहतों का जो उन्हें दी गईं तो हमने 

| उनके आपस में क़यामत के दिन तक 
बैर और बुग्ज़ डाल टिया और अ्रनक़रीब 
अल्लाह उन्हें बता देगा जो कुछ करते 
थे! 

१५. ऐ किताब वालो बेशक तुम्हारे 
पास हमारे ये रसूल तशरीफ़ लाये कि 
तुमपर ज़ाहिर फ़रमाठे हैं बहत सी वो 
चीज़ जो तुमने किताब में छपा डाली 
थीं और बहुत सी मुआफ़ फ़रमाते हैं। 
बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ 
से एक नर आया और रौशन किताब। 


१६ . अल्लाह उसमे हिटायत टेता 
है उसे, जो अल्लाह की मरजी पर 
चला, सलामती के रास्ते और उन्हें 
अधरियों से रौशनी की तरफ़ ले जाता 


है अपने हुक्म से और उन्हे सीधी राह 
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दिखाता है। 

१७. बेशक काफिर हुए वो जिन्होंने 
कहा कि अल्लाह मसीह बिन मरयम 
ही है तुम फ़रमादों फिर अल्लाह का 
कोई क्‍या. कर सकता है। अगर वो 
चाहे कि हलाक कर दे मसीह बिन 
मरयम और उसकी माँ और तमाम 
ज़मीन वालों को और अल्लाह ही के 
लिये है सलल्‍्तनत आसमानों और ज़मीन 
और उनके दरमियान की जो चाहे पैदा 
करता है और अल्लाह सबकुछ कर 
सकता है। 

१८. और यहूदी और नसरानी 
बोले कि हम अल्लाह के बेटे और 
उसके प्यारे हैं। तुम फ़रमा दो फिर 
तुम्हें क्‍यों तुम्हारे गुनाहों पर अज़ाब 
फ़रमाता है बल्कि तुम आदमी हो उसकी 
मख़लूक़ात से जिसे चाहे बख्शता है 
और जिसे चाहे सज़ा देता है और 

| अल्लाह ही के लिए है. सल्तनत 
आसमानों और ज़मीन और उनके 
दरमियान की और उसी की तरफ़ फिरना 
है। 


पारा-६ 


१९. ऐ किताब वालो बेशक तुम्हारे 
पास हमारे ये रसूल तशरीफ़ लाये कि 
तुमपर हमारे अहकाम ज़ाहिर फ़रमाते 
है बाद उसके कि रसूलों को आना 
मुद्दतों बन्द रहा था कि कभी कहो कि 


श्र 25723: ५४४६ ६2 (2 





६ "मी जि 0। 


०४०-५.॥ 
905 5 | ७४६ 5) ८2 


०१५ ५»! 3०2०: ८2! ८2.» 
5 !, «५ 5८2८-2० 3 
“०3. 520 55५ 0) 9 ५२००-५६) 9-47 
! (2 ॥ +4#५ 

(४ ७८६40 555 ८ ७७८ 
5 कक ् न्ज्दूं 
' ४ >202--+ 4५5७० 


१०६ हि पलक. | कर 


(५०8६ 555०॥ > ४5 
*६5 5६». 5 

><5। 2५ ४ 935. 
7458 :2 (2 $&<5 2४४5५ 
0 ४9 4“2८८६ 2.० ७२७४५ 
६६:८3 >279॥ 5 ५५5) 
७ 4४.५०) 222) $ 

हुए 2, 9७०34 बनी (०४६ 
8-5 3८ 55 ८६८ ८५४०४ 


७:५४ ।३५६5 26 2.५) 


2 5 ५४१» 


ऊ<* «० [| 










दा 9५90 +89७/७४० |] 


वाला न आया तो ये ख़ुशी और डर 


है ओर अल्लाह को सब कुदरत है। 

रुकूज ४ 

२० .. और जब मूसा ने कहा अपनी 
कौम से ऐ मेरी क़ौम अल्लाह का 
एहसान अपने ऊपर याद करो कि 
तुममें से पैग़म्बर किए और तुम्हें बाटशाह 
किया और तुम्हें वो दिया जो आज 
सारे जहान में किसी को न दिया। 

२१ , ऐ क़ौम उस पाक ज़मीन में 


लिखी है और पीछे न पलटो कि नुक़्सान 
पर पलटो गे। 


२२. बोले ऐ मूसा उसमें तो बड़े 
ज़बरदस्त लोग हैं और हम उसमें हरगिज़ 
दाखिल न होंगे जबतक वो वहाँ से न 
निकल जाये। हाँ वो वहाँ से निकल 
जाएँ तो हम वहाँ जायें। 

२३. दो मर्द कि अल्लाह से 
डरने वालों में से थे अल्लाह ने उन्हें 
नवाज़ा बोले कि ज़बरदस्ती दरवाज़े 
में उसपर दाखिल हो अगर तुम दरवाज़े 
में दाखिल हों गए तो तुम्हारा ही 
गलबा है और अल्लाह ही पर भरोसा 


हमारे पास कोई ख़ुशी और डर सुनाने 


का वाले तुम्हारे पास तशरीफ़ लाये 


दाख़िल हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये 22 
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करो अगर तुमहें ईपान है। 

२४. बोले ऐ मूसा हम तो वहाँ 
कभी न जाएंगे जबतक वो यहाँ है तो 
आप जाइये और आपकां रब तुम दोनों 
लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। 

२५. मूसा ने अर्ज़ की कि रब भेरे 
मुझे इख्तियार नहीं मगर अपना और 
अपने भाई का तो तू हमको इन ये 
हुक्मों से जुदा रख। 

२६. फ़रमाया तो वो ज़मीन उनपर 
हराम है चालीस बरस तक भटकते 
फिरें ज़मीन में तो तुम उन बेहकमों का 
अफ़सोस न खाओ। 

रुकूज ५ 

२७. और उन्हें पढ़कर सुनाओ 
आदम के दो बेटों की सच्ची ख़बर, 
जब दोनों ने एक एक नियाज़ पेश की 
तो एक की क़ुबूल हुई और दूसरे की 
न क़बूल हुई बोला क़सम है मैं तुझे 
कत्ल कर दूँगा कहा अल्लाह उसी से 
कुबूल करता है जिसे डर है। 

२८. बेशक अगर तू अपना हाथ 
मुझपर बढ़ायेगा कि मुझे कत्ल करे तो 
मैं अपना हाथ तुझपर न बढ़ाउँगा कि 
तुझे क़त्ल करूँ मैं अल्लाह से डरता हूँ 
जो मालिक सारे जहान का। 
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२९. मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा 
और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही प्ले पड़े 
तो तु दोज़खी होजाये और बे इन्साफ़ों 
की यही' सज़ा है। 

३०. तो उसके नफ़्स ने उसे भाई 
के क़त्ल का चाव दिलाया तो उसे 
क़त्ल कर दिया तो रह गया नुक़्सान 
में। 

३५. तो अल्लाह ने एक कौवा 
भेजा ज़मीन कुरेदता कि उसे दिखाये 
दयों कर अपने भाई की लाश छुपाये 
बोला हाये खराबी मैं इस कौवे जैसा 
भी न हो सका कि मैं अपने भाई की 
लाश छुपाता, तो पछताता रह गया। 
ट ३२. इस सबब से हमने बनी 
इसराईल पर लिख दिया कि जिसने 
कोई जान क़त्ल की बगैर जान के 
बटले या ज़मीन में फ़साद कियें तो 
गोया उसने सब लोगों को क़त्ल किया 
और जिसने एक जान को जिला लिया 
उसने गोया सब लोगों को जिला 
लियाऔर बेशक उनके पास हमारे रसूल 
रौशन दलीलों के साथ आये फिर बेशक 
उनमें बहुत उसके बाद ज़मीन में ज़्यादती 
करने वाले हैं। 

३३. वो कि अल्लाह और उसके 
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रसूल से लड़ते और मुल्क मे फ़साद 
करते. फिरते हैं उनका बदला यही है 
कि गिन गिन कर कत्ल किये जायें या 
सूली दिये जाये या उनके एक तरफ़ 
के हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव काटे 
जाएं या ज़मीन से दूर कर दिये जाएं। 
ये दुनिया में उनकी रूसवाई है और 
आखिरत में उनके लिये बड़ा अज़ाब। 


३४. मगर वो जिन्होंने तौबा करली 
इससे पहले कि तुम उनपर क़ाबू पाओ 
तो जान लो कि अल्लाह बखछ्शने वाला 
मेहरबान है! 


रूकूज् ६ 

३५. ऐ ईमानवालो अल्लाह से 
डरो और उसकी तरफ़ वसीला दढूँढो 
और उसकी राह में जिहाद करो इस 
उम्मीद पर कि फलाह पाओ। 

३६. बेशक वो जो काफ़िर हुए 
जो कुछ ज़मीन में है सब और उस की 
बराबर और अगर उनकी मिल्क हो कि 
उसे देकर क़यामत के अज़ाब से अपनी 
जान छुड़ायें तो उनसे न लिया जायेगा 
और उनके लिये द:ख का अज़ाब है। 

३७. दोज़ख से निकलना चाहेंगे 
और वो उससे न निकलेंगे और उनको 
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का बदला अल्लाह की तरफ़ से सज़ा & 45:05. 
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तौबा करे और सँवर जाये तो अल्लाह छे 55 


अपनी मेहर से उस पर रूजूअ फ़रमायेगा ५५2 235 ४ :5 
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हैं कहते हैं ये हुक्म तुम्हें मिले तो मानो 
और ये न मिले तो बचो और जिसे 
अल्लाह गुमराह करना चाहे तो हरगिज़ 
तू अल्लाह से उसका कुछ बना न 
सकेगा। वो है कि अल्लाह ने उनका 
दिल पाक करना न चाहा। उन्हें दुनिया 
में रूसवाई है और उन्हें आखेरत में 
बड़ा अज़ाब। 

४२. बड़े झूठ सुनने वाले बड़े 
हरामखोर तो अगर तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर 
हों उनमें फैसला फ़रमाओ, या उनसे 
मुँह फेर लो और अगर तुम उनसे मुँह 
फेर लोगे तो वो तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेंगे 
और अगर उनमें फ़ैसला फ़रमाओ तो 
इन्साफ़ से फैसला करो बेशक इन्साफ़ 
वाले अल्लाह को पसम्द हैं। 

४३. और वो तुमसे क्‍यों कर 
फ़ैसला चाहेंगे हालाकि उनके पास तौरेत 
है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है। 
बई-हमा उसीसे मुँह फेरते हैं और वो 
ईमान लाने वाले नहीं। 
रुकूज ७ 
४४. बेशक हमने तौरेत उतारी 


उसमें हिदायत और नूर है। उसके 


मृताबिक़ यहूद को हुवम देते थे, हमारे 
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फ़रमाँवबरदार नबी और आलिम और 
फ़क़ीह कि उनसे किताबुल्‍लाह की 
हिफ़ाज़त चाही गई थी और वो उस 
पर गवाह थे तो लोगों से ख़ौफ़ न करो 
और मुझ से डरो और मेरी आयतों के 
बदले ज़लील कीमत न लो और जो 
अल्लाह के उतारे पर हुवम न करें 
वही लोग काफिर हैं। 


४५. और हमने तौरेत में उनपर 
वाजिब किया कि जान के बदले जान 
और आँख के बदले आँख और नाक 
के बदले माक और कान के बदले 
कान और दाँत के बदले दाँत और 
जख्ओों में बदला है फिर जो दिल की 
खुशी से बदला करा दे तो वो उसका 
गुनाह उतार देगा और जो अल्लाह के 
उतारे घर हुक्म मे करें तो वही लोग 
ज़ालिम है। 


४६. और हम उन नबियों के 
पीछे उनके निशाने क़दम पर ईसा इब्मे 
मरयम को लाये, तस्दीक़ कर्ता हुआ 
तरेत की जो इससे पहले थी और 
हमने इसे इन्जील अता की जिसमें 
हिदायत और नूर है और तस्दीक़ फ़रमाती 
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छल [' [ ६॥83 2 ५0॥ 
है तौरेत की कि इससे पहले थी और 
हिदायत और नसीहत परहेज़गारों को। 


४७. और चाहिये कि इन्जील 
वाले हुक्म करें उसपर जो अल्लाह ने 
उसमें उतारा और जो अल्लाह के उतारे 

पर हुक्म न करें तो वहीं लोग फ़ासिक़ 
हैं। 


४८ . और ऐ महबूब हमने तुम्हारी 
तरफ़ सच्ची किताब उतारी अगली 
क्‍ किताबों की तस्दीक़ फ़रमाती और उनपर 
मुहाफ़िज़ने गवाह तो उनमें फ़ैसला करो 
अल्लाह केउतारे से और ऐ  सुननेवाले 
उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना 
अपने पास आया हुआ हक़ छोड़कर 
'हमने तुम सब के लिए एक एक शरीअत 
और रास्ता रखा और अल्लाह चाहता 
तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता 
! मगर मंज़्र ये है कि जो कुछ तुम्हें 
दिया उसमें तुम्हें आज़माये तो भलाइयों 
की तरफ़ सबक़त चाहों तुम सबका 
फिरना अल्लाह ही की तरफ़ है तो वो 
तुम्हें बता देगा जिस दात में तुम झगड़ते 
थें। 


४९. और ये कि ऐ मुसलमान 
अल्लाह के उतारे पर हकक्‍म कर और 
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उगकी ख़्वाहिशों पर न चल और उनसे 
 बचता रह कि कहीं तुझे लग़ज़िश न दे 
दें किसी हुक्म में जो तेरी तरफ़ उतरा 
: फिर अगर वो मुँह फेरें तो जान लो कि 
अल्लाह उनके बअज़ गुनाहों की सज़ा 
उनको पूँहचाया चाहता है और बेशक 
बहुत आदमी बेहुक्म है। 

५०. तो कया जाहिलियत का 
' हुक्म चाहते हैं और अल्लाह से बेहतर 
किस का हुक्म यक़ीन वालों के लिये। 


रूकूज ८ 

५१. ऐ ईमान वालो यहूद व 
नसारा को दोस्त न बनाओ। वो आपस 
में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुममें 
जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो 
उन्हीं मैं से हैं बेशक अल्लाह बे- 
इन्साफ़ों को राह नहीं देता। 


२. अब तुम उन्हें देखोगे जिनके 
दिलों में आज़ार है कि यहूद व नसारा 
की तरफ़ दौड़ते हैं कहते हैं हम डरते 
हैं कि हमपर कोई गर्दिश आजाये तो 
नज़दीक है कि अल्लाह फतह लाये या 
क्‍ 7 आर... तरफ़ से कोई हुक्म फिर उस 
पर जो अपने दिलों में छुपाया था 
पच्छताते रह जायें। 
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५३ और ईमान वाले कहते हैं 
क्या यही हैं जिन्होंने अल्लाह की कसम 
खाई शी अपने हलफ़ में पूरी कोशिश 
से कि वो तुम्हारे साथ हैं उनका किया 
धरा सब अकारत गया तो रह गये 
नक़्सान में। 

५४. ऐ ईमानवालों तुम में जो 
कोई अपने दीन से फिरेगा तो अनंकरीब 
अल्लाह ऐसे लोग लायेगा कि यो 
अल्लाह के प्यारे और अल्लाह उनका 
प्यारा मुसलमानों पर नर्म और काफिरों 
णएर सख्त अल्लाह की राह में लड़ेंगे 
और किसी मलामत करने वाले की 
भलामत का अन्‍्देशा न करेंगे ये अल्लाह 
का फज़ल है जिसे चाहे दे और अल्लाह 
वुसअत वाला इल्म वाला है। 

५५. तुम्हारे दोस्त नहीं मगर 
अल्लाह और उसका रसूल और 
ईमानवाले कि नमाज़ कायम करते हैं 
और ज़कात देते हैं और अल्लाह के 
हजूर झुके हुए हैं। 

५६. और जो अल्लाह और उसके 
रसल और मुसलमानों को अपना दोस्त 
बनाये तो बेशक अल्लाह ही का गिरोह 
गालिब है। 

रुकूझ ९ 

५७. ऐ ईमान वालों जिन्होंने तुम्हारे 
दीन को हँसी खेल बना लिया है वो 
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जो तुमसे पहले किताब दिए गए और 
काफ़िर उनमें किसी को अपना दोस्त 
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अगर ईमान रखते हो। 

५८. और जब तुम नमाज़ के 
लिये अज़ान दो तो उसे हँसी -खेल 
बनाते हैं ये इसलिए कि वो भिरे-बे- 
अक़ल लोग हैं। 

५९. तुम फ़रमाओ ऐ किताबीयो 
तुम्हें हमारा क्या बुरा लगा यही ना कि 


हम ईमान लाये अल्लाह पर और उसपर. 


जो हमारी तरफ़ उतश और उसपर जो 
पहले उतरा और ये कि तुम में अवसर 
बे हुक्म हैं। 

६०. तुम फ़रमाओ व्या मैं बतादूँ 
जो अल्लाह के यहाँ उससे बदतर दर्जे 
में हैं वो जिन पर अल्लाह ने लकञ्षनत 
की और उनपर ग़ज़ब फ़रमाया ऊ 
उनमें से कर दिये बंदर और सुब्वर 
और शैतान के पुजारी उनका छिकाना 
ज़्यादा बुरा हैं और ये सीधी राह से 
ज़्यादा बहके। 

८६९ , और जब तुम्हारे पाप आयें 
तो कहते हैं हम मुसलमान हैं और दो 
आते वक़्त भी काफ़िः थे और जाते 
वक़्त भी काफ़िर और आल्लाह खुब 
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जानता है जो छुपा रहे हैं। 

६२. और उममें तुम बहुतों को 
देखोगे कि गुनाह और ज़्यादती और 
हरामखोरी पर दौड़ते हैं बेशक बहुत 
ही बुरे काम करते हैं। 

६३. उन्हें क्यों नहीं मनअ करते 
उनके पादरी और टर्वेश गुनाह की 
बात कहने और हराम खाने से बेशक 
बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं। 

६४. और यहूदी बोलें अल्लाह 
का हाथ बंधा हुआ है उनके हाथ बाँधे 
जायें और उनपर इस कहने से लअनत 
है बल्कि उसके हाथ कुशादा हैं अता 
फ़रमाता है जैसे चाहें और ऐ महबूब 
' ये जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब के 
पाससे उतरा उससे उनमें बहुतों को 
शरारत और कुफ्र में तरक़्क़ी होगी 
और उनमें हमने क़यामत तक आपस 
में दुश्मनी और बैर डाल दिया जब 
कभी लड़ाई की आग भड़काते हैं अल्लाह 
उसे बुझा देता है और ज़मीन में फ़साद 
के लिये दौड़ते फिरते हैं और अल्लाह 
फ़सादियों को नहीं चाहता। 

६५. और अगर किताब वाले 
ईमान लाते और परहेज़गारी करते तो 
ज़रूर हम उनके गुनाह उतार देते और 
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उनमें जो कोई सच्चे दिलसे अल्लाह 693 , १“*८ ४ 


और क़यामत पर ईमान लाये और अच्छे 
काम करें तो उनपर न कुछ अन्‍्देशा है 
और न कुछ गम। 

७०, बेशक हमने बनी इसराईल 
से अहद लिया और उनकी तरफ़ रसूल 
भेजे जब कभी उनके पास कोई रसूल 
वो बात लेकर आया जो उनके नफ़्स 
की ख्वाहिश न थी एक गिरोह को 
झुठलाया और एक गिरोह को शहीद 
करते हैं। 

७१. और इस गुमान में हैं कि 
कोई सजा न होगी तो अन्धे और बहरें 
हो गये फिर अल्लाह ने उनकी तौबा 
कुबूल की फिर उनमें बहतेरे अन्धे और 
बहरे हो गये और अल्लाह उनके काम 
देख रहा है। 

. ७२. बेशक काफिर है वो जो 
कहते हैं कि अल्लाह वहीं मसीह मरयम 
का बेटा है और मसीह ने तो ये कहा 
था ऐ बनो इसराईल अल्लाह की बन्दगी 
करो जो मेरा रब और तम्हारा रख ब्रेशक 
जो अल्लाह का शरीक तो 
अल्लाह ने उसपर जन्नत कर दो 
और उसका छिंकाना दोज़ख़ है और 
ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं 

७५४३. बेशक काफिर हैं जो कहते 
| है अल्लाह नींन खुदाओं में का 


उहराये 


०५3... $९४/९% «०497... 
; 2.0. )८ 24 /” +# “८: कप 

«“ <[. अान्ी करींनँ 

3२५ डॉ ट् ३ ३ 8३35 >)-<.] 


(८४६४-८८ &॥ ६-2५ 
9-४४ ८ , (3-2८ 5<2< 
&52255 ४: 5:2८ 
()८५४5४६ 
| अदा $ ++ ८४2६ डी 
5226८ 5॥ ८.8 ६55६ ०5५ 
459 $:545% ८५४।५६-०५ ५२६ 
«&) ८2४4-०५. १.०2 
5॥ 6) 95 ८297 :85%& 
055५2: ८2 #८< 55 
७3 ०00:2£: 5-0 2-...॥ 
</<४ (४० ४४] 552 
5482 45५8 2४ 


#"-7 $ -**«- 

»६ 
(:४.० ५.0) ज> * 590.” $ ८ 7 
-53-००-०-) ५2७&॥ 4.५८ ५ 


>> ० 5 
9७ ८550 :%&55 


क्र न] 
450 ५ 


जल 


$ 
७] 
$ ५535 «० 


॥ 2 ४४ ३८४5 < ॥६ ई 


मृएऊआएडा979550 साहलेशशजआणा.. ररिि 


है और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा 
और अगर अपनी बात से बाज़ न 
आये तो जो इनमें काफ़िर मरेंगे उनको 
ज़रूर दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। 

७४. तो क्‍यों नहीं रूजूअ करते 
अल्लाह की तरफ़ और उससे बरख्ूशिश 
मांगते और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान। 

७५. मसीह बिन मरयम नहीं मगर 
एक रसूल उस से पहले बहुत रसुल हो 
गुज़रे और उसकी माँ सिद्दीका है दोनों 
खाया खाते थे देखो तो हम कैसी साफ़ 
निशानियाँ उनके लिये बयान करते हैं 
फिर देखो वो कैसे औंधे जाते हैं। 

७६. तुम फ़रमाओ क्या अल्लाह 
के सिवा एसे को पूजते हो जो तुम्हारे 
न॒ुक़्सान का मालिक.न नफ़अ का और 
अल्लाह ही सुनता जानता है। 


७७. तुम फ़रमाओं ऐ किताब वालो 
अपने दीन में नाहक़ ज़्यादती न करो 
और ऐसे लोगों की ख्वाहिश यर न 
चलो जो पहले गुमराह हो चुके और (75 2»!9 & ३35 
बहुतों को गुमराह किया और सीधी राह 


से बहक गये। 
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जिन 
जिन्हें तुमने मज़बूत किया तो ऐसी 
क़सम का बदला दस मिसकीनों को 
खाना देना अपने घरवालों को जो 
खिलाते हो उसके औसत में से या 
उन्हें कपड़े देना या एक बुर्दा आज़ाद 
करना तो जो इनमें से कुछ न पाये तो 
तीन दिन के रोज़े ये बदला है तुम्हारी 
क़समों का जब क़सम खाओ और 
अपनी क़समों की हिफ़ाज़त करो इसी 
तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें बयान 
फ़रमाता है कि कहीं तुम एहसान मानो। 

९०. ऐ ईमानवालों शराब और 
जुवा और बुत और पाँसे नापाक ही हैं 
शैतानी काम तो इनसे बचते रहना कि 
तुम फ़लाह पाओ। 

९१. शैतान यही चाहता है कि 
तुममें बैर और दुश्मनी डलवा दे शराब 

और जुए में और तुम्हें अल्लाह की 
याद और नमाज़ से रोके तो क्‍या तुम 
बाज़ आये । 

९२. और हुक्म मानो अल्लाह 
का और हुक्म मानो रसूल का और 
होशियार रहो फिर अगर तुम फिर 
जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल का 
ज़िम्मा सिर्फ़ वाज़ेह तौर पर हुक्म पहुँचा 
देना है। 

९३. जो ईमान लाये और नेक 
काम किये उनपर कुछ गुनाह नहीं जो 
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कुछ उन्होंने चखा जब कि डरें और 
ईमान रखें और नेकियाँ करें फिर डरें 
और ईमान रखें फिर डरे और नेक रहें 


और अल्लाह नेकों को दोस्त रखता 
ऊे 


6। 
रुकूझ १३ 
९४ ऐ ईमानवालों ज़रूर अल्लाह 
तुम्हे आज़मायेगा ऐसे बञ्ज़ शिकार 
से जिस तक तुम्हारा हाथ और नेज़े 
पहंंचे कि अल्लाह पहचान करा दे, 
- उनकी जो उससे बिन देखे डरते हैं 
फिर उसके बाद जो हद से बढ़े उसके 
लिये दर्दनाक अज़ाब है। 

९.५. ऐ ईमानवालों शिकार न 
मारो जब तुम एहराम में हो और 
तुममें जो उसे क़स्दन क़त्ल करे तो 
उस का बदला ये है कि वैसा हो 
जानवर मवेशी से दे तुम में कि दो 
सिकहे आदमी उसका हुक्म करें ये 
कुर्बानी हो. कअबां को पहुँचती या 
कफ़्फ़ाश दे चन्‍द मिस्कीनों का खाना 
या उसके बराबर रोजे कि अपने काम 
का वबाल चखे अल्लाह ने मुआफ 
किया जो हो गुज़रा और जो अब 
करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा और 
अल्लाह गालिब है बदला लेने वाला। 
९६. हलाल है तुम्हारे लिये दरिया 
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तो तुम पर ज़ाहिर कर दी जायेंगी 

अल्लाह उन्हें मुआफ़ कर चुका है'और 
अल्लाह बख्शने वाला हिल्‍्म वाला 
है। 

१५०२. तुमसे अगली एक क़ौम 
ने उन्हें पूछा फिर उनसे मुनकिर हो 
बैठे। 

१०३. अल्लाह ने मुक़रर नहीं 
किया है कान चिरा हुआ और न 
बिजार और न वसीला और न हामी। 
हाँ काफ़िर लोग अल्लाह पर झूठा 
इफ्तेरा बाँधते हैं और उनमें अक्सर 
निरे बे अक़्ल हैं। 

१५०४. और जब उनसे कहा जाये 
आओ उस तरफ़ जो अल्लाह ने उतारा 
और रसूल की तरफ कहें हमें वो बहुत 
है जिसपर हमने अपने बाप दादा को 
पाया कया अगरचे उनके बाप दादा न 
कुछ जाने और न राह पर हों। 

१०५. ऐ ईमानवालों तुम अपनी 
फ़िक्र रखो तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेगा 
जो गुमराह हुआ जबकि तुम राह पर 
हो तुम सबकी रूजूअ अल्लाह ही की 
तरफ़ है फिर वो तुम्हें बता देगा जो 
तुम करते थे। 

१०६. ऐ ईमानवालो तुम्हारी 
आपस की गवाही जब तुम में किसी 


११७ ४ (७०००-१७! ५ 


2१0 4 + । ६७ 77व ०० 43, (६:४5 *+»? 
45 5“ <६>७ 59) ४८ 


(७9 53555& 


&< 555&£%दा: % 
७6८2, ५४८० 
>:355:7%८245।2% ५८ 
&:.॥895 5%८४५%0:.»5४5 
५5550, 3225:52 ५४ 
७४55४ : ८८४४५ 
02६99 542 35।805 
८७६०८।४४ ५29 ॥ 5 28 
<8४2॥4८22 ५:2८ ६४ :5 
५६६६ 2:5४: ७ 
७5८55<४ 

55 25:3॥8 85% ८& 5 £30748 
#&-625७:.६-25%:2,600 
&८/5<:»-४५ 


&.... 4520232:%-8 





यू सदा ५५५०० ।॥०६५७७००___ पारा ७ +768५950॥ पारा ७ ०#०-४७४ 4/%* २(३०००“+ ७५ 
को मौत आये वसीय्यत करते वक़्त ,». 22-5ं2.5205 50 25.20 _ 
& हों १०२८: ।93 (५ 5 2.2 
तुममें के दो मोझतबर शख्श हों या ८, हो हर क 
गैरों में के दो जब तुम मुल्क में सफ़- »-/02॥| ४८६0» ५'<«4र्५ड 
को जाओ फिर तुम्हें मौत का हदिसा 32८5झ-४(८६ >:03 ६८६५४ 
पहुँचे उन दोनों को नमाज़ के बाद ४५८५४:०:०८.::०॥६८: «६ 
रोकों वो अल्लाह की कसम खायें ०2५७०$४ ५#**ी *८ 
अगर तुम्हें कुछ शक पड़े हमहलफ़ ५ »४५ ०-२६ 59.%0 कं 
के बदले कुछ माल न खरीदेंगे अगरचे ८४३५६: ५६६४५ 2525 
क़रीब का रिश्तेदार हो और अल्लाह “5५ नाक कन्या 
की गवाही न छुपायेंगे ऐसा करें तो .5।£2 ६६ 25४४५ 73 :$॥$ 
हम ज़रूर गुनहगारों में हैं। ८६.30 ८.5॥६॥ ८; 
१०७. फिर अगर पता चले कि ७8०४2 ०४७७ 
वो किसी गुनाह के सज़ावार हुए ० तो ८2 ६५5८ ७४८८८ 49 
उनकी जगह दो और खड़े हों उनमें से ., . . (६८७८ ...५८ ०.5 
कि उस गुनाह यानी झूठी गवाही ने “2५8०५ (2१% ५2०+ 
: डनका हक लेकर उनको नुक्सान पहुँचाया ५-४5 ५५5०४ 2८ 6&<-<| 
जो मय्येत से ज़्यादा क़रीब हों तो (८० 2६६ >ध््य८वद् 
अल्लाह की क़सम खायें कि हमारी नहा कान ह2#ल्‍- १० 
गवाही ज़्यादा ठीक है उन दो की का ॥ 9 65 &65८2| (5 
गवाही से और हम हद से न बढ़ें ऐसा <६...४॥ 
हो तो हम ज़ालिमों में हों। लि हआ द् 
१०८. ये क़रीबतर है उससे कि ()७३8०5$ ४७४८2 935४७8)$ 
गवाही जैसी चाहिये अदा करें या डररें ४2/६2 ८॥598:६ छ८ 2८ 
कि कुछ क़समें रद्द कर दी जायें उनकी « ,... . 08 5 


४ ॥॥ (5 [6 4! + कर 
क़समों के बाद और अल्लाह से डरो )+८८9 20०५-३७ ५४ 
और हुक्‍्म-सुनों और अल्लाह बे हुक्‍्मों -(5 <5«9 5४80 ५2४५४ €ू 


को राह नहीं देता। कि ॥ 
७5055 02:20 25 &६% ४:४2 





नए ०५५०॥ 6॥2७:४छ५0॥ पारा ७ 

रूकृञझ १५७ 

१०५ +जस दिन अल्लाह जमझ् 
फ़रमायेगा रसूलों को फिर फ़रमायेगा 
तुम्हें क्या जवाब मिला, अर्ज़ करेंगे 
हमें कुछ इल्म नहीं बेशक तू ही है 
सब गैंबों का जानने वाला। 

११५०. जब अल्लाह फ़रमायेगा 
ऐ मरयम के बेटे ईसा याद कर मेग 
एहसान अपने उपर और अपनी माँ 
पर जब मैं ने पाक रूह से तेरी मदद 
की तू लोगों से बातें करता पालने में 
और पक्की उप्र होकर और जब में ने 
तुझे सिखाई किताब और हिकमत और 
तौरेत और इन्जील और जब तू मिट्टी 
से परिन्द की सी मूरत मेरे हुक्म से 
बनाता फिर उसमें फूंक मारता तो वो 
मेरे हुक्म से उड़ने लगती और तू 
पादरज़ाद अन्धे और सफ़ेद दाग वाले 
को मेरे हुक्म से शिफ़ा देता और जब 
तू मुर्दों को मेरे हुक्म से ज़िन्दा निकालता 
और जब मैंने बनी इसराईल को तुझसे 
रोका जब तू उनके पास रौशन निशनियाँ 
लेकर आया तो उनमें के काफ़िर बोले 
कि ये तो नहीं मगर खुला जादू। 

१११५. और जब मैने हवारियों के 
दिल में डाला कि मुझ पर और मेरे रसूल 
पर ईमान लाओ बोले हम ईमान लाये 
॥ और गवाह रह कि हम मुसलमान हैं। 
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._ जब हवारियों ने कहा ऐ. 

ईसा बिन मरयम क्या आपका रब ऐसा 

॥ करेगा कि हमपर आसमान से एक 
ख््वान उतारे कहा अल्लाह से डरो 
अगर ईमान रखते हो। 

११३. बोले हम चाहते हैं कि 
उसमें से खायें और हमारे दिल ठहहें 
और हम आंखों देख ले कि आपने 
हमसे सच फ़रमाया और हम उसपर 
गवाह हो जायें। 

११५४. ईसा बिन मर्यम ने अर्ज़ 
की ऐ अल्लाह ऐ रब हमारे हम पर 

| आसमान से एक ख्वान उतार कि वो 
है| हमारे लिये ईद हो हमारे अगलों पिछलों 
की और तेरी तरफ़ से निशानी और 
| हमें रिज़्क दे और तू सबसे बेहतर 
| गेज़ी देने वाला है। | 
| ११५. अल्लाह ने फ़रमाया कि 
! मैं उसे तुमपर उतारता हूँ फिर अब जो 
0 तुममें कुफ़ करेगा तो बेशक मैं उसे वो 
अज़ाब दूँगा कि सारे जहान में किसी 
पर ने करुंगा। 

रुकूअ १६ 

१५५६. और जब अल्लाह 
फरमायेगा ऐ मरयम के बेटे ईसा क्‍या 

लोगों से कह दिया था कि मुझे 

मेरी माँ को दो खुदा बना लो 
अल्लाह के सिवा अर्ज़ करेगा पाकी है 
तुझे मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूँ 
जो मुझे नहीं पहुँचती अगर मैंने ऐसा 
कहा हो तो ज़रूर तुझे मअलूम होगा 
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तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं 
नहीं जानता जो जो तेरे इल्म मैं है 
बेशक तू ही है सब गैबों का खूब 
जानने वाला। 
११७ , मैने तो उनसे का कहा मेक 
वही या था वि 
"अल्लाह डी जो मैरा भी रब और 
तुम्हारा भी रब और मैं उनपर झुत्तलझ् 
था जबतक मैं उनमें रहा फिर जब 
मुझे उठा लिया तो तूही उनपर निगाह 
रखता था और हर चीज़ तेरे सामने 
हाज़िर है। 

१५१८. अगर तु उन्हें अज़ाब करे 
तो वो तेरे बन्दे हैं और अगर तू उन्हें 
बख़्श दे तो बेशक तू ही है ग़ालिब 


हिक़मत वाला! 

१५१०. अल्लाह ने फरमाया कि 
ये है वो दिन जिसमें सच्चों को उनका 
“मसच'', काम आयेगा उनके लिये बाग 
है जिनके नीचे नहरें रवाँ हमेशा हमेशा 
उनमें रहेंगे अल्लाह उनसे राज़ी और 
वो अल्लाह से राज़ी ये है बड़ी कामयाबी। 

१२०. अल्लाह ही के लिये है 
आसमानों और ज़मीन और जो कछ 
इनमें है सबकी सल्तनत और वो हर 
चीज़ पर क़ादिर है। 

सूरए्‌ अनआम 
मकक्‍की है इसमें एकरी पैसठ आयात 
और बीस रूकृअ है। 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला 
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हलाक किया और उनके बाद और 
संगत उठाईं। 

७. और अगर हम तुमपर काग़ज़ 
में कुछ लिखा हुआ उतारते के वो 
उसे अपने हाथों से छूते जब भी काफ़िर 
- कहते के ये नहीं मगर खुला जादू। 

८. और बोले उनपर कोई फ़रिश्ता 
क्यों न उतारा गया और अगर हम 
फ़रिश्ता उतारते तो काम तमाम हों 
गया होता फिर उन्हें मोहलत न दी 
जाती। 

९. और आगर हम नबी को 
कफ़रिश्ता करते जब भी उसे मर्द ही 
बनाते और उनपर वही शुबह रखते 
“जसमें अब पड़े हैं। 

१५०. और ज़रूर ऐ महबूब तुमसे 
पहले रसूलों के साथ भी ठट्ठा किया 
गया तो वो जो उनसे हँसते थे उनकी 
हँसी उन्हीं को ले बैठी। 

रूकूज्भ २ 

११ तुम फ़रमा दो ज़मीन में सैर 


करों फिर देखो कि झुठलाने वालों का ' 


कैसा अन्‍्जाम हुआ। 

१२. तुम फ़रमाओं किसका है 
जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है 
तुम फ़रमाओं अल्लाह का है। उसने 
अपने करम के ज़िम्मे पर रहमत लिख 
ली है बेशक ज़रूर तुम्हें क़यामत के 


कक मन मी 
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|. २२. और जिस दिन हम संबको ७) ७२५०-३०-०-० ८८ 
 उठायेंगे फिर मुश्रिकों से फ़रमायेंगे कहाँ कर > 3227» .. श्*ड ््ट्  ४ ८ 
है तुम्हारा वो शरीक जिनका तुम दवा ड5८ 30 5456-3३ 24 नं 
करते थे। ७ 5 पछ 2» &४८ 2८४5 »0।$ 


२३. फिर उनकी कुछ बनावट न ५ :45:2.6: 5 
_ रही मगर ये कि बोले हमें अपे रब > ७४9 5255:5%॥ 


अल्लाह की कसम के हम मुश्रिक नथे। ७9 हिं/<* ९६. “ 9»८ ६26७५ 2६८ 35% न डर 


0 हे एजआ9 ५५४० ६४७ ४४ैंश०७ ५ :22 086/50॥ पाग ७ 

२४. देखो कैसा झूट बाँधा ख़ुद 
अपने ऊण्र और गुम गई उनसे जो 
बातें बनाते थे। 

२५. और उममें कोई वो है जो 
तुम्हारी तरफ़ कान लगाता है और 
हमने उनके दिलों पर गिलाफ़ कर 
दिये हैं कि उसे न समझें और उनके 
कान में टेंट और अगर सारी निशानियाँ 
देखें तो उनपर ईमान न लायेंगे यहाँतक 
के जब तुम्हारे हुज़र तूम से झगड़ते 
हाज़िर हों, तो काफिर कहें ये तो नहीं 

मगर अगलों की दास्तानें। 

२६. और वो उससे रोकते और 
इससे दटुर भागते हैं और हलाक नहें 
करते मगर अपनी जानें और उन्हें शुकर 


२७. और कभी तुम देखों जब 
| वो आग पर खड़े किये जायेंगे तो 
| कहेंगे काश किसी तरह हम वापस 
| भेजे जायें और अपने रब की आयतें 

झुटलायें और घमृसलमान हो जायें। 

२८ . बल्कि उनपर खुल गया जो 

पहले छपाते थे और अगर वापस भेजे 

जायें तो फिर वहीं करें जिससे मनअ 
किये गये थे और बेशक वो ज़रूर 
झूठे हैं। 

२९. और बोले वो तो यही हमारी 
तुनिया की ज़िन्दगी है और हमें उऊठना 
तहीं। 

३०, और कभी तुम देखो जब 
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तो अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब 
आये या कयामत क़ायम हो क्या अल्लाह 
के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर 
सच्चे हो। 

४१. बल्कि उसी को पुकारोगे तो 
वो अगर चाहे जिस पर उसे पुकारते 
हो, उसे उठा ले और शरीकों को भूल 
जाओगे। 


रूकूज ५ 

४२. और बेशक हमने तुम से 
पहली उम्मतों की तरफ़ रसूल भेजे तो 
उन्हें सख्ती और तकलीफ़ से पकड़ा 
कि वो किसी तरह गिड़गिड़ाएं। 

४३. तो क्‍यों न हो कि जब उन 
पर हमारा अज़ाब आया तो गिड़गिड़ाये 
होते लेकिन उनके दिल तो सख्त होगये 
और शैतान ने उन के काम उनकी 
निगाह में भले कर दिखाये। 

४४. फिर जब उन्होंने भुला दिया 
जो नसीहतें उनको की गई थीं हमने 
उनपर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिये 
यहाँतक कि जब खुश हुए उसपर जो 
उन्हें मिला तो हमने अचानक उन्हें पकड़ 
लिया अब वो आस टूटे रह गये। 

४५. तो जड़ काट दी गई ज़ालिमों 
की और सब खूबियों सराहा अल्लाह 
रब सारे जहान का। 


४६. तुम फ़रमाओं भला बताओ - 
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हि , और नुम्हारे दिलों पर मुहर कर 

दे नो अल्लाह के मिवा कौन खुदा है 
कि तुम्हें थे चीजें ला दे देखो हम 
किस किस रंग से आयते बयान करते 
हैं फिर वो मुँह फर लेते है। 

४७. तुम फरमाओं भला बताओ 
तो अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब 
आये अचानक या खुल्लम खुल्ला तो 
कौन तबाह होगा सिवा ज़ालिमों के। 

४८. और हम नहीं भेजते रसूलों 
को मगर खुशी और डर सुनाते तो जो 
ईमान लाये और सुँवरे उन को न कुछ 
अन्देशा और न कुछ ग़म। 

४९. और जिन्होंने हमारी आयतें 
झुठलायीं उन्हें अज़ाब पहुंचेगा बदला 
उन की बे हुक्मी का। 

५०. तुम फ़रमा दो मैं तुम से 
नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के 
खज़ाने हैं और न ये कहूँ कि मैं आप 

| ग़ैब जान लेता हूँ और न तुम से ये 
कहूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ पैं तो उसी का 
ताबेअ हूँ जो मुझे 'वही” आती है, 
तुम फ़रमाओ क्‍या बराबर हो जोयेंगे 

' अश्े और अँखियारे तो क्या तुम गौर 
नहीं करते। 

रुकूछा ६ 

५१. और इस कुरओऑन से उन्हें 
डराओ जिन्हें ख़ौफ हो कि अपने रब 
की तरफ़ यूँ उठाये जायें कि अल्लाह 
के सिवा न उन का कोई हिमायती हो 
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न कोई सिफारशी इस उम्मीद पर कि 
वो परहेज़गार हो जायें। 

५२. और दूर न करो उन्हें जो 
अपने रब को पुकारते हैं सुबह और 
शाम उस की रज़ा चाहते |. पर 
उनके हिसाब से कुछ नहीं उन 
पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं फिर 
उन्हें तुम दूर करों तो ये काम इन्साफ़ 
से बईद है। 

५३. और यूँही हमने उनमें एक 
को दूसरे के लिए फ़ितना बनाया कि 
मालदार काफ़िर मुहताज मुसलमानों 
को देख कर कहें क्‍या ये है जिन पर 
अल्लाह ने एहसान किया हममें से 
क्या अल्लाह खूब नहीं जानता हक़ 
मानने वालों को। 

५४. और जब तुम्हारे हुज़ूर वो 
हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान 
लाते है तो उन से फ़रमाओ तुम पर 
सलाम तुम्हारे रब ने अपने ज़िम्म-ए- 
करम पर रहमत लाज़िम करलो है कि 
तुम में जो कोई नादानी से कुछ बुराई 
कर बैठे फिर उस के बाद तौबा करें 
और सँवर जाये तो बेशक अल्लाह 
. बख़शने वाला मेहरबान है। 

५५७. और इसी तरह हम आयतों 
को मुफ़्स्सल बयान फ़रमाते हैं और 
इसलिये कि मुजरिमों का रास्ता ज़ाहिर 
हो जाये। 
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मैं तुम पर कुछ कड़ोड़ा (हकिमेआला) 
नहीं। 

६७. हर चीज़ का एक वक़्त 
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और बात में पड़ें और जो कहीं तुझे 
शैतान भुलावे तो याद आये पर ज़ालिमों 
के पास न बैठ। 

६९. और परहेज़गारों पर उनके 
हिसाब से कुछ नहीं हाँ नसीहत देना, 
शायद वो बाज़ आयें। 

७०, और छोड़ दे उनको जिन्होंने 
अपना दीन हँसी खेल बना लिया और 
उन्हें दुनिया की जिन्दगानी ने फ़रेब 
दिया और कृरआन से नसीहत दो कि 
कहीं कोई जान अपने किये पर पकड़ी 
ने जाये अल्लाह के सिवा न उसका 
कोई हिमायती हो न सिफ़ाशशी और 
अगर अपने ऐवज़ सारे बदले दे तो 
उस से न लिये जाये ये हैं वो जो 
अपने किये पर पकड़े गये उन्हें पोने 
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को खौलता पानी और दर्दनाक अज़ाब 


बदला उनके कुफ्र का। 
९्‌ 


हिदायत है और हमें हुक्म है 
कि हम उसके लिये गरदन रख दें जो 
रब है सारे जहान का। 

७२. और ये कि नमाज़ कायम 
रखो और उससे डरो और वहीं है 
जिस की तरफ़ तुम्हें उठना है। 

७३. और वही है जिसने आसमान 
व ज़मीन ठीक बयाये और जिस दिन 

| फ़ता हुई हर चीज़ को कहेंगा होजा वो 
फौरन हो जायेगी, उसकी बात सच्ची 
है और उसी की सल्तनत है जिस दिन 
यू फुँका जायेगा हर छुपे और ज़ाहिर 
जानने वाला और वहीं छहिकमत 
वाला ख़बरदार । 

3७४. और याद करो जब इन्राहीम 

ने अपने बाप आज़र से कहा क्या तुम 
बुतों को खुदा बनाते हो बेशक मैं 
तुम्हें और तुम्हारी ग्रैम को खुली गुमराही 
में पाता हूँ। 

|... ७५. और इसी तरह हप इबराहीम 
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अैनुलयक़ीन वालों मे होजायें। 

७६. फिर जब उन पर रात का 
अँधेरा आया एक तारा देखा बोले इसे 
मेरा रब ठहराते हो फिर जब वो 
गया बोले मुझे खुश नहीं आते 
वाले। 

७७. फिर जब चाँद चमकता देखा 
बोले इसे मेरा रब बताते हो फिर जब 
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हिदायत न करता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों 
में होता। - 

७८. फिर जब सूरज जगमगाता 
देखा बोले इसे मेरा रब कहते हो ये तो 
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७९. मैं भे अपना मुँह उसकी 
तरफ़ किया जिसने आसमान और ज़मीन 
बनाये एक उसी का होकर और मैं 

: मुश्रिकों में नहीं। 

८०. और उनकी क़ौम उनसे 
झगड़ने लगी कहा क्‍या अल्लाह के 
बारे में मुझसे झगड़ते हो तो वो मुझे 
राह बता चुका और मुझे उन का डर 
नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो, हाँ 
जो मेरा ही रब कोई बात चाहे मेरे रब 
का इल्म हर चीज़ को मुहीत है तो 
क्या तुम नसीहत नहीं मानते। 
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क्यों कर डरूँ और तुम नहीं डरते कि 
तुम ने अल्लाह का शरीक उसको 
ठहराज्रा जिस की तुम पर उसने कोई 
सनद न उतारी तो दोनों गिरोहों में 
_ अमान का ज़्यादा सज़ावार कौन है 
अगर तुम जानते हो। 

.८.२..वो जो ईमान लाये और 
अपने ईरान में किसी नाहक़ की 
आई शशि न की उन्हीं के लिये अमान 
है और वही राह पर है। 


रूकूअझ १० 

८३. और ये हमारी दलील है 
कि हमने इब्राहीम को उस की क़ौम 
पर अता फ़रमाई हम जिसे चाहें दर्जो 
बुलंद करें बेशक तुम्हारा रब इल्म-े 
हिकमत वाला है। 
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८४. और हमने उन्हें इसहाक़ 
और ग्ञकूब अता किये उन सब को 
हमने राह दिखाई और उनसे पहले 

4 राह दिखाई और उस की 
ओलाद में से दाउद और सुलैमान 
और अय्यूब और युसुफ़ और मूसा 
और हारून को और हम ऐसा ही 
बदला देते हैं नेकोकारों को। 

८५. और ज़करिया और यहिया 
और ईसा और इलयास को ये सब 
हमारे कुर्ब के लायक़ हैं। 

८६. और इसमाईल और यसअ 
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और औलाद और भाइयों में से बअज़ 
को और हमने उन्हें चुन लिया और 
सीधी राह दिखाई। 

८८. ये अल्लाह की हिदायत है 
कि अपने बंदों में जिसे चाहे दे और 
अगर वो शिर्क करते तो ज़रूर उन का 
किया अकारते जाता। 

८९. ये है जिन को हमने किताब 
और हुक्म और नुबूवत अता की तो 
आगर ये लोग उससे मुनकिर हों तो 
हमने उसके लिए एक ऐसी कौम लगा 
रखी है जो इन्कार वाली नहीं। 

न्‍ ९०. ये हैं जिन को अल्लाह ने 
हिदायत की तो तुम उन्हीं की राह 
चलो तुम -फ़रमाओं मैं कुरज्लान पर 
तुमसे कोई उजरत नही मांगता वो तो 
नहीं मंगर नम्नीहत सारे जहान को । 

रुूकूझ ११५ 


२१५. और यहूद ने अल्लाह की 
क़द्र॒ न जानी जैसी चाहिए थी जब 
बोले अल्लाह ने किसी आदप्री णश 
कुछ नहीं उताश तुम फ़रमाओं किसने 
उतारी वो किताब जो गूसा लाए थे 
रौशनी और लोगों के लिए हिदायत 
जिस के तुम ने अलग-अलग कागज 
बना लिए। ज्ञाहिर करते हो और बहत 
से छपा लेते हो और तम्हें वो सिखाया 
जाता है जो न तम को मअलूम था न 
तुम्हारे बाप दादा को। अल्लाह कहो 
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फिर उन्हें छोड़ दो, उन की बेहूदगी में 
: उन्हें खेलता । 

२. और ये है बरकत वाली 
किताब कि हमने उतारी तस्दीक फ़रमाती 
उन किताबों की जो आगे थीं और 
इसलिए कि तुम डर सुनाओ सब बस्तियों 
के सरदार को और जो कोई सारे जहाँ 
में इसके गिर्ट हैं और जो आख़ेरत पर 
ईमान लाते हैं और अपनी इस किताब 
पर ईमान लाते हैं, और अपनी नमाज़ 
की हिफ़ाज़त करते हैं। 

९३. और उससे बढ़ कर ज़ालिम 
कौन जो अल्लाह पर झूंठ बाँधे या 
कहे मुझे वही” हुई और उसे कुछ 
वही” न हुई और जो कहे अभी मैं 
उतारता हूँ ऐसा जैसा अल्लाह ने उतारा 
और कभी तुम देखो जिस वक़्त ज़ालिम 
मौत की सख्तियों में और फ़रिश्ते 
हाथ फैलाए हुए हैं कि निकालो अपनी 
जानें आज तपहें ख़्वारी का आजाब 
दिया जायेगा बदला उसका कि अल्लाह 
पर झठ लगाते थे और उसकी आयतों 
से तकब्बर करते। 

५४. और बेशक तुम हमार पास 
अकेले आए जैसा हमने तुम्हें पर 
बार पैदा किया था और पीछ गीछे 
ग्रेड आए जो मालो-मताऊ हमने तुम्हे 
दिया था और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे 
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ः बेगम 
सिफ़ारिशियों देखते जिनका 


को नहीं &. के जै।3++ 
अपने में साझा बता शक 
वे आपस की डोर कट गई और 
तुम से गये जो दअवे करते थे। 


श्र * - 

रस अेशक अल्लाह दाने और 
गुठली को चीरने वाला है जिंदा को 
मुर्दा से निकालने और मुर्दा को जिंदा 
से निकालने वाला ये है अल्लाह तुम 
कहाँ औंधे जाते हो। 

९६. तारीकी चाक करके सुबह 
निकालने वाला और उसने रात को 
चैन बनाया और सूरज और चाँद को 
हिसाब यह साधा (सुधाया हुआ) है 
जबरदस्त जानने वाले का । 

९७. और वही है जिसने तुम्हारे 
लिए तारे बनाए कि उनसे राह पाओ 
॥ खुश्की और तरी के अंधेरों में हमने 
निशानियाँ मुफ़्स्सल बयान करदी 
इल्मवालों के लिए। 

९८. और वही है जिसने तुमको 
एक जान से पैदा किया फिर कहीं 
तुम्हें ठहरगा है और कहीं अमानत 
रहना बेशक हमने मुफ़्स्सल आयते 
बयान करदीं समझवालों के लिए। 
९९. और वहीं है जिसने आसमान 

से पानी उतारा तो हमने उससे हर 
उगने वाली चीज़ निकाली तो हमने 
उससे निकाली सब्ज़ी जिस में से दाने 
निकालते हैं एक दूसरें पर चढ़े हुए 
और खजूर के गाभे से पास-पास गुच्छे 
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स्रृ अनज्ञाम 
१५०५. और हम इसी तरह आयत 
तरह-तरह से बयान करते हैं और इसलिए 
कि काफ़िर बोल उठे कि तुम ता पढ़े 
हों और इसलिए कि इसे इल्मवाला 
पर वाज़ेह कररदें। 
२०६. उस पर चलो जा तुम्ह 
तुम्हारे रब की तरफ़ से 'वहीं' होती है 
उसके सिवा कोई मअबूद नहीं और 
मुश्रिकों से मुँह फेर लो। 
| २१०७. और अल्लाह चाहता तो 
वो शिर्क नहीं करते और हमने तुम्हें 
उनपर निगेहबान नहीं किया और तुम 
उन पर कड़ोड़े (हाकिमे-आला) नहीं। 
१५०८. और उन्हें गाली न दो 
को वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं 
कि वो अल्लाह की शान में बे अदबी 
करेंगे ज़्याददी और जहालत से यूँही 
हमने हर उम्मत की निगाह में उसके 
अमल भले कर दिए हैं फिर उन्हें 
| अपने रब की तरफ़ फिरना है और वो 
उन्हें बता देगा जो करते थे। . 
१५०९. और उन्होंने अल्लाह की 
॥ कसम खाई अपने हलफ़ में पूरी कोशिश 
से कि अगर उनके पास कोई निशानी 
आई तो ज़रूर उस पर ईमान लायेंगे 
तुम फ़रमादों कि निशानियाँ तो अल्लाह 
के पास हैं और तम्हें कथा खबर कि 
जब यो आयें तो ये ईमान न लायेंगें। 
१९०. और हप फेर देते हैं उनके 
दिला और आँखों को जैसा वो पहली 
॥ वार उस पर ईमान ने लाए थे और 
उन्हें छोड़ देते हैं कि अपनी सरकशी 
में भटका करें। 


| ः> 


दा 











जन... 


५.५) 


जे] |्र्ल्‍ः # ४९६ | 


)9५६.) $ ०५ 9४:०० <)) 5६५ 
७३॥५५४४४३३४:-४८ | 

0 5:52256| 29 ८,/५5 

>> अत 

(0४० कक ४5 ४5 

52६ ५9६.7८.3-७१८ 52०० 

् ()-२ 52 30% 

>ह 3 


५४5८2८%2:2 (230॥,£-5५$ 


>८ ४ 3 


2.0) ५ 2५७०७ )८ <7)| | ५२... ०3| 


००८:६55९४2&:: 2055 


# 2 ८ कन्ट 


(&७-2५३ ०-९२ +* ०-8० » 3), 5-5 
& 65 /:८55 8 
-७१ ६४ 5 ३+ "हक ०७. (४ 


द्र्् क्रय 9 5 2 
+ ५०४५ ५८ लीं श्र 
(5 ०50॥ ००५०-०५) ५४ 5 
59४४०४६ ० दृ/आ7 2४ 


िडलआर 25 ८ 57 हर 
#9०5555 ) २. ४४०६2 57 


#! 2 


(69 ७०३३४ 22८४५ ३ हैः 





22 [0५ 


७-5 न जी ))॥ # | ५ 
2. 7274: 4* अवक  मकक: 5 हक 23-44 कलम. अमल 2... 
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५१५१. और अगर हम उनकी तरफ़ 


करते और हम हर चीज़ उनके सामने 
उठा लाते जब भी वो ईमान लाने 
वाले न थे मगर ये कि खुदा चाहता 
लेकिन उनमें बहुत निरे जाहिल हैं। 

११२. और इसी तरह हमने हर 
नबी के दुश्मन किये हैं आदमियों 
और जिनों में कि शैतान कि उममें 
एक दूसरे पर खूफ़िया डालता है बनावट 
की बात धोके को और तुम्हारा रब 
चाहता तो वो ऐसा न करते तो उन्हें 
उन की बनावटों पर छोड़ दो। 

११३. और इसलिये कि उसकी 
तरफ उनके दिल झुकें जिन्हें आख़िरत 
पर ईमान नहीं और उसे पसन्द करें 
और गुनाह कमायें जो उन्हें गुनाह कमाना 
है। 

११४. तो क्‍या अल्लाह के सिवा 
मैं किसी और का फैसला चाहूँ और 


वही है जिसने तुम्हारी तरफ़ मुफ़्स्सल, 


किताब उतारी और जिनको हमने किताब 
दी वो जानते हैं कि ये तेरे रब की 
' तरफ़ से सच उतरा है तो ऐ! सुननेवाले 
तू. हरागज़ शक बालों में न हो। 
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कि कौन बहला उकी यह से और छ ॥)८20,40%&5५):५ 
वो खुब जानता है हिदायत वालों को। 
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तुम उसकी आयतें मानते हो। है 
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मुफ़्स्सल बयाना कर चुका जो कुछ ““४#“*- 26.27 दि न्क्ट्र 
तुम पर हराम हुआ मगर जब तुम्हे >> ०३-२० ४.४ ७५ 


उससे मजबरी हो और बेशक बहतेरे 4 :<५2 545 &॥ ०0) ७ ' है: 
अपनी स्खाहिशों से गुमराह करते हैं &552525 (, 
बे जाने, बेशक तेरश रब हद से बढ़ने सी! अप मआक 


हे ऑचु 23८ 5०५5 «» ०४ 
वालों को से जानता “मे हि ८> ४5 ५-39 ४०5 ४2६५ 
१२०, और छोड डू दा खुला आर >>७७>*>« ६2.55 न ८2३5 ऊ * 
ह की छ्ध $ ()१ ;०्ट ५ का 4५४ है] लॉ &े 5 (5 ॥ 
छुपा गुनाह, वो जो गुनाह कमाते हैं #77० ७० _.। (295०३ ८2३) 4 


४ 3, ली ७ <ड६६॥६ 
अनक़रीब अपनी कमाई की सज़ा पायेगें। ७9 ८७५४४ ६७८, 





५-२, अीललिल0++: मी कक. रश्डे . पारा ८. 3.४ 9 | अब की 


का. हमे और उसे न खाओ जिसपर | जप 2५.४४ ३५ 
अल्लाह का नाम न लिया गया और 4०5८5 
वो बेशक हक़म उदूली है और बेशक ५४४८३ ७-४ ४४) 5५.६ ५5; 


शैतान अपने दोस्तों के दिलों में डालते >>... ऊदड52 ८५१ 2 
हैं कि तुम से झगड़ें और अगर तुम #8 :524002।5 ४9.८2 


उनका कहना मानों तो उस वक़्त तुप्त हक #2% 
मुश्रिक हो। ७० 
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१२२. और क्‍या वो कि मुर्दा था हि 
तो हमने उसे ज़िन्दा किया और उसके "93 ५, ५५०४७ ५४४ ८४८२. 
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अऊमाल भले कर दिये गए हैं। ् ८१३८८ ८५ ६४८ 
१२३. और इसी तरह हमने हर ४2००३ 
बस्ती में उसके मुजरिमों के सरगना ७५४५५' कु (०६ कलम नमी. 
क्यि कि उसमें दाँव खेर्ले और टॉँव 9 2.20... कि ५ || हर ना हल 
नहीं खेलतें मंगर अपनी जानों पर &८:*2*८ 
और उन्हें शुऊर नहीं। (००७..-२ 
१२४. और जब उनके पास कोई 8200६) ४-४ 7८ ।|६) 
निशानी आये तो कहते हैं हम हरागज ४5५2 ५ कक ४ 5 
ईमान न लायेगे जबतक हमें भी वैसा 0<< 
ही न मिले जैसा अल्लाह के रसूलों (६ ८३.5. ४. ४ ८268 २१5/२4 
को मिला अल्लाह खूब जानता है जहाँ |+>«*** हक न आम 
अपनी रिसालत रखे अनक़रीब “नह ला ४४७८-६८. 
को अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत पहचेगी ०४७०८ ७७५: ८ ४५४: 


5 पवन अन आप >* ८ पराग , 
और सख्त अज़ाब बदला उनके मक्र 
का। 

9 २५.. और जिस अल्लाह राह 
टिखाना चाहे उसका सीना इस्लाम के 
लिये खाल देता है और जिसे गुमगह 
करना चाहे उसका सीना तंग खूब 
रूका हुआ कर देता है गाया किसी 
की ज़बर्दटस्ती से आसमान पर चढ़ रहा 
है अल्लाह यूँहो अज़ाब डालता है 
ईमान न लाने वालों को। 

१५२६. और ये तुम्हारे रब की 
सीधी राह है हमने आयतें मुफ़्स्सल 
बयान कर दीं नसीहत मानने वालों के 
लिये। 


घर है अपने रब के यहाँ और वो 
उनका मौला है ये उनके कामों का 
फल है। 

१2२८ और जिस दिन उन सबको 
उठायेगा और फ़रमायेगा ऐ जिन के 
गिरोह तुमने बहुत आदमी घेर लिये 
और उनके दोस्त आदमी अर्ज़ करेंगे 
ऐ हमारे रब हममें एक ने दूसरे से 
फ़ाएदा उठाया और हम अपनी उस 
मिआद को पहुँच गये जो तूने हमारे 
लिये मुक़र्रर फ़रमाई थी। फ़रमायेगा 
आग तुम्हारा ठिकाना है हमेशा उसमें 
रहो मगर जिसे खुदा चाहें ऐ महबूब 
बेशक तुम्हारा रव हिकमत वाला इल्म 
वाला है। 

१२०. और ये ले हम ज़ालिमों 


हे नक ?₹।६ 


४» 9४० ,.,८१० 

|३) ०29 72७०2 | »> ४८ 
कर १० ८६ ४ अक्श कम 2 # ५ ज्ई 
ह>-+ 4 2०७२ (-)| «0 >>२ (०० 
१ * 9 # ३ ०“ नी ञ ना: 
८) >>720७+9 ८५००.५)) ५). 
5८53-7८ ५) ३ 4६&. (४७४ 
"८973-६६ 5*97 & 0<८ 


2 7 ० 


** +> 
69 (३-२० ५० ४) 


५ । (#& 7 “कक 3. *-*>_# ७५ ल्‍ॉँ हि ६ $ ४ 


- + 5 245 2, ५५) + ५] दर डु “*, 
१२७. उनके लिये सलामतो का 7१७८० ०-० /#+० ० / 53.2 


न न्क बन 


355 2७25 55% »८)॥ ॥5 25 

&१८-२%७४८ 3<६5 
552 ४८:८:-%:5८ 2:४5 
्शं <-5 >582305: 
28॥0&७ 28 5682 


४9 2)८ 2705 25: ७40] 
न्न्क ८ 4 कद ही 
५५.५५) )_&८६; ४! >> ७॥535$ 


मर अल भआाष २०५ आम 2७... पारा ८ च्ल्म्म्ध्य््न #*।3 
90£ (09979799980269/2-४979)800....................ह0हतत- ०-०० -अक००->- ७०४ ++केंक 


मणक को दूसरे पर मुसल्‍लत करते हैं ७ ८४ 52॥४७& ७६,७८६ 
बदला उनके किये का। नह 
५-ह*+ न की जलन जी 05 ७5४:६८. 
१३०. ऐ जिनो और | 'ऋन-संट 2 ३ *»22.. कल ४2, | आ 
के गिरोह क्‍या तुम्हारे पास तुममें के ८ । अडः छलका ४ 
रसूल न आये थे तुम पर मेरी आयतें 2५३2 4६॥] 259..2-० 9 5.-.। 
पढ़ते और तुम्हें ये दिन देखने से ५८७४2“ 535. <598४5 ५ 
कहगे है हमः रे ीं 6 श्र कि, ना न 
डराते कहेंगे हमने अपनी जानों पर | (६ ६9035) 5.2 2“85£ 
गवाही दी और उन्हें दुनिया की ज़िन्दगी € पु ५, 2८ ४5. 4॥ ९८ 
ने फ़रेब दिया और खुद अपनी जानों ९७४/४० ४४०४४ ०-७६-४। ( « 
पर गवाही देगे कि वो काफिर थे। 30२25७5 ८८८२ 250: 
१३१. ये इसलिये कि तेरा रब _>' शतक जा ह 
बस्तियों ख् नहीं ))५9४- शब्द १ (5 है €६ ०2 52 +. हि, 
बस्तियों को जुल्म से तबाह नहीं करता ९) (८ |5 2५2 | 
कि उनके लोग बेख़बर हों। 
है | "हल न्‍ 3.६ न ८६ 9 ।] 282 4, 
१५३२. और हर एक के लिये ६909-4५ ५55 <>-5 2525 
उनके कामों के दर्जे हैं और तेर रब ७9८#55/&& )३७ &# 
उनके अअमाल से बेख़बर नहीं। ॥॒ ह 
१३३. और ऐ महबूब तुम्हाा ५६६2॥42:८550॥ 55 <&-&)॥ 5४५६ 
पर्वाह् 5 चाला लोगों ऋन्‍ ट. ४5552 ०८ आला डर 
गे मे पलाहा हैं कक हट क्हक ५-४ ८० :०५४६८४ #2५.2 
वो चाहे तो तुम्हें ले जाये और जिसे ._ ._, 2 
ि हे जैसे हाहओऔने + 22325 (25 ० ८: ह3 20१ 8: 
चाहे तुम्हारी जगह ला दे जैसे तुम्हेंऔरों “+< ५४८ ् सा 
>_ाअ >> जर्व्थँ 
की औलाद से पैदा किया। ७920४#। #» 
१३४. बेशक जिसका तुम्हें वअदा ,,..... , ,» 
आनिवालों अर जी #़््जट 5 
दिया जाता है ज़रूर आनेवाली है और ॥४4। ५० ८5०००८ ७| 
तुम थका नहीं सकते। ह्लै ८2;«4 
/! > 
१३५. तुम फ़रमाओं ऐ मेरी क़ौम 


छछ७४नाबछछज किये जो >(525.)-8:5:। ६: 5 





बेदुकीमभापपममनगग मकर. था कप ( है 
य०#530#79९५५० 868 किकञए0 +88 ५४४50॥ गा अर है. जा; _धशथ ४ ॥त “०४०७ 
मैं अपना काम करता हैँ तो कं जामना <ंड 5 3555९..८ 5। 
चाहते हों किसका रहता है आखेरत ( ६5)» ,। न (:५॥ 255, 2 
का घर बेशक ज़ालिम फ़लाह नहीं +2*+> न ७५४)४५ 
$ (:39-%» श्र 
पाते। हि इज 3:48) #९९>-+४ 
१५३६. और अल्लाह ने जो खेः 22) ते (६. ,५। है. शक 
और मवेशी पैंदा किये उनमें से एक #“>* (००2 25५७५ ह् हर 
ह &. .. अर .. न ७:५७ बट हि 
[हस्सादार ठहराया तो बोले यह अल्लाह »055.५988 (५.७४.»८29॥५ 
का है उनके ख़याल में और ये हमारे 5७८5८ ६७:४॥5५३ ०७०४५ 
शरीत्ं का तों वो जो उनके शरीकां (, १२५5 ८ ४ ८ 24) 
| का है वो ता ख़ुदा को नहीं पहुँचता 40 | आग | है? भ् थे 
ह < <. गिरा >- 3-2 न्‍ॉँ र »ट, । ७४ 
और जो खुदा का है वो उनके शरीकों ८)॥, /४5$ ५ “४९.5 
(७ २४८: १ ' ८ 25 
को पहुँचता है क्‍या ही बुगा हुक्‍्म ७ टप्छऋषदडाॉ2 5 0) 
लगाते है न्‍ 9 4530] न्‍ै, नतड्जत २ ३355 2, 
१३७. और यूँ हो बहुत मुश्रिकों ८8:-४९०४ .४/ ८25 9) 555 
की निगाह में उनके शरीकों ने अवलाद 35 ६... 4.५ >»>558 5६ 
का काज भला कर दिखाया है कि 3२5८ ॥202)4 25:2४) 
जुन्हे - हलाऊ न्च्ाजा आौ न उनका टीन उनपर >--:. ।$<.2<) +..-+9.२. १५) 
न्हें हलाऊ कर और उनका दीन उन श्र 55८ डा 75 2०६25 
का & हि] (2 हि ९ है >».३० 
' मुश्तबह करदें और अल्लाह चाहता 455 ६50) 2८५ 9४5 से 
तो ऐसा न करते तो तुम उन्हें छोड़ दो... ७ ८४१४ ६८ $ 5<:255 
वो हैं और उनके इफ्तेरा। लक न 
१३८ और बोले ये मवेशी और «०८ ४४-$50.४ 5 3.»।४६५ 
खेती रोकी हुई है! उसे वही खाए (०७:६ 255८: ८८८८४ 
जिसे हम चाहें अपने झूठे ख्याल से &८5६ ५४:५2: 4८४८ 
और कुछ मवेशी हैं जिनपर चढ़ना 5५ 3 3५5 का जाए मु क्‍, 
(८ जा 8४ क्र क लत अं 
हराम ठहराया और कुछ मवेशी के (2८ %। €०। ८५१६-०४ _्ए 
जिब्ह पर अल्लाह का माम नहीं लेते ८, 3 5. अदला ५75६ द5 $ 
की आह # ५६५ >.४7४-८ 4४% 3 
थे सब अल्लाह पर झूठ बांधना है &£“>£- का 


हा 


॥:...!:३६:/+ जि 3047 वीक, 2-मक....-0> नीलम ८ २ मलि..... 


अनक़रीब वो उन्हें बदला देगा उनके &७८:४४॥:: 
कर 24522550 058 
इफ्तेराओं का। लिन न ४4७० 
१३९. और ले जो इन म शी हा रत] ३> ३ ५27 »] 2 '् [2 | 5६: रा 
के पेट में है वो निरा (ख़ालिस) # ही कं ह भू हक हे पा 2७5 
मर्दों हे है और हमारी औरतों - :55:<.5४,#5]4 28 
हराम है और मरा हुआ निकल ता 3.46 ६275 (पट &.:॥ ६६ (४. /भ्ट 
सब उसमें शरीक हैं क़रीब है कि >#& १<:७ २०)५४८०.५७०। 
अल्लाह उन्हें इनकी बातों का बदला *६६->$ «42 -«४-- ४5&: 5 2-५ 
देगा बेशक वो हिकमत व इल्म वाला गी ह ५02 ५४५ ८४ 
१४०. बेशक तबाह हुए वो जो , »«|687४2६ ८5 ३९, # हू छोड 
है ड्ै ((-+ रु 4 | [३-5 ५०४ (३ हि. 
अपनी अवलाद को क़त्ल करते हैं 22५ 5 तपारटनफी का 
अहमकाना जहालत से और हराम ठहराते [+१००५४४०३ ५)५--५९५६- 
हैं वो जो अल्लाह ने उन्हें रोज़ी दी (७ उ55७ 92% ४८28 
अल्लाह पर झूठ बांधने को बेशक वो हि ८.5६ (2५2 हक 
बहके और राह न पाई। रे 49४5:39 & 


रूकुझ ९?छ रह -॥हस 5 फल कु (८ ३) #ाीज' २ 

१४१. और वहीं है जिसने पैदा मिल थ्‌ न पाक 
किए बाग कुछ ज़मीन परछए (छाए) #-5( 0-2 $ ७५५८० ४ £$ 
हुए और कुछ बेछए (फैले) और खजूर 23६&७5८४:9 5 ४४। ८:८४ 
और खेती जिसमें रंग रंग के खाने के ८5295 ४४ पक 
और ज़ैतुन और अनार कसी बात में ७2$627:52::£8५5, ८६८ 


मिलते और किसी में अलग, खाओ «०» 54220 2“ट5। # 
इसका फल जब फल लाये और उसका *** ।$% $ 595) ह ,«४ 


हक़ दो जिस दिन कटें और बेजा न 4४५४४ ८६४४५. ८८ 
ख़र्चों बेशक बेजा खर्च करने वाले 8 दल ५०) 
इसे पसन्द नहीं करते। के 
१४२. और मवेशी में से कुछ (८. 555४८. 20 ८.०5 
बोझ उठाने वाले और कुछ जमीन पर ०० +- हम कर टली 
बिछे, खाओ उसमें से जो अल्लाह ने 5££४$ 4075८: ,!5४ 








#2ऋशलम ८०१६० पाए < मल 2५4८७ ४०२७० 


तुम्हें रोज़ी दी और शौतान के क़दमों » ४“ 3४ ५४८७ हु ०७8 >. ४2 
पर न चलो बेशक वो तुम्हारा सरीह 3०७ ० 4४! बा का 
दुश्मन है। ७) ८४.5 
१५४३. आठ नर और मादा एक <«£, ? कक हाल टू 
जोड़ भेड़ का और एक जोड़ बकरी पर मद 2 ५ आओ 4०5 
का तुम फ़रमाओ क्या उसने दोनों नर ५2४<८॥ ६05 *८4 >०0 225 
हराम किये या न" न या वो जिसे ४६ 5| दा ४:2७ ॥ ४६८ 
दोनों मादा पेट में लिये हैं किसी इल्म 555.5 हि ».४:० |&&< 42६ 
से बताओ नि स्ड सच्चे हो ७) 5 $ च्द्र्टट ञ 520 «० | |] 
९४४, और एक जोड़ा झट क्वा. अं फीडयत पा सका अड 
और कर गाय का तुम फ़रमाओ > 0555 ६६३०),३४८५०४ 
क्या उसने दोनों नर हराम किये या /2६८ ४58४7 १ २८: 
दोनों मादा या वो जिसे दोनो मादा” 'अत्यि ७४७४» कक 
पेट में लिये हैं कया तुम मौजूद थे जब 2८» 4 -६&& दा (६5४० 


अल्लाह ने तुम्हें ये हुक्म दिया तो ड3&६ $&:&£--5*.६5:0॥ 


उससे बढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह 20८5 ९६.2५ कक है 

पर झूट बांधे कि लोगों को अपनी ८ ॥ऑविकिरिक ता के छ 
कक 55 १५७ « हक 

जहालत से गुमराह करे बेशक अल्लाह +९४-- 2० 3-० ५०० 2 
ज़ालिमों को राह नहीं दिखाता। 55 & 22 ५-९ (7०४) 5-2 

८.४७) ञ $, ३ २ करे करनी ना ४ 

रुकूल १८ 69 ०४४) 5:2 ५३६०५ & 
१४५. तुम फ़रमाओ मैं नहीं पाता ८८४8 ७४६8 3. 02$ 
उसमें जो मेरी तरफ़ “वही” हुई किसी $£ 6, 5 353 
खाने वाले पर कोई खाना हराम मगर _:#5| ६५८७४ , »५ 0-८ 
ये कि मुर्दार हो या रगों का बहता (८ :£८*४८८६६2९८ ८65 
खून, या बद जानवर का गोश्त कि & 2४ 52.५४ <- सिय 224 हा 
नजासत है या वो बे हकमी का जानवर डॉ 522४ 22७६ 2528 





| की 2०मका०००भनम००फलषआ०क--- --?- “7777 ----.7८२»७ 
जिसके ज़िब्ह में गैरे खुदा का नाम 5 ४५। कि 45६. »॥ * 35205. 
पुकारा गया तो जो नाचार हुआ न यूँ आउट दा, पट कक का कलह 
कि आप ख्वाहिश करे और न यूँ कि "४०८ ७>>- > ८०७ $ ६४:2४ 
ज़रूरत से बढ़े तो बेशक अल्लाह 59५० 2४७ 
बख्शने वाला मेहरबान है। दे का 3 
न (६ १ ₹६/ +“““ 9 ५ # >> हक, 3६ रॉ 
१५४६. और यहूदियों पर हमने ४०५०७ ८८ के 
नी (0 हर हे, + "४५ * $ 
हराम किया हर नाखुन वाला जानवर 5 #505 ,&) ८४55 ५५ 
और गाय और बकरी की चरबी उनपर 5(£( 3८2८ 22000 7245 ९ «४2 
हराम की मगर जो उनके पीठ में लगी &/८॥८:20 ८५ कं ५८ ड्डे, 
हो या आंत या हड्डी से मिली हो हमने 3 काफी कक कसी 
पा 2० उ ईसा ६3॥ ५८.७८, जी 
यह उनकी सर्कशी का बदला दिया >-.3%६८४ ४4% +५> ४ 
और बेशक हम ज़रूर सच्चे हैं। ५८% ).५ ६६ 
१४७. फिर अगर वो नुम्हें झुटलाएँ 
न >ह 5 $055 2; हमर हे :)$ 
तो तूम फ़रमाओ कि तुम्हारा रब वसीअ 33 »#-55 359 ४४5 52 
रहमत वाला है और उसका अज़ाब 42/८ 5:2४६८5८ ॥$ 2:52 
मुजरिमों पर से नहीं टाला जाता। बिका 32) हु "८ ६ 
दि . कि ह (9 <2»->६<« 4७-६०) 
१४८. अब कहंग मुश्रिक कि 
अल्लाह चाहता तो न हम शिर्क करते 5“ ३7॥ इस, 
न हमारे बाप दादा न हम कुछ हराम ७६ ६4८) था: »। 
६० 3 हे 9४ 3 ७०9८। ५) 9५ (५ (-< 40 
ठहरात एसा ही उनसे अगलों ने सा के ॥5६६ क कल ; 
० ५4 न्य >“७५, > (८2 नारी 
झूठलाया था यहाँ तक कि हमारा अज़ाब +-४2०9*$९५४४ -»2 ५८४४ 
चखा, तुम फ़रमाओ क्‍या तुम्हारे पास |$5)5 (5. <. »९;5८०.2८८9 
कोई इल्म है कि उसे हमारे लिये 902 2 शंद 45 श्र 
कल ५ हा 3502235:0508 ४: 
नकाला तुम तो निरे गुमान 59 अहन्‍्डूट ऊ (4८ ब्ब 
(ख़ामख़याली) के पीछे हो और तुम ५ || ७००००५८ ५) ४५७ ५३.)७४५ 


यूँ ही तख़मीने करते हो। ५9 (522४5 ४। -£।.?। ८ 





/ 3. _रृ््म््ग्ज्ज्ब्म्ब्ज्् भर च्य 


68#79/05507 ह॥४४ ४6ी॥०/ आरा ८ ५०२5 कलन > (2 5 


१४९ तम् फरमाओं तो अल्लाह 75 ४६४ ८ 28 42) /६ 5४ 
है की हुज्जत पूरी है तो वो चाहता +-<$8$ ६५९) बट 4२ बम 
तो तम सब को हिंदायत फ़रमाता। 3८४५ ४४.७ 

१५०. तुम फ़रमाओं लाओ अपने हर 
दो गवाह जो गवाहीं दें कि अल्लाह ने 5290 %६-४5८5 £&< 25 
उसे हराम किया फिर अगर वो गवाही 2५ ५५३५ 2६८ 2५6 355४ 
टे ब्ैठें तो ॥ | ऐ सुनने वाले उनके ०५ ह .“5०»- 2) (:)| (29००-७२ 
साथ गवाही न देना अ कुल+ खाहिशों »5०४४४८८3:5:5४35 ४४ .& 
के पीछे न चलना जो हमारी आयतें », /( 4७)।2४४८) हि ,०४/ 
झुठलाते है और जो आख़िरत पर ईमान 6:40/4+भ 924 ८2.3.) ६9० 
नहीं लाते और अपने रब का बराबर 2.55 5:>०५ ८४४७»६४ 
वाला ठहँते हैं। ६ 2५.2८ 2५22 ६ 

रूकूअ १५९ 6० (29४ ५/००.०-$८०६ 
१५१. तुम फरमाओ आओ मैं 2४-८४ ८६८७ 0०४९४६०५ 

तुम्हे पढ़ सुनाऊँ जो तुम पर तुम्हारे 32५ हनन 95035 
| स्का ४६ 
(ब ने हराम किया ये कि उसका कोई $७*६ 4.2 9-० 52४ 
शरीक न करो और माँ के साथ 520 45098 ८:। 2202! 
० हे और माँ बाप के स 95998 ८८। ५८८)॥०, 
र्ड करों और अपनी अचलाद कत्ल ९५७६ ५८;2 
ने करो मुफ़लिसी के बाइस हम तुम्हें 7न्‍.3.4&3,2% ४ (9७.०। (2 


और उन्हें सबको रिज़्क़ देंगे और (५:6८ $»52॥/2:5४ 4 

नेहयाईयों के पास न जाओ जो उममें :७४८४४६६६ 

/ खुली ध्छ 2 ९, १३-५८ या | हब शा 
खुली है और जो छुपी और जिस ्् श कमी 

जान की अल्लाह ने हुरमत रखी उसे ४5% )55-४0 28 4६८ 


नाहक़ ने मारो यह तुम्हें हुक्म फ़रमाया ७ ८४55 ४5५7 2 
है कि तुम्हें अकल हो। ध् 


१५२, और यत्ीमों के माल के 4) +5-.)) ७ ।$2:55४ 5 
पास न जाओ मगर बहुत अच्छे तरीके में अंच छहडा खा, 
ये जबतक वो अपनी जवानी को पहुँचे *++ ४-४० 


ञ्रौ छ (72) कण 
और नाप और तौल इन्साफ़ के साथ (४£५॥३$20-:०/।:५४ 5:56: 














क्‍ 





करो हम किसी जान पर ब्रोझ नहीं 
डालते मगर उस के मक़दूर भर और 
जब बात कहो तो इन्साफ़ की कहो 
अगरचे तुम्हारे रिशतेदार का मुआमला 
हो और उल्लाह ही का अहद एरश 
करो ये तुम्हें ताकीद फ़रमाई कि ऋईं 
तुम नसीहत मानो। 

१५५३. और ये कि ये है मेरा 
सीधा रास्ता तों इस पर चलों और, 
और राहें न चलो कि तुम्हें उसकी राह 
से जुदा कर ठेंगी ये तुम्हे हुक्म फ़रमाया 
कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। 

१५४. फिर हमने मूसा को किताब 
अता फ़रमाई पूरा एहसान करने को 
उसपर जो नेकोकार हैं और हर चीज़ 
की तफ़्सील और हिदायत और रहमत 
कि कहीं वो अपने रब से मिलने पर 
ईमान लायें। 

रुकूज़ २० 

१५५५. और ये बरकत वाली 
किताब हमने उतारी तो इसकी पैरवी 
करों और परहेज़गारी करो कि तुम पर 
रहम हो । 

१५६. कभी कहो कि किताब तो 
हमसे पहले दो गिरोहों पर उतरी थी 
और हमें उनके पढ़ने पढ़ाने की कुछ 
ख़बर न थी। 

१५७. या कहो कि अगर हमपर 
किताब उतरती तो हम उनसे ज़्यादा 
ठीक राह पर होते तो तुम्हारे पास 


| ++++ > 
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हिटायत और रहमत आई तो उससे 
ज्यादा ज़ालिम कौन जो अल्लाह की 
आयतों को झुटलाए और उनसे मुँह 
फेरे अनक़रीब वो जो हमारी आयतो 
से मुँह फेरते हैं हम उन्हें बुरे अज़ाब 
की सज़ा देगें। बदला उनके मुँह 
' । 

१५५८. काहे के इन्तेज़ार में हैं 
मगर ये कि आयें उनके पास फ़रिश्ते 
या तुम्हारे रब का अज़ाब या तुम्हारे 
रब की एक निशानी आये जिस दिन 
तुम्हारे रव की वो एक निशानी आयेगी 
किसी जान को ईमान लाना काम न 
देगा जो पहले ईमान न लाए थे या 
अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई 
थी तुम फ़रमाओ रस्ता देखों हम भी 

हैं। 

१५९. वो जिन्होंने अपने दीन में 
जुदा-जुदा राहें नकालीं और कई गिरोह 
4 हो गये, ऐ महतबूब तुम्हें उससे कुछ 
॥ “लाक़ा नहीं उनका मुआमला अल्लाह 
॥ ऐो के हवाला है फिर दो उन्हें बता 
देगा जो कुछ वो करते थे। 

१६०. जो एक नेकी लाये तो 
उसके लिये उस जैसी दस हैं और जो 
बुराई लाये तो उसे बदला न मिलेगा 


हम उसके बराबर और उनपर ज़ुल्म 
ने होगा। 


तुम्होर रब की रौशन दलील और 


।/ उपर ुकन-भयरयक करत आओ 
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मकक्‍की है और इसमें दो सौ छ 
आयाते और चौबीस रुकृअ् हैं 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला 

रुकूल १ 

२. ऐ महबूब एक किताब तुम्हारी 
तरफ़ उतारी गई तो तुम्हरा जी उससे 
न रुके इसलिये कि तुम उससे डर 
सुनाओं और मुस्लमाना को नसीहत। 

ऐ लोगों उसपर चलो जो 
तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब के पाससे 
उतरा और उसे छोड़कर और हाकिमों 
के पीछे न जाओ बहुत ही कम 
समझसे हो। 

४. और कितनी ही बस्तियाँ हमने 
हलाक कीं तो उनपर हमारा अज़ाब 
रात में आया या जब वो दोपहर को 
सोते थे। 

५. तो उनके मुँह से कुछ न 
निकला जब हमारा अज़ाब उनपर आया 
मगर यही बोले कि हम ज़ालिम थे। 

क्‍ तो बेशक ज़रूर हमें पूछना 
है उनसे जिनके पास रसूल गये और 
बेशक ज़रूर हमें पूछना है रसूलों से । 

७. तो ज़रूर हम उनको बता 
देंगे अपने इल्म से और हम कुछ 
गाएब न थे। 

और उस दिन तौल ज़रूः 
होनी है तो जिनके पलल्‍ले भारी हए 
वही मुराद को पहुंचे। 


सो न न आह +अकैन्फी 
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९. और जिन के पल्‍ले हलके 
हुए तो वहीं हैं जिन्होंने अपनी जान 
घाटे में डाली उन ज़्यादतियो का बदला 
जो हमारी आयतों पर करते थे। 

१०. और बेशक हमने तुम्हें ज़मीन 
में जमाव (ठिकाना) दिया और तुम्हारे 
लिये उसमें ज़िन्दगी के असबाब बनाये 
बहुत ही कम शुक्र करते हो। 

रूकूझ २ । 

११. और बेशक हमने तुम्हें पैदा 
किया फिर तुम्हारे नक़शे बनाये फिर 
हमने मलाइका से फ़रमाया कि आदम 
को सज्दा करो तो वो सब सज्दे में 
गिरे मगर इबलीस ये सज्दावालों में न 
हुआ। 

१२. फ़रमाया किस चीज़ ने तुझे 
रोका कि तूने सज्दा न किया जब मैने 
तुझे हम दिया था बोला मैं इससे" 
बेहतर हूँ तूने मुझ आग से बनाया 
और इसे मिट्टी से बनाया । 

१३. फ़रमाया तू यहाँ से उतर 
जा तुझे नहीं पहुंचता कि यहाँ रह कर 
गुरूर करे निकल तू है ज़िल्लत वालों 
में। 

१४. बोला मुझे फुर्सत दे उस 
दिन तक कि लोग उठाये जायें। 

१५. फ़रमाया तुझे मुहलत हेै। 
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१५६. बोला तो कसम उसकी कि 
तूने मुझे गुमराह किया मैं ज़रूर तेरे 
सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैदूंगा। 


१७. फिर ज़रूर मैं उनके पास 
आऊँगा उनके आगे और उनके पीछे 
और दाहिने और उनके बायें से और 
तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुज़ार न 
पायेगा। 


१८. फ़रमाया यहाँ से निकल जा 
रह किया गया रान्दा हुआ ज़रूर जो 
उनमें से तेरें कहे पर चला मैं तुम 
सबसे जहन्नम भर दूंगा। 


१९. और ऐ आदम तू और तेरा 
जोड़ा जन्नत में रहो तो उसमें जहाँ 
चाहो खाओ और उस पेड़ के पास न 
जाना कि हद से बढ़ने वालों में होओगे। 


२० फिर शैतान ने उनके जी में 
खतरा डाला कि उन पर खोल दें 
उनकी शर्म की चीज़ें जो उनसे छपी 
थीं और बोला तुम्हें तुम्हारे रब ने उस 
पेड़ से इसी लिये मना फ़रमाया है कि 
कहीं तुम दो फ़रिश्ते हो जाओ आ 
हमेशा जीने वाले+ 
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२५. और उनसे क़सम खाई कि 
मैं तुम दोनों का खैरख्वाह हूँ। 

२२. तो उतार लाया उत्हें फ़रेब 
से फिर जब उन्होंने वो पेड़ चखा 
उनपर उनकी शर्म की चीज़ें खुल गई 
और अपने बदन पर जन्नत के पत्ते 
चिपटाने लगे और उन्हें उनके रब ने 
फ़रमाया क्‍या मैं ने तुम्हें उस पेड़ से 
मनअ न किया और न फ़रमाया था 
कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। 

२३. दोनों ने अर्ज़ की ऐ रब 
हमारे हमने अपना आप बुरा किया तो 
अगर तू हमें न बख्शें और हमपर 
रहम न करें तो हम ज़रूर नुक्सान 
वालों में हुए। 

२४. फ़रमाया उतरो तुम में एक 
दूसरे का दुश्मन है और तुम्हें ज़मीन 
में एक वक़्त तक ठहरना और बरतना 
है। 

२५. फ़रमाया उसी में जियोगे 
और उसी में मरोगे और उसी में से 
उठाये ऊाओगे। 

रुकूलआ ३ 

२६. ऐ आदम की अवलाद बेशक 
हमने तुम्हारी तरफ़ एक लिबास दो 
उतारा कि तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाये 
का $< लेक वो कि तुम्हारी आराइश हो 

: परह-द का लिबास वो सबसे 
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भला ये अल्लाह को निशानियों में से 
है कि कही वो नसीहत माने। 

आदम की अवलाट 
खबरदार तुम्हें शैतान फ़ित्में में न डाले 
जैसा तुम्हारे माँ बाप को बहिश्त से 
निकाला, उतरवा दिये उनके लिबास 
कि उनकी शर्म की चीज़ें उन्हें नज़र 
पड़े बेशक वो और उसका कूबा वहाँ 
से तुम्हें देखते है कि तुम उन्हें नहीं 
टेखते बेशक हमने शौतानों को उनका 
दोस्त किया है जो ईमान नहीं लाते। 

२८. और जब कोई बेहयाई करें 
तो कहते हैं हमने इसपर अपने जाप 
दादा को पाया और अल्लाह ने हमे 
इसका हुक्म दिया तो फ़रमाओ बेशक 
अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता 
क्या अल्लाह पर वो बात लगाते हो 
जिस की तुम्हें ख़बर नहीं। 

२९. तुम फ़रमाओ मेरे रब ने 
इन्साफ़ का हकम दिया है और अपने 
मुँह सीधे करो हर नमाज़ के वक्‍त 
और उसकी इबादत करो निरे (खालिस) 
उसके बन्दे होकर जैसे उसमे तुम्हारा 
आग़ाज़ किया वैसे ही पलणोगे। 

३०. एक फ़िरक़े को राह दिखाई 
और एक फिरक़े की गुमराही साबित 
हुई उन्होंने अल्लाह को छोड़कर जैतानों 
को वाली बनाया और समझते ये हैं 
कि वो राह पर हैं। 


39 नो छऐे आदम की अ ए आदम की अवलाट अपनी 
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ज़ीनत लो जब मस्जिद में जाओ और 
खाओ और पीओ और हद से न बढ़ो 
बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसन्द 
नहीं। 

रुकूल ४3 

३२. तुम फ़रमाओ किसने हराम 
की अल्लाह की वो ज़ीनत जो उसने 
अपने बन्दों के लिये निकाली और 
पाक .रिज़्क़ तुम फ़रमाओं कि वो 
ईमानवालों के लिये है दुनिया में और 
क़थामत में तो ख़ास उन्हीं का है हम 
यूँ ही मुफ़स्सल आयतें बयान करते हैं 
इल्म वालों के लिये। 

३३. तुम फ़रमाओ मेरे रब ने तो 
बेड़्याइयाँ हराम फ़रमाई है जो उममें 
खुली हैं और जो छपी और गुनाह 
और नाहक़ ज़्यादती और ये कि अल्लाह 
का शरीक करो जिसकी उसने सनद न 
उतारी और ये कि अल्लाह पर वो 
बात कहो जिसका इल्म नहीं रखते। 

३४. और हर गिरोह का एक 
वअदा है तो जब उनका वअदा आयेगा 
एक घड़ी न पीछे हो न आगे। 

३५. ऐ आदम की अवलाद अगर 
तुभ्हारे पास तुममें के रसूल आयें मेरी 
आयते पढ़ते तो जो परहेज़गारी करे 
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और सँवरें तो उसपर न कुछ ख़ौफ़ 


और न कुछ ग़म। 


३६. और जिन्होंने हमारी आवतें 
झुटलाई और उनके मुक़ाबिल तकब्बुर 
किया वो दोज़खी हैं उन्हें उसगें हमेशा 
रहना। 


३७. तो उससे बढ़कर ज़ालिम 
कौन जिसने अल्लाह पर झूठ बाँधा या 
उसकी आयतें झुठलाई उन्हें उनके नसीब 
का लिखा पहुंचेगा यहॉतक कि जब 
उनके पास हमारे भेजे हुए उनकी जान 
निकालने आयें तो उनसे कहते हैं कहाँ 
हैं वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा 
पूजते थे कहते हैं वो हम से गुम गये 
और अपनी जानों पर आप गवाही देते 


३८. अल्लाह उनसे फ़रमाता है 
कि तुम से पहले जो और जमाअ्तें 
जिन्‍न और आदमियों की आग में गईं 
उन्हीं में जाओ जब एक गिरोह दाखिल 
होता है दूसरे पर लञ्ञनत करता है। 
यहाँतक कि जब सब उसमें जा पड़े 
तो पिछले पहलों को कहेंगे ऐ रब 

| हमारे उन्होंने हमको बहकाया था तो 
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_ आग का दूना अज़ाब दे फ़रमायेगा 
सबको दूना है मगर तुम्हें ख़बर नहीं। 


३९. और पहले से पिछलों से 
कहेंगे तो तुम कुछ हमसे अच्छे न रहे 
तो चखो अजाब बदला अपने किये 
का। 


रूकूज ५ 


४०. वो जिन्होंने हमारी आयतें 
झुटलाई और उनके मुक़ाबिल तकब्बुर 
किया उनके लिये आसमान के दरवाज़े 
न खोले जायेंगे और न वो जज्नत में 
दाखिल हों जब तक सुई के नाके ऊँट 


ऐसा ही बदला देते हैं। 


४१ . उन्हें आग ही बिछौना और 
आग ही ओढ़ना और ज़ालिमों को हम 
ऐसाही बदला देते हैं। 


४२. और वो जो ईमान लाये 
और ताक़त भर अच्छे काम किये हम 
किसी पर ताक़त से ज़्यादा बोझ नहीं 


रखते वो जन्नत वाले हैं उन्हें उसमें 
हमेशा रहना। 


४३. और हमने उनके सीनों में 
॥ नहरें 
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ये जन्नत तुम्हें मीरास मिली, सिला 
तुम्हेरे अअमाल का। 

&४. और जन्नत वालों ने दोज़ख़ 
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दिया था बोले हाँ और बीच में मुनादी 
ने पुकार दिया कि अल्लाह की लक्षनत 
ज़ालिमों पर। 

४५. जो अल्लाह की राह से 
रोकते हैं और उसे कजी चाहते हैं 
और आखेरत का इन्कार रखते -है। 
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पर ये जन्नत में न गये और उसकी 
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रहमत ईमान वालों के लिये। 

५३. काहे की राह देखते हैं मगर 
उसकी कि इस किताब का कहा हुआ 
अन्जाम सामने आये जिस दिन उसका 
बताया अंजाम वाक़ेञअ होगा। बोल उठेंगे 
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हमारी शफ़ाअत करें, या हम वापस 
भेजे जायें कि पहले कामों के खिलाफ़ 
काम करें बेशक उन्होंने अपनी जानें 
नुक़्सान में डालीं और उनसे खोये गये 
जो बुहतान उठाते थे। 
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५४. बेशक तुम्हारा रब अल्लाह 
ट जिसने आसमान और ज़मीन छे: 
न में बनाये फिर अर्श पर इस्तवा 
फ़रमाया जैसा उसकी शान के लायक 
है रात दिन को एक दूसरे से ढांकता है 
कि जल्द उसके पीछे लगा आता है 
_ और सूरज और चाँद और तारों को 

बनाया सब उसके हुक्म के दबे हुए। 
सुनलो उसी के हाथ है पैदा करना 
और हुक्म देना। बड़ी ब्रकत वाला है 
अल्लाह रब हि. जहान का । के 

५५. अपने रब से दआ 
गिड़गिड़ाते और आहिस्ता "5. हद 
से बढ़ने वाले उसे पसन्द नहीं। 

५६. और ज़मीन में फ़साद न 
| फैलाओ उसके सँवरने के बाद और 
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उससे दुआ करो डरते और तमझ करत 
बेशक अल्लाह की रहमत नेक से 
करोब है। 

५७. और वहीं है के हवायें भजता 
है उस की रहमत के आगे मुज़दह 
सुनाती यहाँ तक कि जब उठा लायें 
भारी बादल हमने उसे कसी मुर्दा 
शहर की तरफ़ चलाया फिर उससे 
पानी उतारा फिर उससे तरह-तरह के 
फल निकाले इसी तरह हम मुर्दों को 
निकालेंगे कहीं तुम नसीहत मानो। 


५८. और जो अच्छी ज़मीन है ना 


उसका सब्ज़ा अल्लाह के हुक्म से 

निकलता है और जो ख़राब है उसमे 

नहीं निकलता मगर थोडा ब मुश्किल 

हम येँ ही तरह-तरह से आयतें बयान 

करते हैं उनके लिये जो एहसान मानें। 
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५९. बेशक हमने नृह को उसकी. 


क़ौम की तरफ भेजा तो उसने कहा ऐ 
मेरी क्रैम अल्लाह को पूजो उसके 
सिवा तुम्हारा कोई मख्बूद नहीं बेशक 
मुझे तुम पर बड़े दिन के अज़ाब का 
डर है। 

६० . उसकी क़ौम के सरदार बोले 
बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में 
देखते हैं 
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६४. तो उन्होंने उसे झुठलाया 
तो हमने उसे और जो उसके साथ 
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आयतें झुठलाने वालों को डुबो दिया 
/ बेशक वो अन्धा गिरोह था। 
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६५. और आद की तरफ़ उनकी 
बिरादरी से हृद को भेजा कहा ऐ स्‍ मेरी 
क़ौस अल्लाह की बन्दगी करो उसके 
सिवा तुम्हारा कोई मज़बूद नहीं तो 
क्या तुम्हें डर नहीं। 

६६ . उसकी क़ौम के सरदार बोले 
बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं 
और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान 
करते हैं। 
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७१. कहा ज़रूर तुमपर तुम्हारे ७0 <४39-» 
रब का अज़ाब और ग़ज़ब पड़गया 452 (252८ 55 35 08 
क्या मुझसे ख़ाली उन नामों में झगड़ “>*०० (८४४ #355 35 09 
रहे हो जो तुमने और तुम्हारे बाप ५»५०७४००८८४.७६६ * 
दादा ने रख लिये अल्लाह ने उनकी | 22275% ८आ 
कोई सनद न उतारी तो रास्ता देखो ही फट न्क कर श 
मैं भी तुम्हारे साथ देखता हूँ। ४०५०४. ८६८४.47४ 

७२. तो हमने उसे और उसके. (9८2,५४८४४)॥ 555: 5) 
साथ वालों को अपनी एक बड़ी रहमत, _ 
फ़रमाकर निजात दी और जो हमारी +-++£ *-£« ८८3.$ 4:ल्‍« ६ 
आयतें झुठलाते थे उनकी जड़ काट ॥/६ ६: ३045,5 ८:७$ 5५ 
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दी और वो ईमान लाने वाले न थे। 
रूकूअ १० 
3३. और समूद की तरफ़ उनकी 
बिरादरी से स्वालेह को भेजा कहा ऐ 
मेरी क़ौम अल्लाह को पूजों उसके 
सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं बेशक 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से 
रौशन दलोल आई ये अल्लाह का 
नाक़ा है तुम्हारे लिये निशानी तो उसे 
छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में 
खाये और उसे बुराई से हाथ न लगाओ 
कि पु॒म्हें दर्टगाक अज़ाब आयेगा। 

७४. और याद किया करो जब 

को आद का जा नशीन किया 
और मुल्क में जगह दी कि नर्म ज़मीन 
में महल बनाते हो और पहाड़ों में 
मकार तराशते हो तो अल्लाह को 
नेअमते याट करें और ज़मीन मे फसाद 
मचाते तन फिरों। 

७५ उसकी कौम के तकब्बुर 
जल कमज़ोर मुसलमानों से बोले दया 
तुम जानते हो कि स्वालेह अपने रब 
के रसूल है, बोले वो जो कुछ लेकर 
भेजे गये हम उसपर ईमान रखते है। 
मुतकख्विर बोले जिस पर 
तुम ईमान लाये हमे उससे इन्कार है। 
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७७. पस नाक़ा की कूचें काट दीं 
और अपने रब के हुक्म से सरकशी 
की और बोले ऐ स्वालेह हम पर ले 
आओ जिस का तुम वज़दा दे रहे हो 
अगर तुम रसूल हो। 

७८. तो उन्हें ज़लज़लों ने आ 
लिया तो सुबह को अपने घरों में औन्‍्धे 
पड़े रह गये। 

७९. तो स्वालेह ने उनसे मुँह 
फेरा और कहा ऐ . मेरी .गैम बेशक मैं 
ने तुम्हें अपने रव की रिसालत पहुँचा 
दी और तुम्हारा भला चाहा मगर तुम 
खैरख्वाहों के गरज़ी (पसंद करने वाले) 
ही नहीं। 

८०. और लूत को भेजा जब 
उसने अपनी क़ौम से कहा क्‍या वो 
बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान 
में किसी ने न की। 

८१ . तुम तो मर्दों के पास शहवत 
से जाते हो। औरतें छोड़कर, बल्कि 
तुम लोग हृूद से गुज़र गये। 

८२. और उसकी क़ौम का कुछ 
जवाब न था मगर यही कहना कि 
उनकी अपनी बस्ती से निकाल दो ये 
लोग तो पाकीज़गणी, चाहते हैं। 

८३. तो हमने उसे और उसके 

बा लाल को नजात दी मगर उस र / को नजात दी मथर उस की 
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बरसाया तो देखो कैसा अन्जाम हुआ १७5६* (८5 ८ ५९८ ४:५० ६ 
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८६. और हर रास्ते पर यूँ न ५ 
बैठो कि राहगीरों को डाओ और ८४2२» 7!":>205:5555505 
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हि +॥8 (६५00 
८८. उसकी कौम के मुतकब्बिर 
सरदार बोलें ऐ शुएब कसम है कि 
हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले 
मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल 
टेगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ 
कहा क्‍या अगरचे हम बेज़ार हों। 

८९. जरूर हम अल्लाह पर झूठ 
बॉधघेगें अगर तुम्हारे दीन में आजाएँ. 
बाद इसके कि अल्लाह ने हमें उससे 
बचाया है और हम मुसलमानों में किसी 
का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए 
मगर ये कि अल्लाह चाहे जो हमारा 
रब है हमारे रब का इल्म हर चीज़ को 
मुहीत हैं अल्लाह ही पर भरोसा किया 
ऐ हमारे रब हममें और हमारी क़ौम में 
हक़ फ़ैसला कर और तेरा फ़ैसला सबसे 
बेहतर हैं। 

९०. और उसकी क़ौम के काफ़िर 
सरदार बोले कि अगर तुम शुएब के 
ताबेअ हुए तो ज़रूर तुम नुक़्सान में 
रहोगे। 

२१. तो उन्हें ज़लज़ला ने आलिया 
तो सुबह अपने घरों में औधें पड़े रह 
गए। 

९२. शुएब को झुठलाने वाले 
स्थाका#ा[ उन घरों में कभी रहे ही न थे 





४.) न 
८25:205-।2:55९४.)/६ 


ह «38>०- 4 १५० ४५ 

# # 4 45 हर 
8.36, > 5८ या च 
55:2८ [| ६2 हि एनकन 0 की 


एः ४ (६६ अं टी की दर 
७८22»४ ४9,28४/:5., 5 


(६ | हुक (८ (“६ +4 
400:525]5:5: 9.5 


#” + 9 * 3 


3३-०० (-)| छ4 7272/: ५52५ 
“<5220।255 2९5 ६८५७ 


८६५ ७४३४ ४.5 
७: ::5।(:८:६) ६... ४ .॥॥। 


»औ | 2 (६ है 2० । हे (की ८ “9८ 
छः 

०2 4£-४ ८220५5-)28& 

#35५४८ ४5॥ ७४ ०» 


॥८< . # 


७० ८३१5-०७! 
(22 कई 5 + 2) 2222६ ८ 


(३) (.7५७०-22२०-०-:०.2 [5 


५६2८8 0:८६ ४६५; 


| 


। 


मं ड2090०००८६०० भ ०७:....... |... अमरगाफ २ढर गाता ९ 
शुएब को झुठलाने वाले ही तबाही में 
पड़े। 

९३. तो शुएब ने उनसे मुँह 
फेरा और कहा ऐ मेरी क़ौम मैं तुम्हे 
अपन रब की स्सालत पहुँचा चुका 
और तुम्हारे भले को नसीहत की तो 
क्यां कर गम करूँ काफिरों का। 

रूकूज १२ 

२९४. और न भेजा हमने किसी 
बस्ती में कोई नवी मगर ये कि उसके 
लोगा को सख्ती और तकलीफ़ में 
पकड़ा कि वो किसी तरह ज़ारी करे। 


९७० फिर हमने बराड को जगह 
भलाई बदल दी यहाँ तक कि वा 


बहुत हा गए और बोल बशक हमारे 
बाप दादा का रंजन राहत पहुँचे थे तो 
हमने उन्हें अचानक उनकी गफ़लत में 
पकड़ लिया! 

और आगर बस्तियों वाले 
ईमान लाते और उरते तो ज़रूर हम 
उनपर आसमान और ज़मीन से बरकतें 
खोल देते मगर उन्होंने तो झुठलाया 
तो हमने उन्हें रन के किए पर गिरफ़्तार 
क्रिया। 

९९५७. क्‍या बस्तियों वाले कहीं डर 
कि उनपर हमारा अज़ाब गत को आए 
जब वो सोते हों। 
या बस्निया वाले नहीं डरते 
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कि उसपर हमारा अज़ाब दिन चढ़े आए 
जब वो खेल रहे हो। 

९९. क्‍या अल्लाह की खफ़ी 
तटबीर से बेखबर है तो अल्लाह की 
खफ़ी तदबीर से निडर नहीं होते मगर 
तबाही वाले। 

रूकूअ १३ 

१००. और क्‍या वो जो ज़मीन 
के मालिकों के बाद उसके वारिस हुए 
उन्हें इंवनी हिदायत न मिली कि हम 
चाहें शो उन्हें उनके गुनाहा पर आफ़त 
पहुँचाएँ और हम उनके दिलों पर मुहर 
करते हैं कि वों कुछ नहीं सुनते! 

१५०१. ये बस्तियाँ हैं जिनके 
अहवाल हम तुम्हे सुनाते हैं और बेशक 
उनके पास उनके रसूल रौशन दलीलें 
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झुठला चुके थे अल्लाह यूँ ही छाप 
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१०२. और उनमें अवसर को 
हमने कौल का सच्चा न पाया और 

ज़रूर उनमें अक्सर को बे हुक्म ही 
पाया। 

१५०३. फिर उनके बाद हमने मूसा 
को अपनी निशानियों के साथ फ़िर औन 
और उसके दरबारियों की तरफ़ भेजा 
द तो उन्होंने उन निशानियों पर ज़्यादती 
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१२४. कसम है कि मै तुम्हारे 
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निशानियो पर ईमान लाए जब वो 
. हमारे पास आएं ऐ रब हमारे हमपर 
सब उन्डेल दे और हमें मुसलमाद 
उटा। 

५५ 

*४- और क़ौमें फ़िरऔन के 
सरदार बोले क्‍या तू मूसा और उसकी 
कौम को इसलिए छोड़ता है कि वो 
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रखेंगे और हम बेशक उनपर गालिब हैं। 

१२८. मूसा ने अपनी क़ौम से 
फ़रमाया अल्लाह कौ मदद चाहो और 
सब करो बेशक ज़मीन का मालिक 
अल्लाह है अपने बन्‍्दों में जिसे चाहे 
वारिस बनाए और आखिर मैदान 
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१५३४. और जब उनपर अज़ाब 
पड़ता कहते ऐ मूसा हमारे लिए अपने 
रब से दुआ करो उस अहद के सबब 
जो उसका तुम्हारे पास है बेशक अगर 
तुम हमपर अज़ाब उठा दोगे तो हम 
जरूर तुम पर ईमान लाएँगे और बनी 
इसराईल को तुम्हारे साथ कर देंगे। 

१३५. फिर जब हम उनसे अज़ाब 
उठा लेते एक मुद्दत के लिए जिस 
तक उन्हें पहुँचना है जभी वो फिर 
जाते। 

१३६. तो हमने उनसे बदला लिया 
तो उन्हें दरिया में डुबो दिया इसलिए 
कि हमारी आयतें झुठलाते और उनसे 
बेखबर थे। 

१५३७. और हमने उस क़ौम को 
जो दबा ली गई थी उस ज़मीन के 
पूरब पच्छिम का वारिस किया जिस में 
हमने बरकत रखी और तेरे रब का 
अच्छा वअख्दा बनी इसराईल पर पूरा 
हुआ बदला उनके सब्र का और हमने 
बरबाद कर दिया जो कुछ फ़िरऔन 
और उसकी क़ौम बनाती, और जो. 
की उठाते थे (तामीर करते थे)। 
बनी इसराईल 
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देखूँ फरमाया तू मुझे हरगिज़ न देख 
सकेगा हाँ इस पहाड़ की तरफ़ देख ये 
अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो 
अनक़रीब तू मुझे देख लेगा। फिर जब 
उसके रब ने पहाड़ पर अपना नूर 
वमकाया उसे पाश पाश कर दिया 
और मूसा गिरा बेहोश फिर जब होश 
हुआ बोला पाकी है बजे मैं तेरी तरफ़ 
रुजूअ लाया और मैं सबसे पहला 
मुसलमान हूँ! 

१४४. फ़रमाया ऐ मूसा मैंने तुझे 
लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों 
और अपने कलाम से, तो ले जो मैं ने 
तुझे अता फ़रमाया और शुक्र वालों में 
हो। 

१५४५. और हमने उसके लिए 
तख्तियों में लिख दी हर चीज़ की 
नसीहुत और हर चौज़ की तफ़्सील 
और फ़रमाया ऐ मूसा इसे मज़बूती से 
ले और अपनी क़ौम को हुक्म दे कि 
इसकी अच्छी बातें इख्तियार करे 
अनक़रीब मैं तुम्हें दिखाऊँगा बे हुक्‍्मों 
का घर। 

१४६. और मैं अपनी अयतों से 
उन्हें फेर टेँगा जो ज़मीन में ना हक़ 
अपनी बड़ाई चाहते हैं और अगर सब 
निशानियाँ देखें उनपर ईमान न लाएँ 
और अगर हिदायत की राह देखें उसमें 
चलना पसन्द न करें और गुमराही का 
रास्ता नज़र पड़े तो उसमें चलने को 
मौजूद हों जायें ये इसलिए कि उन्होंने 
का ८ _ 
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१०? ऐशाएँ।०५३०- लब्छ एैशआणा 
हमारी आयते झुठलाई और उन से 
 बेखबर बने। 

१४७ . और जिन्होंने हमारी आयते 
और आखिरत के टरबार को झुठलाया 
उन का सब किया धरा अकारत गया 
उन्हें क्या बदला मिलेगा मगर वही जो 
करते थे। 

रुकूझ १८ 

१५४८. और मूसा के बाद उस 
की कैम अपने ज़ेवरों से एक बछड़ा 
बना बैठी बेजान का घड़ गाय की 
तरह आवाज़ करता क्‍या न देखा कि 
| वो उनसे न बात करता है और न उ्हहें 
कुछ राह बताए उसे लिया और वो 
ज़ालिम थे। 

५४ए और जब पछताए और 
समझे कि हम बहके, बोले अगर हमारा 
रब हम पर मेहर न करे और हमें न 
बख्शे तो हम तबाह हुए। 

१५०. और जब मूसा अपनी कौम 
की तरफ़ पलटा गुस्से में भरा झुन्झलाया 
हुआ, कहा तुम ने क्‍या बुरी मेरी 
जानशीनी की मेरे बाद क्‍या तुमने 
अपने रब के हुक्म से जल्दी की और 
तझ्तियाँ डाल दीं और अपने भाई के 
सर के बाल पकड़ कर अपनी तरफ 
खींचने लगा कहा ऐ मेरे माजाऐ, क़ौम 
ने मुझे कमज़ोर समझा और क़रीब थां 
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कि मुझे मार डालें तू मुझ पर दुश्मनों 
को न हँसा और मुझे ज़ालिमों में न 


मिला। 
१५१. अर्ज़ की ऐ मेरे रब मुझे 


और मेरे भाई को बख्श दे और हमें 
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सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला। 
रुकूझ १९ 
१५२. बेशक वो जो बछड़ा ले 
बैठे अन्क़रीब उन्हें उनके रब का ग़ज़ब 
और ज़िल्लत पहुँचना है दुनिया की 
झिन्दगी में और हम ऐसा ही बदला 
ऐते हैं बुहतानहायों (बाँधने वालोंको) 


को। 

॥ १५३. और जिन्होंने बुराइयाँ कीं 
और उनके बाद तौबा की और ईमान 
लाए तो उसके बाद तुम्हारा रब बख्श्ने 
वाला मेहरबान है। 

१५४. और जब मूसा का गुस्सा 
थमा तख्तियाँ उठा लीं और उनकी 
तहरीर में हिदायत और रहमत है उनके 
लिए जो अपने रब से डरते हैं। 

१५५. और मूसा ने अपनी क़ौम 
से सत्तर मर्ट हमारे वअदे के लिए चुने 
फिर जब उन्हें ज़ल्ज़ले ने लिया, मूसा 
ने अर्ज़ की ऐ रब मेरे तू चाहता तो 
पहले ही उन्हें और मुझे हलाक कर 
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देता क्या तू हमें उस काम पर हलाक 
फ़रमाएगा जो हमारे बे अक़्लों ने किया 
वो नहीं मगर तेरा आज़माना तू उसे 
बहकाए जिसे चाहे और राह दिखाए 
जिसे चाहे तू हमारा मौला है तू हमें 
बख्श दे और हमपर मेहर कर और तू 
सबसे बेहतर बख्शने वाला है। 


१५६. और हमारे लिए इस दुनिया 
में भलाई लिख और आखेरत में बेशक 
हम तेरी तरफ़ रूजूअ लाए फ़रमाया 
मेरा अज़ाब मैं जिसे चाहूँ दूं और मेरी 
रहमत हर चीज़ को घेरे है तो अन्क़रीब 
मैं नेअम्तों को उनके लिए लिख दूँगा 
जो डरते और ज़कात देते हैं और वो 
हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। 


१५७. वो जो गुलामी करेंगे उस 
रसूल बे पढ़े ग़ैब की ख़बरें देने वाले 
की जिसे लिखा हुआ पाएँगे अपने 
पास तौरेत और इन्जील में! वो उन्हें 
भलाई का हुक्म देगा और बुराई से 
मनझ्र फ़रमाएगा और सुथरी चीज़ें उनके 


लिए हलाल फ़रमाएगा और गन्दी चीज़ें 
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और उसकी तअज़ीम करें और उसे 
मदद दें और उस नूर की पैरवी करें 
जो उसके साथ उतरा वहीं बा मुराद 


हुए | 
२० 


१५८. तुम फ़रमाओ ऐ. लोगों मैं 
तुम सब की तरफ़ उस अल्लाह का 
रसूल हूँ कि आसमानों और ज़मीन की 
बादशाही उसी को है उसके सिवा 
कोई मअबूद नहीं जिलाए और मारे 
तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके 
रसूल बे पढ़े गैब बताने वाले पर कि 
अल्लाह और उसकी बातों पर ईमान 
लाते हैं! और इनकी गुलामी करो कि 
तुम राह पाओ। 

१५९. और मूसा की क़ौम से 
एक गिरोह है कि हक़ की राह बताता 
और उसी से इन्साफ़ करता! 

१६० और हमने उन्हें बांट दिया 
बारह क़बीले गिरोह गिरोह और हमने 
वही” भेजी मूसा को जब उससे उसकी 
क़ौम ने पानी मांगा कि इस पत्थर पर 
अपना असा मारो तो उसमें से बारह 
चश्मे फूट निकले हर गिरोह ने अपना 
पराट पहचान लिया और हमने उनपर 
अब सायेबान किया और उनपर मन 
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व सलवा उतारा खाओ हमारी दी हुई 
पाक चीज़ें और उन्होंने हमारा कुछ 
नुक़्सान न किया लेकिन अपनी ही 
जानों का बुरा करते थे। 

१६१५ . और याद करो जब उनसे 
फ़रमाया गया इस शहर में बसो और 
इसमें जो चाहो खाओ और कहो गुनाह 
उतरें और दरवाज़े में सज्दे करते दाखिल 

: हो हम तुम्हारे गुनाह बख़श देंगे अनकरीब 
| नेकों को ज़्यादा अता फ़रमाएगा। 

१५६२. तो उममें के ज़ालिमों ने 
बात बदल दी उसके ख़िलाफ़ जिसका 
उन्हें हुक्म था तो हमने उनपर आसमान 
से अज़ाब भेजा बदला उनके ज़ुल्म 
का। 

रुकूझ २१ 

५६३. और उनसे हाल पूछो उस 
बस्ती का कि दरिया किनारे थी जब 

' वो हफ़्ते के बारे में हद से बढ़ते जब 
 हफूते के दिन उनकी मछलियाँ पानी 
पर तैरतीं उनके सामने आती और जो 
दिन हफ्ते का न होता न आती इस 
तरह हम उन्हें आज़माते थे उनकी बे 
हतमी के सबब। 

५६४. और जब उममें से एक 
गिरोह ने कहा क्‍यों नसीहत करते हो 
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करने वाला है या उन्हें सख्त अज़ाब 


देने वाला बोले तुम्हारे रब के हुज़ूर 
मअज़िरत को और शायद उन्हें डर 
हो। 

१६५. फिर जब भुला बैठे जो 
नसीहत उन्हें हुई थी हमने बचा लिए 
वो जो बुराई से मनअ करते थे और 
ज़ालिमों को बुरे अज़ाब में पकड़ा बदला 
उनकी ना फ़रमानी का। 

१६६. फिर जँब उन्होंने मुमानअत 
के हुक्म से सर कशी की हमने उनसे 
फ़रमाया होजाओं बंदर धुतकारे हुए। 

१५६७. और जब तुम्हारे रब ने 
हुक्म सुना दिया कि ज़रूर क़यामत 
के दिन तक उनपर ऐसे को भेजता 
रहूँगा जो उन्हें बुरी मार चखाए बेशक 


तुम्हारा रब ज़रूर जल्द अज़ाब वाला , 


है और बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान 


है। 

१५६८. और उन्हें हमने ज़मीन में 
मुतफ़र्रिक कर दिया गिरोह गिरोह उनमें 
कुछ नेक हैं और कुछ और तरह के 
और हमने उन्हें भलाइयों और बुराइयों 
से आज़माया कि कहीं वो रूजूअ लाएँ। 

१६९. फिर उनकी जगह उनके 
बाद वो ना-खलफ़ आए कि किताब 
के वारिस हुए इस दुनिया का माल 
लेते हैं और कहते हैं अब हमारी 
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बर्खाशश होगी और अगर वैसा ही 
माल उनके पास और आए तो लेलें 
क्या उनपर किताब में अहद न लिया 
गया कि अल्लाह की तरफ निस्बत न 
करें मगर हक़ और उन्होंने उसे पढ़ा 
और बेशक पिछला घर बेहतर है 
परहेज़गारों को तो क्‍या तुम्हें अक़ल 
नहीं। 





०. और वो जो किताब को 
मज़बूत थामते हैं और उन्होंने ममाज़ 
कायम रखी हम नेकों का नेंग (अंज) 
नहीं गंवाने। 

१७१ . और जब हमने पहाड़ उनपर 
उठाया गोया वो साथबान है और समझे 
कि वो उनपर गिर पड़ेगा लो जो हमने 
तुम्हें दिया ज़ोर से और याद करो जो 
उसमें है कि.कहीं तुम परहेज़गार हो। 

रुकूझ २२ 

१७२. और ऐ महबूब याद करो 
जब तुम्हारे रब ने अवलादें, आदम की 
पुश्त से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें 
खुद उनपर गवाह किया क्या मैं तुम्हारा 
रब नहीं सब बोले क्‍यों नहीं हम गवाह 
हुए .कि कहीं कयामत के दिन कहो कि 

हमें इसकी ख़बर न थी। 


१७३. या कहो कि श्थर्क तो 
॥ 


९१७।,०-५)॥। 
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पहले हमारे बाप दादा ने किया और 
हम उनके बाद बचे हुए तो क्‍या तू 
हमें इसपर हंलाक फ़रमाएगा जो अहले 
बातिल ने किया। 

१७४. और हम इसी तरह आयतें 
रंग रंग से बयान. करते हैं और इसलिए 
कि कहीं वो फिर आएँ। द 

१५७५ . और ऐ. महबूब उन्हें उसका 
अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी 
आयतें दीं तो वो उनसे साफ़ निकल 
गया तो शैतान उसके पीछे लगा तो 

गुमराहों में हो गया। 

१७६. और हम चाहते तो आयतों 
के सबब उसे उठा लेते मगर वो तो 
ज़मीन पकड़ गया और अपनो ख्वाहिश 
का ताबेअ हुआ तो उसका हाल कुत्ते 
की तरह है तू उसपर हम्मला करे तो 
जबान निकाले और छोड दे तो ज़बान 
निकाले ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी 
आयतें झुठलाई तो तुम नसीहत युनाओं 
' कि कहीं वो ध्यान करें। 

१७७. क्या बुरी कहावत है उनकी 
जिल्‍्होने हमारी आयतें झुठलाई और 
अपनी ही जान का बुरा करते थे। 

१७८ . जिसे अल्लाह राह दिखाए 
तो वही राह पर है और जिसे गुमराह 
[को तो वहीं चुक़सान मे रहे।. अं तो वहीं नुक़्सान में रहे। 
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१७९. और बेशक हमने जहन्नम 
के लिए पैदा लिए बहुत जिन्‍न और 
आदमी, वो दिल रखते है जिन में 
समझ नहीं और वो आँखें जिनसे देखते 

नहीं और वो कान जिनसे सुनते नहीं 
वो चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे 
बढ़कर गुमराह वही ग़फ़लत म पड़ 
हैं। 

१८०. और अल्लाह ही के हैं 
बहुत अच्छे नाम तो उसे उनसे पुकारों 
और उन्हें छोड़ दो जो उसके नामों में 
हक़ से निकलते हैं वों जल्द अपना 

किया पाएँगे। 

१८९१. और हमारे बनाए हुओं में 
एक गरोह वो है कि हक़ बताएं और 
उसपर इन्साफ़ करें। 

रुकूअ २३ 

१८२. और जिन्होंने हमारी आयतें 
झुठलाई जल्द हम उन्हें आहिस्ता 
आहिस्ता अज़ाब की तरफ़ ले जाएँगे 
जहाँ से उन्हें खबर न होगी। 

८३. और मैं उन्हें ढील दूँगा 
बेशक मेरी खुफ़िया तदबीर बहुत पक्की 
है। 

५८४. क्या सोचते नहीं कि उनके 
साहिब को जुनून से कुछ इलाक़ा नहीं 
वो तो साफ़ डर सुनाने वाले हैं। 

१८५. क्या उन्होंने निगाह न की 


सकल न 00७ | 
खडे 
>>#९४८5 ८४५ 
७ 2 2 5 0) डा कि यि 
पल ३९७६-०५. "पं 
+ /यि+ हर 

७) ० 9 “8२ ३2१ ७४८. है 
><535४ 33 * 5. <><०:४ 
हा 2 दर [॥| “2.० ०-9 5 
छ८2८5% 3-2 

है #+9 ७ [2 > 
१४ कक, १] है 5 ८0) $ 


१०४० 3८35४: ८८2४! |५25$ 
& ८»<5-<2/५७४६८ :३:<- 


»23 | ७०६0 <> 


ना. 


३“ 9 #>.> 
2] 
हट 
(3 ही 5० री 0 [0 
0 9) ० ९-२ १ <5 हू 
है डॉ भर “४ । 


“५ #« १.7 9 


७ (:)३०-५-०५: है >> _ट 


५ 


३-#ंग #*ं | न 


पक्ड:, शक ७“ का 








सएाअउबक्ञक् ०७५० #88६/७।७४०॥ पारा ९ ५.७),»»)| #न०- १५ ४. | 

0: की न्पे $ ५० ५5: 5 ९३, ७ ३5 है 26# शत ही 
आसमानों और ज़मीन की सल्तनत में _,,५2॥ 55 ५८: /5% 
और जो-जो चीज़ अल्लाह ने बनाई . ,.. , ,. , >«> हु, 
और ये कि शायद उनका वक्षदा नज़दीक £(४४ 72 «०. (७७०७० 2.9 $ 


आ गया हो तो उसके बाद और कौनसी 
बात पर यक़ीन लाएँगे। 

१८६. जिसे अल्लाह गुमराह करे 
उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं और 
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हैं कि वो कब को ठहरी है तुम फ़रमाओ 
इसका इल्म तो मेरे रब के पास है उसे 
वही उसके वक़्त पर ज़ाहिर ,करेगा। 
भारी पड़ रही है आसमानों और ज़मीन 
में तुम पर न आएगी मगर अचानक 
तुम से ऐसा पूछतें है गोया तुम ने उसे 
खूब तहक़ीक़ कर रखा है तुम फ़रमाओ 
उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है 
लेकिन बहुत लोग जानते नहीं! 

१८८. तुम फ़रमाओ में अपनी 
जान के भले बूरे का ख़ुद मुख्तार नहीं 
मगर जो अल्लाह चाहे और अगर मैं 
ग़ैब जान लिया करता तो यूँ होता कि 
मैं ने बहुत भलाई जम्ता कर ली और 
पुझ कोई बुराई न पहुँची मैं तो यही 
डर और खुशी सुनाने वाला हूँ उन्हें 
न्‍ जो ईमान रखते हैं। 
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५० वही है जिसने तुम्हें एक 

जान से पैदा किया और उसीमें से 

उसका जोड़ा बनाया कि उससे चैन 
पाए फिर जब मर्द उसपर छाया उसे 

एक हलका सा पेट रह गया तो उसे 

लिए फिरा की फिर जब बोझल पड़ी 

दोनों ने अपने रब से दुआ की ज़रूर 

अगर- तू हमें जैसा चाहिए बच्चा देगा 

तो बेशक हम शुक्रगुज़ार होंगे 

५९०. फिर जब उसने उन्हें जैसा 
चाहिये बच्चा अता फरमाया उन्होंने उसकी 
अता में उसके साझी ठहराए तो अल्लाह 
को बरतरी है उनके शिर्क से। 

१९१. क्‍या उसे शरीक करते हैं 
जो कुछ न बनाए और वो खुद बनाए 
हुए हैं। 

१९२. और न वो उनकों कोई 
मदद पहुँचा सकें और न अपनी जानों 
की मदद करें। 

१९३. और अगर तुम उन्हें राह 
की तरफ़ बुलाओ तो तुम्हारे पीछे न 
आयें तुमपर एकसा है चाहे उन्हें पुकारों 
या चुप रहो। 

१९४. बेशक वो जिनको तुम 
अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी 
तरह बच्दे हैं तो उन्हें पुकारों फिर वो 
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१९५. क्‍या उनके पावों हैं जिनसे 
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पनाह मांग बेशक वही सुनता जानता है। 

२०१ . बेशक वो जो डर वाले हैं 
जब उन्हें किसी शैंतानी ख्याल की 
ठेस लगती है होशियार हो जाते हैं 
उसी वक़्त उनकी आँखें खुल जाती हैं। 

२०२. और वो जो शैतानों के 
भाई हैं शैतान उन्हें गुमराही में खींचते 
हैं फिर कमी नहीं करते। 

२०३. और ऐ महबूब जब तुम 
उनके पास कोई आयत न लाओ तो 
कहते हैं तुमने दिल से क्‍यों न बनाई 
तुम फ़रमाओ मैं तो उसी की पैरवी 
करता हूँ जो मेरी तरफ़ मेरे रब से 
'वही' होती है ये तुम्हारे रब की तरफ़ 
से आँखें खोलना हैं और हिदायत और 
रहमत मुसलमानों के लिए। 

२०४. और जब कुरआन पढ़ा 
जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और 
खामोश रहो कि तुम पर रहम हो। 

२०५. और अपने रब को अपने 
दिल में याद करों ज़ारी और डर से 
और बे आवाज़ निकले ज़बान से 
सुबह और शाम और गाफिलों में न 
होना। 

२०६. बेशक वो जो तेरे रब के 
पास हैं उसकी इबादत से तकब्बूर 
नहीं करते और उसकी पाकी बोलते 
और उसी को सज्दा करते हैं। 
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१२. जब ऐ महबूब तुम्हारा रब 

फरिश्तों को 'वही' भेजता था कि मैं 
तुम्हारे साथ हूँ तुम मुसलमानों को साबित 
रखो अन्क़रीब मैं काफिरों के दिलों में 
हैबत डालूंगा तो काफ़िरों की गरदनों 
से उपर मारो और उनकी एक एक 
पोर (जोड़) पर ज़र्ब लगाओ। 
« १३. ये इसलिए कि उन्होंने 
अल्लाह और उसके रसूल से मुख़ालिफ़त 
की और जो अल्लाह और उसके रसूल 
से मुख़ालिफ़त करें तो बेशक अल्लाह 
का अज़ाब सख्त है। 

१४. ये तो चखो और उसके 
साथ ये है कि काफ़िरों को आग का 
अज़ाब है । 

१५. ऐ ईमानवालो जब काफिरों 
के लाम (लश्कर) से तुम्हारा मुकाबला 
हो तो उन्हें पीठ न दों। 

१६. और जो उस दिन उन्हें पीठ 
देगा मगर लड़ाई का हुनर करने या 
अपनी जमाअ्त में जा मिलने को तो 
वो अल्लाह के ग़ज़ब में पलटा और 
उसका ठिकाना दोज़ख है और क्‍या 
बुरी जगह पलटने की। ह 

.. १७. तो तुमने उन्हें कत्ल न किया 
बल्कि पर अल्लाह ने उन्हें क़त्ल किया 
और ऐ  मेहबूबं वो ख़ाक जो तुमने 
ऊकी तुमने न फेंकी थी बल्कि अल्लाह 
+ फैंकी और इसलिए कि मुसलमानों 
उससे अच्छा इनआम अता फ़रमाए 
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2: रैजाएएड ५५० +॥2७४हि500 
बेशक अल्लाह सुनता जानता है। 

१५८. ये तो लो और उसके साथ 
ये है कि अल्लाह काफ़िरों का दाँव 
सुस्त करने वाला है। 

१९ ऐ काफिरो अगर ठम फ़ैसला 
माँगते होतो ये फैसला तुम पः आ 
चुका और अगर बाज़ आओ तो तुम्हारा 
भला है और अगर तुम फिर शरारत 


करो तो हम फिर सज़ा देंगे और तम्हारा . 


जत्था तुम्हें कुछ काम न देगा चाहे 
कितना ही बहुत हो अगर उसके साथ 
ये है कि अल्लाह मुसलमानों के साथ 
है। 


२० . ऐ ईमानवालो अल्लाह और 
उसके रसूल का हुक्म मानों और सुन 
सूनाकर उससे न फिरों। 

२१ . और उन जैसे न होना जिन्होंने 
कहा हमने सुना और वो नहीं सुनते । 

२२. वेशक सब जानवरों में बदतर 
अल्लाह के नज़दीक वो है जा बहरे, 
गुँग हैं जिनका अक़ल पहीं। 

२३. और अगर अल्लाह उममें 
कुछ भलाई जानता तो उन्हें स॒त्रा देता 
और आगर सुना देता जब भी अन्जामकार 
मुँह फेर कर पलट जाते। 

२४. ऐ ईमानवालों अल्लाह और 
उसके ग्खूल के बुलाने पर हाज़िर हो 
जब ग्यूल तुम्हे उस चीज़ के लिए 

बुलाए जो तुम्हें ज़िन्टगी बख्शेगी और 
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३३. और अल्लाह का काम नहीं ७2 

कि उन्हें अज़ाब करें जबतक ऐ महब॒ब 

तुम उनमें तशरीफ़-फ़रमा हो और &॥4$ £<& ०७४ (८5 


अल्लाह उन्हें अज़ाब करने वाला नहीं , >“३९ >>» 2३। की 
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हराम से रोक रहे हैं और वो उसके + “४ + 
३ + नहीं हाल अवलिया तो है /* फ्ट्र ७७६८४ 
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३६ बेशक काफ़िर अपने माल 
खर्च करते हैं कि अल्लाह की राह से 
गेके तो अब उन्हें खर्च करेंगे फिर वो 
उनपर पछतावा होगे फिर मगलूब कर 
दिए जाएँगे और काफ़िरो का हश्र जहन्नम 
की तरफ़ होगा। 

३७. इसलिए कि अल्लाह गःन्‍्दें 
को सुथरे से जुदा फ़रमा दे और नजासतों 
को तले उपर रखकर सब एक ढेर 
बनाकर जह्नन्नम में डाल दे (वही नुकसान 
पाने वाले हैं।) 

रुकूज् ५ 

३८. तुम काफ़िरों से फ़रमाओं 

अगर वो बाज़ रहें तो जो हो गुजरा वो 
| उन्हें मुआफ़ फ़रमा दिया जाएगा और 
अगर फिर वही करें तो अगलों का 
दस्तूर गुजर चुका हैं। 
३९ और उनसे लंडों यहॉतक 
कि कोई फ़साद बाक़ों न रहे और 
सारा दीन अल्लाह हीं का होजाए फिर 
अगर वो बाज़ रहे तो अल्लाह उनके 
काम देख ग्हा है। 










और अगर यो फणिरे तो जाम 

ली व ड 

नम कि अल्लाह तुम्हारा मौलां है गो 

। ही 

ही अच्छा मौला और क्‍या ही 
भच्छा भटदगार। 


तेज 
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रुकूझ ५ 

४१, और जान लो कि जो कुछ 
ग़नीमत लो तो उसका पाँचवाँ हिस्सा 
ख़ास अल्लाह और रसूल और क़राबत 
वालों और यतीमों और मुहताजों और 
मुसाफ़िरों का है अगर तुम ईमान लाए 
हो अल्लाह पर और उसपर जो हमने 
अपने बन्दे पर फैसला के दिन उतारा 
जिस दिन दोनों फ़ौजें मिलीं थीं और 
अल्लाह सब कुछ कर सकता है। 


४२. जब तुम नाले के इस कनारे 
थे और काफ़िर परले कनारे और काफ़िला 
तुमसे तराई में और अगर तुम आपस 
में कोई वज्दा करते तो ज़रूर वक़्त 
पर बराबर न पहुँचते लेकिन ये इसलिये 
कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना है 
कि जो हलाक हो दलील से हलाक हो 
और जो जिए दलील से जिए और 
बेशक अल्लाह ज़रूर सुनता जानता 
है।. 

४३. जब कि ऐ महब॒ब अल्लाह 
तुम्हें काफ़िरों को तुम्हारे ख़्वाब में थोड़ा 
दिखाता था और ऐ मुसलमानों अगर 
वो तुम्हें बहत करके दिखाता तो ज़रूर 
तुम जुज़दिली करते और मुआमले में 
झगड़ा डालते मगर अल्लाह ने बचा 
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(लिया बेशक वो दिलों की बात जानता 


_ ४४. और जब लड़ते वक़्त तुम्हे 
काफ़िर थोड़े करके दिखाए और तुम्हें 
उनकी निगाहों में थोड़ा किया कि अल्लाह 
पूरा करें जो काम होना है और अल्लाह 
की तरफ़ सब कामों की रूजूअ है। 


रुकूअ ६ . 

४५ ऐ ईमान वालो जंब किसी 
फ़ौज से तुम्हारा मुक़ाबला हो तो साबित 
कदम रहो और अल्लाह की याद बहुत 
करों कि तुम मुराद को पहुँचों। 

४६. और अल्लाह और उसके 
स्सूल का हुक्म मानो और आपस में 
झगड़ो नहीं कि फिर बुज़दिली करोगे 
और तुम्हारी बँधी हुई हवा जाती रहेगी 
और सब करो बेशक अल्लाह सत्र 
वालों के साथ है। 

४७. और उन जैसे न होना जो 
अपने घर से निकले इतराते और लोगों 
के दिखाने को और अल्लाह की राह 
से रोकते और उनके सब काम अल्लाह 
के काबू में हैं। द 

४८. और जब कि शौतान ने 
उनकी निगाह में उनके काम भले कर 
दिखाए और बोला आज तुम पर कोई 
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शख्स गालिब आने वाला नहीं और 
तुम मरी पनाह में हो तो जब दोनों 
लश्कर आमने सामने हुए उल्टे पाँव 
भागा और बोला मैं तमस अलग हूँ मै 
वो टखता हूँ जो तुम्हें नज़र नहीं आता 
में अल्लाह से डरता हैँ और अल्लाह 
का अज़ाब सख्न हैं। न 

रुकूझ ७ 

४९ . जब कहते थे मुनाफ़िक़ और 
वो जिनके दिलों में आज़ार है कि ये 
मुसलमान अपने दीन पर मग़रूर हैं 
और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो 
बेशक अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला 
है। 

५०. और कभी तू देखे जब 
फ़रिश्ते काफ़िरों की जान निकालते हैं 
मार रहें हैं उनके मुँह पर और उनकी 
पीठ पर और चखो आग का अज़ाब।! 


५१ . ये बदला है उसका जो तुम्हारे 
हाथों नें आगे भेजा और अल्लाह बन्दों 
पर जुल्म नहीं करता। 


५२. जैसे फ़िर२औन वालों और 
उनसे अगलों का दस्तूर वो अल्लाह 
की आयतों से मुनकर हुए तो अल्लाह 
ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ा बेशक 
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५८ . और अगर तुम किसी क़ौम 
से दगा का अन्देशा करो तो उनका 
अहट उनकी तरफ़ फेक दो बराबरी 
पर बेशक दगा वाले अल्लाह को पसन्द 
नहीं। 

रूकूजझ ८ 

५९. और हरगिज़ काफिर इस 
घमन्ड में न रहें कि वो हाथ से निकल 
गए बेशक वो आजिज़ नहीं करते। 

६०. और उनके लिए तय्यार 
रखो जो कूव्वत तुम्हें बन पड़े और 
जितने घोड़े बाँध सको कि उनसे उनके 
टिलोंमें धाक बिठाओं जो अल्लाह के 
दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं और 
उनके सिवा कुछ औरों के दिलों में 
जिन्हें तुम नहीं जानते अल्लाह उन्हें 
जानता है और अल्लाह की राह में जो 
कुछ ख़र्च करोगे तुम्हें पूरा दिया जाएगा 
और किसी तरह घाटे में न रहोगे। 

६१. और अगर वो सुलह की 
तरफ़ झुके' तो तुम भी झूकों और 
अल्लाह पर भरोसा रखो बेशक वही 
है सुनता जानता। 

६२. और अगर वो तुम्हें फ़रेव 
दिया चाहें तो बेशक अल्लाह तुम्हें 
काफ़ी है वही है जिसने तुम्हें ज़ोर 
दिया अपनी मदद का और मुसलमानों 
। का। 

5६३. और उनके दिलों में मेल 
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कर दिया अगर तुम ज़मीन में जो कुछ 
है सब खर्च कर देते उनके दिल न 
मिला सकते लेकिन अल्लाह ने उनके 
दिल मिला दिए बेशक वहीं है ग़ालिब 
हिंकमत वाला। 

६४. ऐ गैब की ख़बरें बताने 
वाले (नबी) अल्लाह तुम्हें काफ़ी है 
और ये जितने मुसलमान तुम्हारे पैरो 
हुए। 

रुकूझ ९ 

६५. ऐ गैब की ख़बरें बताने 
वाले मुसलमानों को जिहाद की तरशीब 
दो अगर तुम में कि बीस सत्र वाले 
होगें दो सौ पर ग़ालिब होंगे और 
अगर तुम में के सौ हों तो काफ़िरों के 
हज़ार पर ग़ालीब आयेंगे इसलिए कि 
वो समझ नहीं रखते । 

६६. अब अल्लाह ने तुम पर से 
तख़फ़ीफ़ फ़रमाई और उसे इल्म है 
कि तुम कमज़ोर हो तो अगर तुम में 
सौ सब्र वाले हों दो सौ पर ग़ालिब 
आयेंगें और अगर तुम में के हज़ार हों 
तो दो हज़ार पर गालिब होंगे अल्लाह 
के हक्‍म से और अल्लाह सत्र वालो 
के साथ है। 

६७. किसी मबी को लाएक नहीं 
कि काफ़ियें को जिस्दा कैद करे जबतक 
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मु 
ज़मोन में उनका खून खूब न बहाए 
तम् जाग दानिया का माल चाहते हो 
और अल्लाह आखेरत चाहता है और 
अल्लाह गांलब हिकमत वाला है। 

६८. अगर अल्लाह पहले एक 
बात लिख न चुका होता तो ऐ मुसलमानों 
तुम ने जो काफिरोंसे बदले का माल 
ले लिया उसमे तुम पर बड़ा अज़ाब 
आता। 

६९. तो खाओ जो गनीमत तुम्हें 
मिली, हलाल पाकीज़ा और अल्लाह 
से डरते रहो नेशक अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है। 

१७० 

७०. ऐ गशैब की ख़बरें बताने 
वाले जो कैदी तुम्हारे हाथ में हैं उनसे 
घ अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल 


में भलाई जानी तो जो तुमसे लिया. 
॥ गया उस से बेहतर तुम्हें झता फ़रमाएगा 


और तुम्हें बख़्श देगा और अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है। 

७१५. और ऐ महबब अगर वो 
तुम से दगा चाहेंगे तो इस से पहले 
अल्लाह ही को ख़यानत कर चुके हैं 
जिस पर उसने इतने तुम्हारे काबू में दे 
दिए और अल्लाह जानने वाला हिकमत 
वाला है। 

७२ बेशक जो ईमान लाए और 
अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और 
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अल्लाह की राह में अपने मालों और 
जानो से लेड़े और वो जिन्होंने जगह 
टी और मदद की वो एक दूसरेके 
वारिस हैं और वो जो ईमान लाए और 
हिजरत न की तुम्हें उनका तरका कुछ 
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और आगर वो दीन में तुम से मदद 
चाहें तों तुम पर मदद देना वाजिब है 
मगर ऐसी क़ौम पर कि तुम में उनमें 
मुआहदा है और अल्लाह तुम्हारे काम 
देख रहा है। 


७३. और काफिर आपस में एक 
टूसरे के वारिस हैं ऐसा न करोगे तो 
ज़मीन में फिला और बड़ा फ़साद 
होगा। 


७४. और वो जो ईमान लाये 
और हिजरत की और अल्लाह की 
राह में लड़े और जिन्होंने जगह दी 
और मदद की वही सच्चे ईमान वाले 
हैं उनके लिए बख़शश है और इज़्ज़त 
की रोज़ी। 
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क्‍ |. 2५ (न निमककक #॥९6 (९७0॥ 
सुनाआ टर्टनाक अज़ाब की। 
४. मगर वो मुश्रिक जिनसे तुम्हारा 
मुआहदा था फिर उच्होने तुम्हारें अहद 
में कुछ कमी न की और तुम्हारे मुक़ाबिल 
किसी को मदद न दी लो उनका अहद 
ठहरी हुई मुद्रत तक प्र॒रा केरो' क्रेशैक 
अल्लाह परहेज़गागे का दोस्त रखता 

है। 
५. फिर जब हुस्मत वाले महीने 
निकल जाएँ तो मुश्रिकी को मारो 
जहाँ पाओं और उन्हें पकड़ों और क़ैद 
करो और हर जगह उनकी ताक में 
बैठो, फिर अगर वो तौबा करें और 
क़ायम रखे और ज़कात दें तो 
राह छोड दो बेशक अल्लाह 
वाला मेहरबान है। 
६. और ऐ महबूब अगर कोई 
तुम से पनाह मांगे तो उसे 
४ लो कि वो अल्लाह का कलाम 
खुभे फिर उसे उसकी अमन की जगह 
पहुँचा दो ये इसलिए कि वो नादान 
लोग हैं। 
रुकूझ २ 

७. मुश्रिकों के लिये अल्लाह 
और उसके रसूल के पास कोई अहद 
क्यों कर होगा मगर वो जिनसे तुम्हारा 
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मुआहदा मस्जिदे हराम के पास हुआ 
तों जब तक वा तुम्हारें लिए अहद पर 
क़ायम रहें तुम उनके लिये क़ायम रहो 
बेशक परहेज़गार अल्लाह को खुश 
आते हैं। 

८. भला क्यो कर उनका हाल 
तो ये है कि तुमपर क़ाबू पाएँ तो न 
क़राबत का लेहाज़ करें न अहद का 
अपने मुँह से तुम्हें राज़ी करते हैं और 
उनके दिलों में इन्कार है और उनमें 
अकसर बे हुक्म हैं। 

९. अल्लाह की आयतों के बदले 
थोड़े दाम मोल लिए ता उसकी राह 
से रोका बेशक वो बहुत हीं बुरे काम 
करते हैं। 

१०. किसी मुसलमान में न कराबत 
का लेहाज़ करें न अहद का और वही 
सरकश है। 

५१५. फिर अगर वा तौबा करें 
और नमाज़ क़ायम रखें और ज़कात दें 
तो वो तुम्हारं दीनी भाई हैं और हम 
आयतनें मुफ़्स्सल बयान करते हैं जानने 
वाला के लिए। 

१२. और अगर अहद करके अपनी 
क़ममें तोड़े और तुम्हारे दीन पर मुँह 
आये तो कुफ्र के सरगनों से लड़ो 
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जन [. 
बेशक उनकी क़समें कुछ नहीं इस 
उम्मीद पर कि शायद वो बाज़ आयें। 
१३. क्‍या उस क़ौम से न लड़ोगे 
जिन्होंने अपनी क़समें तोड़ीं और रसूल 
के निकालने का इरादा किया हालाँकि 
उन्हीं की तरफ़ से पहल हुई है क्‍या 
उनसे डरते हो तो अल्लाह इसका 
ज़्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो 
अगर ईमान रखते हो। 

१४. तो उनसे लड़ो अल्लाह उन्हें 
अज़ाब देगा तुम्हारे हाथों और उन्हें रूसवा 
| करेगा और तुम्हें उनपर मदद देगा और 
; वालों का जी ठन्‍्डा करेगा। 

१५. और उनके दिलों की घुटन 
दूर फ़रमाएणा और अल्लाह जिसकी 
चाहे तौबा कुबूल फ़रमाए और अल्लाह 
इल्म व हिकमत वाला है। 

१६. क्‍या इस गुमान में हो कि 
छोड़ दिए जाओगे और अभी 
लाह ने पहचान न कराई उनकी जो 
तुममें से जिहाद करेंगे और अल्लाह 
और उसके रसूल और मुसलमानों के 
किसी को अपना महरमे-राज़ न 
और अल्लाह तुम्हारे कामों से 
है। 
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१७. मुश्रिकों को नहीं पहुँचता 
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क्या 
कि अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें 
ख़ुद अपने कुफ्र की गवाही देकर उनका 
तो सब कियाधरा अकारत है और वो 
हमेशा आग में रहेंगे। 

१५८. अल्लाह की मस्जिदें वही 
आबाद करते हैं जो अल्लाह और 
क़यामत पर ईमान लाते हैं और नमाज़ 
कायम करते हैं और ज़कात देते हैं 
और अल्लाह के सिवा क्सी से नहीं 
डरते तो क़रीब है कि ये लोग हिदायत 
वालों में हों। 

१९. तो क्या तुमने हाजियों की 
सबील्‌ और मस्जिटे हराम की ख़िदमत 
उसके बराबर ठहरा ली जो अल्लाह 
और कयामत पर ईमान लाया और 
अल्लाह की राह में जिहाद किया वो 
अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं और 
अल्लाह ज़ालिमों को राह नहीं देता। 

२०. वो जो ईमान लाए और 
हिजरत की और अपने माल) जान से 
अल्लाह की राह में लड़े अल्लाह के 
यहाँउनका दर्जा बड़ा है और वही मुराद 
को पहुँचे। 

. २१. उनका रब उन्हें खुशी सुनाता 
है अपनी रहमत और अपनी रज़ा की 
और उन बाग़ों की जिनमें उन्हें दायमी 
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्ु है। 

बा , हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। 
बेशक अल्लाह के पास बड़ा सवाब 
का २३. ऐ ईमान वालों अपने बाप 
और अपने भाइयों को दोस्त न समझो 
अगर वो ईमान पर कुफ्र पसन्द करें 
और त॒ममें जो कोई उनसे दोस्ती करेगा 
वो वहीं ज़ालिम है। 

२४. तुम फ़रमाओ अगर तुम्हारे 
बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई 
और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुंबा 
और तुम्हारी कमाई के माल और वो 
सौदा जिसके नुक़्सान का तुम्हें डर है 
और तुम्हारे पसन्द के मकान ये चीज़ें 
अल्लाह और उसके रसूल और उसकी 
राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हों तो 
रास्ता देखो यहाँ तक कि अल्लाह 
अपना हकक्‍्म लाए और अल्लाह फ़ासिकों 
को राह नहीं देता। 

रुकूझ ४ 

२५. बेशक अल्लाह ने बहुत 
जगह तुम्हारी मदद की और हुनैन के 
के अं तुम अपनी कसरत पर इतरा 
अं कल वो तुम्हारे कुछ काम न 
प् * और ज़मीन इतनी वसीअ होकर 


न क्षीणाका०७अक ह् कह 
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तुम पर तंग हो गई फिर तुम पीठ 
देकर फिर गए। 

२६. फिर अल्लाह ने अपनी 
तस्कीन उतारी अपने रसूल पर और 
मुसलमानों पर और वो लश्कर उतारे 
जो तुमने न देखे और काफ़िरों को 
अज़ाब दिया और मुनगकिरों की यही 
सज़ा है। 

२७. फिर इसके बाद अल्लाह 
जिसे चाहेगा तौबा देगा और अल्लाह 
बख़्शने वाला मेहरबान है। 

२८ . ऐ ईमान वालो मुश्रिक निरे 
नापाक हैं तो इस बरस के बाद वो 
मस्जिदे हराम के पास न आने पायें 
और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है 
तो अन्क़रीब अल्लाह तुम्हें दौलतमन्द 
कर देगा अपने फ़ज़्ल से अगर चाहे 
बेशक अल्लाह इल्मये हिक़मत वाला 
है। 

२९. लड़ो उनसे जो ईमान नहीं 
लाते अल्लाह पर और क़यामत पर 
और हराम नहीं मानते उस चीज़ को 
जिसको हराम किया अल्लाह और उसके 
रसूल ने और सच्चे दीन के ताबेअ 
नहीं होते यानी वो जो किताब दिए 


गए जबतक अपने हाथ से जिज़िया 
न दें ज़लील होकर। 
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और यहूदी बोले उज़ैर 
अल्लाह का बेटा है और नसरानी बोले 
असीह अल्लाह का बेटा है ये बाते वो 
अपने मुँह से बकते हैं अगले काफिरों 
की सी बात बनाते हैं अल्लाह उन्हें 
मारे कहाँ औधे जाते हैं। 


३१. उन्होंने अपने पादरियों और 
जोगियों को अल्लाह के सिवा खुदा 
बना लिया और मसीह बिन मरयम को 
और उन्हे हम न था मगर ये कि 
एक अल्लाह को पूज्जें उसके सिवा 
किसी की बन्दगी नहीं उसे पांकी है 
उनके शिर्क से। 


३२. चाहते हैं कि अल्लाह का. 


नूर अपने मुँह से बुझा दें और अल्लाह 
न मानेगा मगर अपने नूर का पूरा 
करना पड़े बुरा माने काफिर। 


३३. वही है जिसने अपना रसूल 
हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा 
कि उसे सब दीनों पर ग़ालिब करे पड़े 
बूर माने मृश्रिक। 


३४. ऐ ईमान वालो बेशक बहुत 
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पादरी और जोगी लोगों का माल नाहक़ 
खा जाते हैं और अल्लाह की राह से 
रोकते हैं और वो कि जोड़ कर रखते 
हैं सोना और चाँदी और उसे अल्लाह 
की राह में खर्च नहीं करते उन्हें 
खुशख़बरी सुनाओ दर्दनाक अज़ाब 
की। 


३५. जिस दिन वो तपाया जाएगा 
जहन्नम की आग में फिर उससे दागेंगे 
उनकी पेशानियाँ और करवटें और 
पीठें ये है वो जो तुमने अपने लिए 
जोड़कर रखा था अब चखो मज़ा उस 
जोड़ने का। 


३६. बेशक महीनों की गिनती 
अल्लाह के नज़दीक बारह महीने हैं 
अल्लाह की किताब में जब से उसते 
आसमान और ज़मीन बनाए उममें से 
चार हुरमत वाले हैं ये सोधा दीन है 
महीनों में अपनी जान पर ज़ूल्म न 
करो और मुश्रिकों से हर वक़्त लड़ो 
जैसा वो तुमसे हर वक्‍त लड़ते हैं 


और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों 
के साथ है। 
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३७. उनका महीने पीछे हटाना 
ही मगर और कुफ्र में बढ़ना इससे 
काफिर बहकाए जाते हैं एक बरस 
उसे हलाल ठहराते हैं और दूसरे बरस 
उसे हराम मानते हैं कि उस गिनती के 
बराबर हो जाएं जो अल्लाह ने हराम 
फरमाई और अल्लाह के हराम किए 
हुए हलाल कर लें उनके बुरे काम 
उनकी आँखों में भले लगते हैं और 
अल्लाह काफ़िरों को राह नहीं देता। 
दर 

३८. ऐ ईमान वालो तुम्हें क्‍या 
हुआ जब तुमसे कहा जाए कि खुदा 
की राह में कूच करो तो बोझ के मारे 
ज़मीन पर बैठ जाते हो क्‍या तुमने 
दुनिया की ज़िन्दगी आखेरत के बदले 
पसन्द कर ली और जीती दुनिया का 
असबाब आखेरत के सामने नहीं मगर 
थोड़ा। 

३९. अगर न कूच करोगे तो 
तुम्हें सख्त सज़ा देगा और तुम्हारी 
जगह और लोग ले आएगा और तुम 
उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे और 
अल्लाह सब कुछ कर सकता है। 

अगर तुम महबूब की मदद 
ने करों तो बेशक अल्लाह ने उनकी 
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मदट फरमाई जब काफ़िरों की शरारत 
से उन्हें बाहर तशरीफ़ ले जाना हुआ 
सर्फ दो जान से जब वो दोनों ग़ार में 
थे जब अपने यार से फ़रमाते थे गम न 
खा बेशक अल्लाह हमारे साथ है तो 
अल्लाह ने उसपर अपना सफ़ीना उतारा 
और उन फ़ौजों से उसकी मदद की 
जो तुमने न देखी और काफ़िरों की 
बात नीचे डाली और अल्लाह ही का 
बोल-बाला है और अल्लाह गालिब 
हिकमत वाला है। 

४१. कूच करो हल्की जान से 
चाहे भारी दिलसे और अल्लाह की 
राह में लड़ो अपने माल और जान से 
ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर जानों। 

४२. अगर कोई क़रीब माल या 
मुतवस्सित सफ़र होता तो ज़रूर तुम्हारे 
साथ जाते मगर उन पर तो मशक़्क़त 
का रास्ता दूर पड़ गया और अब 
अल्लाह की क़सम खाएँगे कि हमसे 
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और अपनी जानों को हलाक करते हैं 
और अल्लाह जानता है के वो बेशक 
जरूर झूठे हैं। 

रुकूञ ७ 

४३. अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे 
तुम ने उन्हें क्‍यों इज़्म दे दिया.जबलक 
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4 खुले थे तुम पर सच्चे और ज़ाहिर 
न हुए थे झूठे। 

४४. और वो जों अल्लाह और 
कयामत पर ईमान रखते हैं तुमसे छड्टी 
न माँगगें इस से कि अपने माल और 
जान से जिहाद करें और अल्लाह खूब 
जानता है पंरहेज़गारों को। 

४५. तुम से ये छुट्टी वही मॉगते 
हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान 
नहीं रखते और उनके दिल शक में 
पड़े हैं तो वो अपने शक में डांवाडोल 


हैं। 


पारा ५७ 


४६. उन्हें निकलना मन्ज़ूर होता 
तो उसका सामान करते मगर खुदा ही 
को उनका उठना ना-पसन्द हुआ तो 
उसमें काहिली भर दी और फ़रमाया 
गया कि बैठे रहो बैठ रेहने वालों के 
साथ। 

४७. आगर वो तुममें निकलते 
टो उनसे सिवा नुक़्सान कि तुम्हें कुछ 
न बढ़ता और तुम में फ़ितना डालने 
को तुम्हारे बीच में गुराबें दौड़ाते (फ़्साद 
डालते) और तुममें उनके जासूस मौजूद 
हैं और अल्लाह खूब जानता है ज़ालिमों 
को। 

४८. बेशक उन्‍होंने पहले ही 
फ़ितया चाहा था और ऐ महबूब तुम्हारे 
लिए तदबीरें उल्टी पलटी यहाँ तक 
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कि हक आया और अल्लाह का हुक्म 
ज़ाहिर हुआ और उन्हें नागवार था। 

४९. और उममें कोई तुमस यू 
अर्ज करता है कि मुझें रूख्सत दीजिय 
और फ़ितने में न डालिए सुन लो वो 
फितना ही में पड़े और बेशक जह॒त्रम 
घेरें हुए है काफ़िरों को। 

५०. अगर तुम्हें भलाई पहुँचे तो 
उन्हें बुगा लगे और अगर तुम्हें कोई 
मुसीबत पहुँचे तो कहें हमने अपना 
काम पहले ही ठीक कर लिया था 
और खुशियाँ मनाते फिर जाएँ। 

५१ . तुम फ़रमाओ हमे न पहुँचेगा 
मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख 
दिया वो हमारा मौला है और मुसलमानों 
को अल्लाह हो पर भरोसा चाहिए। 


५२. तुम फरमाओ तुम हम पर 
किस चीज़ का इत्तेज़ार करते हो मगर 
तो खूबियों में से एक का और हम 
तुम पर इस इन्तेज़ार में हैं कि अल्लाह 
तुम पर अज़ाब डाले अपने पास से 
या हमारे हाथों तो अब राह देखो हम 
भी तुम्हारे साथ राह देख रहे हैं। 


५३. तुम फ़रमाओ कि दिल से 
ख़र्य करो या नागवारी से तुमसे हरगिज़ 
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कबूल ने होगा बेशक तुम बे हक्म 
लोग हों। 

५४. और वो जो खर्च करते हैं 
उसका कुबूल होना बन्द न हुआ मगर 
इसीलिए कि वो अल्लाह और रसूल 
से मुनकिर हुए और नमाज़ को नहीं 
आते मगर जी हारे और खर्च नहीं 
करते मगर नागवारी से। 


५५. तो तुम्हें उनके माल और 
उनकी अवलाद का तअज्जुब न आए 
अल्लाह यही चाहता है कि दुनिया की 
जिन्दगी में उन चीज़ों से उनपर वबाल 
डाले और अगर कुफ्र ही पर उनका 
दम निकल जाए। 

५६. और अल्लाह की क़समें 
खाते हैं कि वो तुम में से हैं और तुम 
में से हैं नहीं हाँ वो लोग डरते हैं। 
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तोड़ाते उधर फिर जाएँगे। 


५८. और उनमें कोई वो हैँ कि 


है तो अगर उनमें से कुछ मिले तो 
राज़ी होजाए और न मिले तो जभी वो 


नाराज़ हैं। 
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५९. और क्या अच्छा होता अगर 
वो उसपर राज़ी होते जो अल्लाह व 
रसल में उन को दिया और कहते हमें 
अल्लाह काफ़ी है अब देता है हमें 
अल्लाह अपने फ़ज़्ल से और अल्लाह 
का रसूल हमें अल्लाह ही की तरफ़ 
रगबत है। 
रुकअ ८ 
६०. ज़कात तो उन्हीं लोगों के 
लिए है मोहताज और निरें नादार और 
जो उसे तहसील करते लाए और जिनके 
दिलों को इस्लाम से उल्फ़त दी जाए 
और गरदने छड़ाने में और कर्ज़दारों 
को और अल्लाह की राह में और 
मुसाफ़िर को ये ठहराया हुआ है अल्लाह 
का और अल्लाह इल्म-ोी हिकमत वाला 


है। 

६१५. और उनमें कोई वो हैं कि 
इन गैब की ख़बरें देने वाले को सताते 
हैं और कहते हैं वो तो कान हैं तुम 
फ़रमाओ तुम्हारे भले के लिए कान हैं 
अल्लाह पर ईमान लाते हैं और 

काम की बात पर यक़ीन करते 
! और जो तुममें हज हैं उनके 
वास्ते रहमत है जो रसूलुल्लाह 
दो ईज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक 
अज़ाब है। 

६२. तुम्हारे सामने अल्लाह की 
०“ 5-२ हैं कि तुम्हें राज़ी कर लें 
। ललाह व रसूल का हक़ ज़ायट 
था कि. उसे राज़ी करते अगर ईमान 

नत्न | ह 


5३. क्या उन्हें ख़बर नहीं कि 
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“गा ख़िलाफ़ करे अल्लाह और उसके 
का तो उसके लिए जहन्नम को 


न है कि हमेशा उसम रहगा यहां 


बडी रुसवाई 

६४. मुनाफ़िक डरते है कि इनपर 
कोई सूरत ऐसी उतरे जो उनक दिला 
की छपी जता द वुम फ़रमाओं हँस 
जाओ अल्लाह को ज़रूर ज़ाहिर करना 
है जिसका तुम्हें डर है। 

६५. और ऐ महबूब अगर तुम 
उनसे पूछो तो कहेंगे कि हम तो यूँही 
हँसी खेल में थे तुम फ़रमाओं क्‍या 
अल्लाह और उसकी आयतों और उसके 
रसूल से हँसते हो। 

६६. बहाने न बनाओ तुम काफ़िर 
हो चुके मुसलमान होकर अगर हम 
तुममें से किसी को मुआफ़ करे तो 
औरों को अज़ाब देंगे इसलिए कि वो 
मुजरिम थे। 

रूकूजझ ९ 

६७. मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफिक़ 
औरतें एक थैली के चट्टे बट्टे हैं बुराई 
का हुकम दें और भलाई से मनअ 
करें और अपनी मुड़ी बन्द रखें वो 
अल्लाह को छोड़ बैठे तो अल्लाह ने 
उन्हें छोड़ दिया बेशक मुनाफ़िक वही 
'क्के बे हुक्म हैं। 
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नह 


कह 


का ८. अल्लाह ने मुनाफ़िक़ मर्दों 
और मुनाफ़िक औरतों और काफ़िरों 
को जह्न्नग की आग का वअदा दिया 
है जिसमे हमेशा रहेंगे वो उन्हें बस है 
और अल्लाह की उनपर लञ्ञनत है 
और उनके लिए क़ायम रहने वाला 
अज़ाब है। 

६९. जैसे वो जो तुमसे पहले थे 
तुमसे ज़ोर में बढ़कर थे और उनके 
माल और अवलाद तुम से ज़्यादा तो 
वॉ अपना हिस्सा बरत गए तो तुमने 
अपना हिस्सा बरता जैसे अगले अपना 
हिस्सा बरत गए और तुम बेहूदगी में 
पड़े जैसे वो पड़े थे उनके अमल अकारत 
गए दुनिया और आखिरत में और 
वही लोग घोटे में हैं। 

७०. क्या उन्हें अपने से अगलों 
की ख़बर न आई नूृह की क़ौम और 
आद और ' समूद और इबाहीम की 
क़ौम और मदयन वाले और वो बस्तियाँ 
कि उलट दी गईं उनके रसूल रौशन 
दलीलें उनके पास लाए थे तो अल्लाह 
की शान न थी कि उनपर जुल्म करता 
बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर 
ज़ालिम थे। 


७१. और मुसलमान मर्द और 
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मुसलमान औरते एक दमसर के रफ़ीक़ 
टें। भलाई का हुक्म द और बुराई से 
प्रनआ करें और नमाज़ काएम रखें 
और ज़कात दें और अल्लाह व रसूल 
का हुक्म मानें ये हैं जिनपर अन्क़रीब 
अल्लाह रहम करेंगा बेशक अल्लाह 
गलिव हिंकमत वाला है। 

9७२. अल्लाह ने मुसलमान मर्दा 
और मुसलमान औरतों को बाग़ों का 
वबअदा दिया है जिनके नीचे नहरें रवां 
उन में हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा मकानों 
का बसने के बागों में और अल्लाह 
की रज़ा सबसे बड़ी यही है बड़ी 
मुराद पानी। 

रूकूझ १० 

७३. ऐ गैब की ख़बरें देने वाले 
(नबी) जिहाद फ़रमाओ काफ़िरों और 
मुनाफ़िकों पर और उनपर सख्ती करो 
और उनका ठिकाना दोज़ख़ है और 
क्या ही बुरी जगह पलटने की। 

७४. अल्लाह की क़सम खाते हैं 
कि उन्होंने न कहा और बेशक ज़रूर 
उन्होंने कुफ़ की बात कही और इस्लाम 
मे आकर काफ़िर हो गए और वो 
चाहा था जो उन्हें न मिला और उन्हें 
क्या बुरा लगा यही ना कि अल्लाह व 
रसूल ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से गनी कर 
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दिया तो अगर वो तौबा करें तो उनका 
भला है और अगर मुँह फेरें तो अल्लाह 
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खैरात करेंगे और हम ज़रूर भले आदमी ;, ७ ८. ५0 हर 
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७६. तो जब अल्लाह ने उन्हें +9 9४ 0527-52 क्षा 


अपने फ़ज़्ल से दिया उसमें बुख्ल 
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दिन तक कि उससे मिलेंगे बदला ५ 23८2 5 &23:25 
इसका कि उन्होंने अल्लाह से वअअटा 
है 2 कर 94 है “८ रै+' क्री ५० न 
झूठा किया और बदला इसका कि #9->&«« 50 2 ५ 
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कि अल्लाह सब गैबों का बहत जानने ५४८ ५४५३६ (५४४४ ४-८ ्&फ्र 

वाला है। 5५5<&) 55 3, ८25८0 
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2 हसो की सज़ा देगा और उनके हँसी की सज़ा देगा और उनके 
लए. दर्दनाक अज़ाब है। 

८०. तुम उनकी मुआफ़ी चाहो 
था न चाहो अगर तुम सत्तर बार उनकी 
मुआफो चाहोगे तो अल्लाह हरगिज़ 
उन्हें नहीं बख्शेगा ये इसलिए कि वो 
अल्लाह और उसके रसूल से मुनकिर 
हुए और अल्लाह फ़ासिकों को राह 
नहीं देता। 


रूकूज ११ 

८१ . पीछे रह जाने वाले इस पर 
खुश हुए कि वो रसूल के पीछे- बैठ 
रहे और उन्हें गवारा न हुआ कि अपने 
माल और जान से अल्लाह की राह में 
लड़े और बोले इस गरमी में न निकलो 
तुम फ़रमाओ जहन्नम की आग सबसे 
सख्त गर्म है किसी तरह उन्हें समझ 
होती। 

८२. तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा 
हँसे और बहुत रोएँ बदला उसका जो 
कमाते थे। 

८३. फिर ऐ महबूब अगर अल्लाह 
तुम्हें उसमें ग्रे किसी गिरोह की तरफ़ 
वापस ले जाए और वो तुमसे जिहाद 
के निकलने की इजाज़त माँगें तो तुम 
फरमाना कि तुम कभी मेरे साथ न 
चलो और हरगिज़ मेरे साथ किसी 
उशमन से न लड़ो तुमने पहली दफ़अ 
रहना पसन्द किया तो बैठ रहो 
रह जाने वालों के साथ। 
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मस्येत पर कभी नमाज़ न पढ़ना और 
ये उस की क़ब् पर खड़े होना बेशक 
अल्लाह और रसूल से मुनकिर हुए 
और फिस्क़ ही में मर गए। 

८५. और उनके माल या अवलाद 
पर तअ्ज्जुब न करना अल्लाह यही 
चाहता है कि उसे दुनिया में उनपर 
वबाल करे और कुफ्र हीं पर उनका 
टम निकल जाए। 

८६. और जब कोई सूरत उतरे 
कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके 
रसूल के हमराह जिहाद करो तो उनके 
मक़दूर वाले तुमसे रुख़्सत माँगते हैं 
और कहते हैं हमें छोड़ दीजिए कि बैठ 
रहने वालों के साथ होलें। 

८७. उन्हें पसन्‍्ट आया कि पीछ 
रहने वाली औरतों के साथ हा जाये 
और उनके दिलों पर मोहर कर दी गई 
तो वो कुछ नहींसमझते। 

८८. लेकिन रसूल और जो उनके 
साथ ईमान लाए उन्होंने अपने मालो 
और जानों से जिहाद किया और उन्हीं 
क लिए भलाइयाँ हैं और यही मुराद 
का पहुँचे। 

८९. अल्लाह ने उनके लिए तैयार 
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(रा लिनके नीचे नहरें 
हे रहेंगे यही बड़ी मुराद 


श्र कि 
और बहाने बनाने वाले गँवार 
उन्हें रूख्सत दी जाए और 
वो जिन्होंने अल्लाह व रखूल 
बोला था जल्द उनमें के काफ़िरों 


अज़ाब पहुँचेगा। 
९१. ज़ईफ़ों पर कुछ हर्ज नहीं 
और ने बीमारों पर और न उनपर 
लन्‍्हें ख़्व का मक़दूर न हों जबकि 
और रसूल के खैर ख्वाह रहें 
की वालों पर कोई राह नहीं और 
अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 
९२. और न उनपर जो तुम्हारे 
हुजूर हाज़िर हों कि तुम उन्हें सवारी 
अता फ़रमाओ तुमसे ये जवाब पाएँ कि 
रे पास कोई चीज़ नहीं जिसपर तुम्हें 
सवार करूँ उसपर यूँ वापस जाएँ कि 
अजकी आँखों से आँसू उबलते हों इस 
ग़म से कि खर्च का मक़दूर न पाया। 
की . मुआखज़ा तो उनसे है जो 
से रुख़सल माँगते हैं और वो 
४३८ हैं उन्हें पसन्द आया कि 
अल्लाह ने किन बा ह बैठ रहें और 
दी तो वो ःलों पर मुहर कर 
कुछ नहीं जानते। 
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बुरी गर्दिश और अल्लाह सुनता जानता &5205 १2.6५ 
है। 
> क्र ऊ री 
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जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान (४2(८5:525 ,»४)॥ »५.॥६ 
रखते हैं और जो खर्च करें उसे अल्लाह रपट (2 
के नज़दीकियो और रसूल से दुआएँ 5) कक निकल आर 
लेने का ज़रिया समझें हाँहों वो उनके (००७०८-:४-४ ६४३॥ 
लिए बाइसे कुर्ब है अल्लाह जल्द १5५६ 25 &॥*4१<:22 3, 20॥ 
उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा $ 5: $£ 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान बाआाशंक २ 
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सू0 हिल ॥७/०३५०९ ६० 36.) 
को तरफ़ फेरे जायेंगे। 

(०२. और कुछ और हैं जो 
अपने गृनाहों के मुकिर हुए और मिलाया 
एक काम अच्छा और दूसरा बुरा क़रीब 
है कि अल्लाह उनकी तौबा कुबूल 
करें बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
प्रेहरबान है। 

१५०३. ऐ महबूब उनके माल में 
से जकात तहसील करो जिससे तुम 
उन्हें सुथशा और पाकीज़ा कर दो और 
उनके हक़ में दुआए ख्रैर करो बेशक 
तुम्हारी दुआ उनके दिलों का चैन 
और अल्लाह सुनता जानता है। 

१०४. क्‍या उन्हें ख़बर नहीं कि 
अल्लाह ही अपने बन्दों की तौबा कुबूल 
करता है और सदक़े खुद अपने दस्ते 
कुदरत में लेता है और ये कि अल्लाह 
ही कुबूल करनेवाला मेहरबान है। 

१५०५. और तुम फ़रमाओ काम 
करो अब तुम्हारे काम देखेगा अल्लाह 
और उसके रसूल और मुसलमान और 
जल्द उसकी तरफ़ पलटोगे जो छुपा 
और खुला सब जानता है तो वो तुम्हारे 
काम तुम्हें जता देगा। 

२०६. और कुछ मौकृफ़ रखे 
गए अल्लाह के हुक्म पर या उनपर 
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अज़ाब करे या उनकी तौबा कुबूल 
करें और अल्लाह इल्मने हिकमत वाला 


है। 








१५०७. और जिन्होने मस्जिद बनाई 
नुक्सान पहुँचाने को कुफ़ के सबब 

और मुसलमानों में तफ़रक़ह डालने 
को और इसके इन्तेज़ार में जो पहले 
से अल्लाह और उसके रसूल का 
मुखालिफ़ है और वो ज़रूर कसमें 
खाये हमने तो भलाई चाही और 
अल्लाह गवाह है कि वो बेशक झूठे 
है। 

१०८. उस मस्जिट में तुम कभी 
खड़े न होना बेशक वो मस्जिद कि 
पहले हो दिन से जिसकी बुनयाद 
णरहेज़गारी पर रखी गई है वो इस 
काबिल है कि तुम इसमें खड़े हो 
उसमे वा लोग है कि खूब, सुथरा 
होना चाहते हैं और सुथरे अल्लाह को 
प्यारे है। 

१०९. तो क्‍या जिसने अपनी 
बुनयाट रखी अल्लाह से डर और 
उसकी रज़ा पर वो भला या वो जिसने 
अपनी नेव चुनी एक गिराऊ गढ़े के 
_ किनारे तो वो उसे लेकर जह्न्रम की 
आग में ढ॒ह पड़ा और अल्लाह जालिमों 
को राह नहीं देता! 

११५७ वो तअमीर जो चूनी हमेशा 
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उनके दिलों में खटकती रहेगी मगर ये 
कि उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएँ 
और अल्लाह इल्म-ोी हिकमत वाला 


है। 


रूकूअ १४ड 


१११९ . बेशक अल्लाह ने मुसलमानों 
से उनके माल और जान खरीद लिए 
हैं इस बदले पर कि उनके लिए जन्नत 
है अल्लाह की राह में लड़ें तो मारें 
और मरें उसके ज़िम्मए करम पर सच्चा 
वज्दा तौरेत और इन्जील और कुरआन 
में और अल्लाह से ज़्यादा क़ौल का 
पूरा कौन तो खुशियाँ मनाओ अपने 
हर की जो तुमने उससे किया है और 
यहीं बड़ी कामयाबी है। 










११५२. तौबा वाले इबादत वाले 
सराहने वाले रोज़े ठाले रूकूअ वाले 
सज्दा वाले भलाई के बताने वाले और 
बुराई से रोकने वाले और अल्लाह को 
हदें निगाह रखने वाले और खुशी सुनाओ 
मुसलमानों को। 


१५१३. नबी और ईमान वालों को 
लायक़ नहीं कि मुश्रिकों की बरिडिशश 


एआहास्क जो फरएतेदार हों जबकि 
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रखे गए थे यहाँ तक क्ति जब ज़मोन 
इतनी वसीझ होकर उनपर तँग हो गई 
और वो अपनी जान से तँग आये 
और उन्हें यक्नीन हुआ कि अल्लाह से 
पनाह नहीं मगर उसी के पास फिर 
उनकी तौबा कुबूल की कि ताइब रहे 
बेशक अल्लाह ही तौबा कुबूल करने 
वाला मेहरबान है। 

रूकूलझ १५ 

५५९. ऐ ईमान वालों अल्लाह 
से डरो और सच्चों के साथ हो। 

१५२०. मदीना वालों और उनके 
गिर्द देहात वालों को लायक़ न था कि 
रसूलुल्लाह से पीछे बैठ रहें और न ये 
उनकी जान से अपनी जान प्यारी 
समझें ये इसलिए कि उन्हें जो प्यास या 
तकलीफ़ या भूक अल्लाह की राह में 
पहुंचती है और जहां ऐसी जगह क़दम 
रखते हैं जिससे काफिरों को गैज़ आए 
और जो कुछ किसी दुश्मन का बिगाड़ते 
हैं उस सबके बदले उनके लिए नेक 
अमल लिखा जाता है बेशक >ल्त्वाह 


नेकों का नेग ज़ाएअ नहीं करता! 
१२५. और जो कुछ ख़र्च करते 

हैं छौटा या बड़ा और जो नाला तय 

करते हैं सब उनके लिए लिखा जाता 
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ताकि अल्लाह उनके सब से बेहतर 
कामों का उन्हें सिला दे। 


१५२२. और मुसलमानों से ये तो 
हो नहीं सकता कि सब के सब निकले 
तो क्यों न हुआ कि उनके हर गिरोह 
में सें एक जमाअत निकले कि दीन 
की समझ हासिल करें और वापस 
आकर अपनी क़ौम को डर सुनाएँ इस 
उम्मीद पर कि वो बचें। 


रूकूज शृष्ट 

१५२३. ऐ ईमानवालों जिहाद करो 
उन काफ़िरों से जो तुम्हारे क़रीब हैं 
और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएँ 
और जान रखों कि अल्लाह परहेज़गारों 
के साथ है। 

१५२४. और जब कोई सूरत उतरती 
है तो उनमें कोई कहने लगता है कि 
उसने तुममें किसके ईमान को तरक़्क़ी 
दी तो वो जो ईमानवाले हैं उनके 
ईमान को उसने तरक़्की दी और वो 
खुशियाँ मना रहें हैं। 

१२५. और जिनके दिलों में आज़ार 
है उन्हें और पलीदी पर पलीदी बढ़ाई 
और वो कुफ्र ही पर मर गये। 

१२६. क्या उन्हें नहीं सूझता कि 
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हर साल एक या दो बार आज़माये 
जाते हैं फिर न तो तौबा करते हैं न 
नसीहत मानते हैं। 

१२७. और जब कोई सूरत उतरती 
है उनमे एक दूसरे को देखने लगता है 
कि कोई तुम्हें देखता तो नहीं फिर 
पलट जाते हैं अल्लाह ने उनके दिल 
पलट दिए कि वो ना समझ लोग हैं। 

१२८. बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ 
लाए तुम में से वो रसूल जिनपर तुम्हारा 
मशक़्क़त में पड़ना गिराँ है तुम्हारी 
भलाई के निहायत चाहने वाले मुसलमानों 
पर कमाले मेहरबान मेहरबान। 

१५२९. फिर अगर वो मुँह फेरें तो 

तुम फ़रमादों कि मुझे अल्लाह काफ़ी 
है उसके सिवा किसी की बन्‍्दगी नहीं 
मैं ने उसी पर भरोसा किया और वो 
बड़े अर्श का मालिक है। 


सूरए युनुस 
मक्‍्की है इसमें एक सौ नौ आयरतें हैं 
और ग्यारह रूकृअ है। 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला। 

रुकूझ १ 

१. ये हिकमत वाली किताब की 
आयतें हैं। 

२. क्‍या लोगों को इसका अचंभा 
हुआ कि हमने उनमें से एक मर्द को 
'वही' भेजी कि लोगों को डर सुनाओ 
और ईमान वालों को ख़ुशख़बरी दो 
कि उनके लिऐ उनके रब के पास सच 
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< एहाड्ाठा 
प्रकाम हैं कॉफ़र बोले बेशक ये 


खुला जादूगर है। 

बेशक तुम्हारा रबर अल्लाह है 
लमने आसमान और जमीन छे: दिनम 
बनाए फिर अर्श पर इसतिवा फ़रमाया 
जैसा उसकी शान के लाइक़ है काम 
की तदबीर फ़रमाता है, कोई सिफ़ारशी 
नहीं मगर उसकी इजाज़त के बाद ये 
है अल्लाह तुम्हारा रब तो उसकी बन्दगी 
करों तो क्‍या तुम ध्यान नहीं करते। 


धार। १५ 





४. उसी की तरफ़ तुम सब को 
फिरना है अल्लाह का सच्चा वजञदा 
बेशक वो पहली बार बनाता है फिर 
फ़ता के लाद दोबारा बनायेगा कि उनको 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किए 
इन्साफ़ का सिला दे और काफिरों के 
लिए पीने को खौलता पानी और दर्दनाक 
अज़ाब बदला उनके कुफ्र का। 


५. वहीं है जिसने सूरज को 
जगमगाता बनाया और चाँद चमकता 
और उसके लिए मंज़िलें ठहराईं कि 
तुम बरसों की गिनती और हिसाब 
जानो अल्लाह ने उसे न बनाया मगर 
हक़ निशानियाँ मुफ़्स्सल बयान फ़रमाता 
है इल्म वालों के लिए। 

८६. बेशक रात॑ और दिन का 
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बदलता आना और जो कुछ अल्लाह 
मे आसमानों और ज़मीन में पैदा किया 
उनमें निशानियाँ हैं डर वालों के लिए। 

७ बेशक वो जो हमारे मिलने 
की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की 
जिन्दगी पसन्द कर बैठे और उस पर 
मुतमइन हों गए और वो जो हमारी 
आयतों से गफलत करते हैं। 

८. उन लोगों का ठिकाना दोज़ख़ 
है बदला उनकी कमाई का। 

९. बेशक जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए उनका रब उनके 
ईमान के सबब उन्हें राह देगा उनके 
नीचे नहरें बहती होंगी नेअमत के बागों 
में। 

१५०: उनकी दुआ उसमें ये होगी 
कि अल्लाह तुझे पाकी है और उनके 
मिलते वक़्त खुशी का पहला बोल 
सलाम है और उनकी दुआ का ख़ात्मा 
ये है कि सब खूबियों सराहा अल्लाह 
जो रब है सारे जहान का। 

रूकूझ २ 

१५५. और अगर अल्लाह लोगों 
पर बुराई ऐसी जल्द भेजता जैसी वो 
भलाई की जल्दी करते हैं तो उनका 
चअदा पूरा हो चुका होता तो हम 
छोड़ते उन्हें जो हमसे मिलने की उम्मीद 
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न रखख़ते कि अपनी सरकशी मं भटका 
|. 29० . और जब आदमी को तकलीफ़ 
पहुंचती है हमें पुकारता हैं लेटे और 
बट और खड़े फिर जब हम उसकी 
तकलीफ़ दृर कर दते है चल दता है 
गाया कभी किसी तकलीफ़ क पहुंचन 
पर हमें पुकारा ही न था यें हो भले 
कर दिखाए है हट थे बढ़ने वालों को 
उनके काम। 

१३. और बेशक हमने तुमसे पहली 
संगते हलाक फ़रमा टी जब वो हद से 
बढ़े और उनके रसूल उनके पास रौशन 
दलील लकर आए और वो एसे थे ही 
नहीं कि ईमान लाते हृम यें हो बदला 
देते हैं मुजरिमों को। 

१४. फिर हमने उनके बाद तुम्हें 
ज़मीन में जानशीन किया कि टदेखें 
तुम कैसे काम करते हो। 

१५. और जब उनपर हमारी रौशन 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कहने 
लगते हैं जिन्हें हमसे मिलने की उम्मीद 
नहीं कि इसके सिवा और कुरआन ले 
आइए या इसी को बदल दीजिए तुम 
फ़रमाओ मुझे नहीं पहुँचता कि मैं इसे 

पनी तरफ़ से बदल दूँ मैं तो उसी 
का ताबेअ हूँ जो मेरी तरफ़ “वहीं 
होती है मैं अगर अपने रब की नाफ़रमानी 
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कहावत तो ऐसी ही है जैसे वो पानी 
कि हमने आसमान से उतारा तो उसके 
सबब जमीन से उगने वाली चीज़ें सब 
घनों होकर निकलीं जों कुछ आदमी 
और चौपाए खाते हैं यहाँ तक कि जब 
जमीन ये अपना सिँगार ले लिया और 
खूब आरास्ता हो गई और उसके मालिक 
समझो कि ये हमारे बस में आ गई 
हमारा हुक्म उस पर आया रातमें या 
टिन में तो हमने उसे कर दिया काटी 
हुई गोया कल थो ही नही हम यूँ ही 
आयतें मुफस्सल बयान करते है गौर 
करने वाला के लिए। 

२५. और अल्लाह सलामती के 
घर की तरफ़ पुकारता है और जिसे 
चाहे सीधी राह चलाता है। 

२६ . भलाई वालों के लिये भलाई 
है और उससे भी ज़ाएद और उनके 
मुँह पर न चढ़ेगी सियाही और न 
ख्वारी वहीं जन्नत वाले हैं वो उसमे 
हमेशा रहेंगे। 

२७. और जिन्होंने बुराइयाँ कमाई 
तो बुराई का बदला उसी जैसा और 
उनपर ज़िल्लत चढ़ेगी उन्हें अल्लाह 
से बचाने वाला कोई न होगा गोया 
उनके चेहरों पर अँधेरी रात के टुकड़े 
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बढ़ा दिए हैं वही दोज़ख़ वाले हैं वो 
उसमें हमेशा रहेंगे। 

२८. और जिस दिन हम उन 
सब को उठायेंगे फिर मुश्रिकों से 
फरमायेगा अपनी जगह रहो तुम और 

शरीक तो हम उन्हें मुसलमानों 
से जुदा कर देंगे और उनके शरीक 
उनसे कहेंगे तुम हमें कब पूजते थे। 

२९. तो अल्लाह गवाह काफ़ी है 
हममें और तुममें कि हमें तुम्हारे पूजने 
की ख़बर भी न थी। 

३०. यहाँ हर जान जांच ले गी 
जो आगे भेजा और अल्लाह की तरफ़ 
फेरे जायेंगे जो उनका सच्चा मौला है 
और उनकी स्ारी बनावटें उनसे गुम 
हो जायेंगी। 

रुकूञ ४ 

तुम फ़रमाओ तुम्हें कौन 
रोज़ी देता है आसमान और ज़मीन से 
या कौन घरालिक है कान और आँखों 
का और कौन निकालता है ज़िन्दे को 
मुर्दे से और निकालता मुर्दार को ज़िनदे 
से और कौन तमाम क़ौमों की तदबीर 


करता है तो अब कहेंगे कि अल्लाह 


तो तुम फ़रमाओ तो क्‍यों नहीं डरते। 


३२. तो ये अल्लाह है तुम्हारा 
सच्चा रब फिर हक के बाद क्‍या है 


मगर गुमराही फिर कहाँ फिरे जाते हो। 
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३३. यूँ ही साबित हो चुकी है 
तेरे रब की बात फ़ासिक़ों पर ती वा 


ईमान नहीं लायेंगे. दिल कल 
३४. तुम फ़रमाओ तुम्हारे 


में कोई ऐसा है कि अव्वल बनाए 
फिर फ़ना के बाद दोबारा बनाए तुम 
फ़रमाओं अल्लाह अव्वल बनाता है 
फिर फ़ना के बाद दोबारा बनायेगा तो 
कहाँ औधे जाते हो। 

३५. तुम फ़रमाओ तुम्हारे शरीकों 
में कोई ऐसा है कि हक़ की राह 
दिखाए तुम फ़रमाओ कि अल्लाह हक़ 
की राह दिखाता है तो क्‍या जो हक़ 
की राह दिखाए उसके हुक्म पर चलना 
चाहिए या उसके जो खुद ही राह न 
पाए जबतक राह न दिखाया जाए तो 
तुम्हें क्या हुआ कैसा हुक्म लगाते हो। 

३६. और उनमें अक्सर तो नहीं 
चलते मगर गुमान पर बेशक गुमान 
हक़ का कुछ काम नहीं देता बेशक 
अल्लाह उनके कामों को जानता है। 

३७. और इस कुरआन की ये 
शान नहीं कि कोई अपनी तरफ़ से 
बनाले बे अल्लाह के उतारे हाँ वो 
अगली किताबों की तसदीक़ है और 
लौह में जो कुछ लिखा है सबकी 
तफ़्सील है इसमें कुछ शक नहीं है 

परवरदिगारे आलम की तरफ़ से है। 
. ३८. क्या ये कहते है कि उन्होंने 
उसे बना लिया है तुम फ़रमाओ तो 
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६2 कोई 8 पकस्ननल्युलस्क कोन यूरह ले आओ 
ले अल्लाह की छोड़ कर जो मिल 


के सबको बुलालाओं अगर तुम सच्चे 


ही ९. बल्कि उसे झुठलाया जिसके 


पर क़ाबू न पाया और अभी 
उन्होने उसका अंजाम नहीं देखा ऐसे 
है उनसे अगलों ने झुठलाया था तो 
ह_खो ज़ालिमों का कैसा अंजाम हुआ। 

४०. और उनमें कोई उस पर 
ईम्रान लाता है और उनमें कोड उसपर 
ईमान नहीं लाता है और तुम्हारा रब 
प्रफ्सदों को खूब जानता है। 

रूकूज़ ५ 

४१. और अगर वो तुम्हे झुठलाये 
तो फ़रमादों कि मेरे लिए भेरी करनी 
और तुम्हारे लिए तुम्हारी करनी तुम्हें 
मेरे काम से इलाक़ा नहीं और मुझे 
तुम्हारे काम से तअल्लुक़ नहीं। 

४२. और उममें कोई वो हैं जो 
तुम्हारी तरफ़ कान लगाते हैं तो क्‍या 
तम बहरो को सुना दोगे अगरखे उन्हें 
अल्ल न हो। 

४३. और उम्मे कोर्द तुम्हारी तरफ़ 
है ता है वर तम अँधों को राह दिखा 

ञगे अगरचे वो न सहझे। 

४ड. बेशक अल्लाह लोगों पर 
ऊँछ जुल्म नहीं करता हाँ लोग ही 
अपनी जानों घर जुल्म करतें हैं। 
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नि ५. और जिस दिन उन्हें उठाएगा 
गोया दतिया में न रहे थे मगर इस 
दिन को एक घड़ी आपस में पहचान 
करेंगे कि पूरे घाटे में रहे वो जिन्हान 
अल्लाह से मिलने को झुठलाया और 
हिदायत पर न थे। 

४६. और आएर हम तुम्हें दिखा 

कुछ उसमें से जो उन्हें वज्भदा दे 
रहे हैं या तुम्हें पहले ही अपने पास 
बुला लें बहरहाल उन्हें हमारी तरफ़ 
पलट कर आना है फिर अल्लाह गवाह 
है उनके कामों थर। 

४७ , और हर उम्मत में एक रसूल 
हुआ जब उनका रसूल उनके पास 
आता उनपर इन्साफ़ का फ़ैसला कर 
दिया जाता और उनपर जुल्म न होता! 

४८. और कहते हैं ये कज़दा 
कब आयेगा अगर तुम सच्चे हो। 

४९० ., तुम फ़रमाओ मैं अपनी जान 
के बुरे भले का (जाती) इख्तियार नहीं 
रखता मगर जो अल्लाह चाहे हर गिरोह 
का एक वक्अदा है जब उन्‍रका वअदा 
आयेगा तो शक घड़ी न पीछे हटें न 
आग बढ़े। 


8 ६9 





तुम फ़रमाओ भला बताआ 
| तो अधर उसका अज़ाब तुबपर दंत 
की आए या दिन को तो उसमें दो 
कौनसी उ'ज़ है कि घुजरिमों को जिसकी 
जल्टो है। 
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रहमत ईमान वालो के लिए। 

५८. तुम फ़रमाओ अल्लाह ही 
के फ़ज्ल और उसी की रहमत उसीपर 
चाहिए कि खुशी करें वो उनके सब 
धन दौलत से बेहतर है। 

५९. तुम फ़रमाओ भला बताओ 
तो वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
रिज़्क़ उतारा उसमें तुमने अपनी तरफ़ 
से हराम और हलाल ठहरा लिया तुम 
फ़रमाओ क्‍या अल्लाह ने उसकी तुम्हें 
इजाज़त दी या अल्लाह पर झूठ बॉधते 
हो। 

६०. और क्या गुमान है उनका 


जो अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं कि - 


क़यामत में उनका क्‍या हाल होगा 
- बेशक अल्लाह लोगों पर फ़ज़्ल करता 
है मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। 

रुकूझ ७ 

६१. और तुम किसी काम में हो 
और उसकी तरफ़ से कुछ कुरआन 
पढ़ो और तुम लोग कोई काम करो 
हम तुम पर गवाह होते हैं जब तुम 
उसको शुरुअ करते हो और तुम्हारे 
रब से ज़री भर कोई चीज़ गायब नहीं 
ज़मीन में न आसमान में और न उससे 
छोटी और न उससे बड़ी कोई चीज़ 
नहीं जो एक रौशन किताब में न हो। 

६२. सुन लो बेशक अल्लाह के 
वलियों पर न कुछ खौफ़ है न कुछ 
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५ ६३. वो जो ईमान लाए और 


परहैज़गारी करते हैं। 

६८ नन्हे ख़ुशख़बरी है दूनिया 
की ज़िन्दगी गें और आद़्ेरत में अल्लाह 
की बातें बदल नहीं सकती यही बड़ी 
कामयाबी है।' 

६५. और तुम उनकी बातों का 
गम न करो बेशक इज़्ज़त सारी अल्लाह 
के लिए है तहीं सुनता जानता है। 

६६. सुनलो बेशक अल्लाह ही 
के मिल्क हैं जितने आसमानों में है 
और जितने ज़मीनों में और काहि के 
पीछे जा रहे हैं वो जो अल्लाह के. 
सिवा शरीक पुकार रहे हैं वो तो पीछे 
नहीं जाते मगर गुमाम के और वो तो 
नही मगर अटकलें दौड़ाते। 

६७. वहीं है जिसने तुम्झरे लिए 
राते बनाई कि उसमें चैन पाओ और 
दिन बनाया तुम्हारी आँखें खोलता बेशक 
-उसमें तिशानियां .हैं सुनने वालों के 
जाए! 

६८ . बोले अल्लाह मे अपने लिये 
अपलाद बनाई याकी उसको वहीं ने 
०३ के है उसी का है जो कुछ आसमानों 
क्‍ ! और हम कुछ ज़मीन में तुम्हारे 
से इसकी कोई थी सनट पहीं क्‍या 


अज्लाह पर वो बात बताते हो जिसका 
तुम्हें इल्म नहीं। 
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हा मथ्हे ऐकैआ०० न." 
... ६९ तुम फ़रमाओं वो। जा अल्लाह 
पर झूठ बाँधते हैं उनका भला न हो गा। 

७०. दुनिया में कुछ बरत लेना 
है फिर उन्हें हमारी तरफ़ वापस आना 
फिर हम उन्हें सर्गा अज़ाब चखायग 
बदला उनके कुफ़ का। 


रुकूज ८ 

७१ . और उन्हें नूह की ख़बर पढ़ 
कर सुनाओ जब उसने अपनी क़ौम से 
कहा ऐ मेरी क़ौम अगर तुम पर शाक 
गुज़दा है मेरा खड़ा होना और अल्लाह 
की जिशानियाँ याद दिलाना तो मैने 
अल्लाह ही पर भरोसा किया तो मिलकर 
काम करो और अपने झूठे मश्नबूदों 
समेत अपना काम पक्का करलो तुम्हारे 
काम में तुमपर कुछ गुन्जलक (उलझन) 
न रहे फिर जो होसके मेरा करलो और 
मुझे मृहलत न दो। 

७२. फिर आगर तुम मूँह फेरों तो 
मैं तुम से कुछ उजरत नहीं मांगता 
मेरा अज़ तो नहीं मगर अल्लाह पर 
और मुझे हुक्म है कि मैं गुसलमानों 
हूँ। 


8. 


0७ 9] 


उन्होंने उसे झुठलाया 
न उप्ते और जो उसके साथ 
कश्ती में थे उनको नजात दी और 
उन्हें हमने माएब किया और जिल्होंन 
हमारी आयतें खदलाई उनकी हमने 
डुबों टिया तो देखो डराये हुओ का 
अंजाम कैसा हुआ। स्‍क 

3४ फिर उसके बाद और रसूल 
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दि 
हमने उनकी क़ौमों की तरफ़ भेजे तो 
वो उनके पास रौशन दलीलें लाए तो 

ऐसे न थे कि ईमान लाते उसपर 
जिसे पहले झुठला चुके थे हम यूँ ही 
मृहर लगा देते हैं सरकशों के दिलों 
पर। 

७५. फिर उनके बाद हमने मूसा 
और हारून को फ़िर२औन और उसके 
दरबारियों की तरफ़ अपनी निशानियाँ 
लेकर भेजा तो उन्होंने तकब्बूर किया 
और वो मुजरिम लोग थे। 

७६. तो जब उनके पास हमारी 
तरफ़ से हक़ आया बोले ये तो ज़रूर 
खुला. जादू है। 

७७. मूसा ने कहा क्‍या हक़ कीं 
निसबत ऐसा कहते हो जब वो तुम्हारे 
पास आया क्‍या ये जादू है और जादूगर 
मुराद को नहीं पहुंचते। 

७८. बोले क्‍या तुम हमारे पास 
इसलिये आए हो कि हमें उससे फेर 
दो जिसपर हमने अपने बाप.दादा को 
पाया और ज़मीन में तुम्हीं दोनों की 
बड़ाई रहे और हम तुम पर ईमान 
जाने के नहीं। 

७९. और फ़िर्औन बोला हर 
जादूगर इल्म वाले को मेरे पास ले 
आओ। 

“०. फिर जब जादूगर आए उनसे 
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गूसा ने कहा डालो जो तुम्हें डालना है। 


८१. फिर जब उन्हांने डाला पूसा 
ते कहा ये जो तूृम लाए ये जादू है 
अब अल्लाह इसे बातिल कर देगा 
अल्लाह मुफ्सिदाों का काम नहीं बनाता। 

८२. और अल्लाह अपनी बातों 
से हक को हक़ कर दिखाता है पड़े 
बुरा माने मुजरिम। 

रुकूअझ ९ 

८३. तो मूसा पर ईमान न लाए 
मगर उसकी क़ौम की अवलाद से 
कुछ लोग फ़िरऔन और उसके दरबारियों 
से डरते हुए कि कहीं उन्हें हटने पर 
मजबूर न कर दें और बेशक फ़िरऔन 
ज़मीन पर सर उठाने वाला था और 
बेशक वो हद से गुज़र गया। 

८४. और मूसा ने कहा ऐ मेरी 
क़ौम अगर तुम अल्लाह पर ईमान 
लाए तो उसी पर भरोसा करो अगर 
तुम इस्लाम रखते हो। 

८५. बोले हमने अल्लाह ही पर 
भगेसा किया इलाही हमको ज़ालिम 
लोगों के लिए आज़माइश न बना । 

. ८६. और अपनी रहमत फ़रमाकर 
हम काफिरों से नजात दे। 


८७. और हमने मूसा और उसके 
भाई को “वही” भेजी कि मिस्र में अपनी 
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पैय के लिए मकानात बताओ और 
अपने धरों को नमाज़ की जगह करो 
और नमाज़ कायम रखो और मुसलमानों 
को खुशखबरी सुनाओ। 

८८. और मूसा ने अर्ज़ की ऐ 
रब हमारे तूने फिरऔन और उसके 
सरदारों को आराइश और पाल दुनिया 
की जिन्दगी में दिए ऐ रब हमारे इसलिए 
कि तेरी राह से बहकाटें, ऐ रब हमारे 
उनके माल बरबाद करे और उनके 
दिल सख्त करदे कि ईमान न लाएं 
जब तक दर्दनाक अंज़ाब न देखलें। 

८९. फ़रमाया तुम दोनों की दुआ 
कुबूल हुई तो साबित कदम रहो और 
नादानों की राह न चलो। 

९०. और हम बनी इसराईल को 
दरिया पार ले गऐ तो फ़िर्औन और 
उसके लश्करों ने उनका पीछा किया 
सरकशी और ज़ुल्म से यहाँ तक कि 
जब उसे डूबने ने आलिया बोला मैं 
अमान लाया कि कोई सच्चा मअबूद 
हीं सिवा उमस्रके जिस एर बनी इसराईल 
ईमान लाए और मैं मुसलमान हूँ। 

९१. क्‍या अब और पहले से 
नीफ़रमान रहा और तू फ़सादी था ! 
९२. आज हम तेरी लाश को 
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शूबह में हो तो मै तो उसे न पुजूँगा 
जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो 
हाँ उस अल्लाह को पूजता हूँ जो 
तुम्हारी जान निकालेगा और मुझे हुक्म 
है कि ईमान वालो मे हूँ। 

१५०५ और ये कि अपना मुँह 
टीन के लिए सीधा रख सबसे अलग 
होकर और हरगिज़ शिर्क वालों में न 
होना। 

५०६. और अल्लाह के सिवा 
उसकी बन्दगी न कर जो न तेरा भला 
कर सके न बुरा फिर अगर ऐसा करे 
तो उस वक़्त तू जालिमों से होगा। 

५०७. और अगर तुझे अल्लाह 
कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसका कोई 
टालने वाला नहीं उसके सिवा और 
अगर तेरा भला चाहे तो उसक फ़ज़्ल 
का रद करने वाला कोई नहीं उसे 
६: कर बचाता है अपने बन्दों में जिसे चाहे 

वही बख़्शने वाला मेहरबान है। 

१०८. तुम फ़रमाओं ऐ लोगो 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से 
हक़ आया तो जो राह पर आया वा 
अपने भले को राह पर आया और जो 
बहका वो अपने बुरे को बहका और 
कुछ मैं कड़ोडा (हाकिमे आला) नहीं। 

१०९. और उसपर चलो जो तुमपर 
'वही' होती है और सब्र करो यहां तक 
कि अल्लाह हुक्म फ़रमाये और वो सबसे 
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बहतर हुक्म फ़रमाने वाला है। 


प्‌ 
प्रवकी है इसमें शक तेइ्स आयात 
और दस रूकूअ हैं 
अल्लाह के नाम से शूरुअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला 


रुकूझ १ 

९. ये एक किताब है जिसकी 
आयतें हिकमत भरी हैं फिर तफ़्सील 
की गई हिकमत वाले ख़बरदार की 
तरफ़ से। 

२. कि बडन्दगी न करो मगर 
अल्लाह की बेशक मैं तुम्हारे लिए 
उसकी तरफ़ से डर और खुशी अुनाने 
वाला हूँ। हि हि 

३. और ये कि अपने रब से 
मुआफ़ी मांगो फिर उसकी तरफ़ तौबा 
करो तुम्हें बहुत अच्छा बरतना (फ़ायदा 
उठाना) देगा एक ठहराए वज्दा तक 
और हर फ़ज़ीलत वाले को उसका 
फज़्ल पहुंचायेगा और अगर मुँह फेरे 
तो मैं तुमपर बड़े दिन के अज़ाब का 
खौफ़ करता हूँ। 

४. तुम्हें अल्लाह ही की तरफ 
ता है और वो हर शय पर क़ादिर 

! 


५. सुनो वो अपने सीने दोहरे 
करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें सुनो 
जिस 3०5५ वो अपने कपड़ों से सार 
०२३५० न हैं उस वक़्त भी अल्लाह 

छुपा और ज़ाहिर सब कुछ जानता 
बाल पे वो दिलों की * अकीध 
|| 
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६. और जमीन पर चलने वाला 
कोई ऐसा नहीं जिस का रिज़्क़ अल्लाह 
के ज़िम्मे करम पर मन हो और जानता 
है कि कहाँ ठहरेगा और कहाँ सूपुर्द 
होगा सबकुछ एक साफ़ बयान करने 
वाली किताब में है। 

७. और वही है जिसने आसमारों 
और ज़्मीन को छ: दिन में बनाया 
और उसका अर्श पानी पर था कि 
तुम्हें आज़माए तुम में किसका काम 
अच्छा है और अगर तुम फ़रमाओं वे 
बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे 
तो काफिर ज़रूर कहेंगे कि ये तो नहीं 
मगर खुला जादू। 

८. और अगर हम उनसे अज़ाब 
कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें तो 
ज़रूर कहेंगे किस चीज़ ने रोका है 
सुन लो जिस दिन उनपर आयेगा उनसे 
फेरशा न जायेगा और उन्हें घेर लेगा 
वही अज़ाब जिसकी हँसी उड़ाते थे। 
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रुकूजझ २ 

९. और अगर हम आदमी को 
अपनी किसी रहमत का मज़ा दें फिर 
उसे उससे छीन लें जरूर वो बड़ा 
नाउम्मीद नाशुकर है। 

१०, और अगर हम उसे नेअमत 
का मज़ा दें उस मुसीबत के बाद जो 
उसे पहुंची तो ज़रूर कहेगा कि बुराईयाँ 
मुझ से दूर हुईं बेशक वो खुश होने 
वाला बड़ाई मारने वाला है। 
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५१. मगर जिन्होंने सब्र किया और 
अच्छे काम किए उनके लिए बस्छशिश 
और बड़ा सवाब है। 

१२. तो क्‍या जो “वही” तुम्हारी 
तरफ़ होती है उसमें से कुछ तुम छोड़ 
दोगे और उसपर दिल तंग होगे इस 
बिना पर कि वो कहते हैं उनके साथ 
कोई ख़ज़ाना क्‍यों न उतरा या उनके 
साथ कोई फ़रिश्ता आता तुम तो डर 
सुनाने वाले हो और अल्लाह हर चीज़ 
पर मुहाफ़िज़ है। 

१३. क्या ये कहते हैं कि उन्होंने 
इसे जी से बना लिया तुम फ़रमाओ 
के तुम ऐसी बनाइ हुई दस सूरतें ले 
आभ्राओं और अल्लाह के सिवा जो मिल 
सकें सबको बुलालो अगर तुम सच्चे 
हो। 

१४. तो ऐ मुसलमानो अगर वो 
तुम्हारी इस बात का जवाब न दे सकें 
तो समझ लो कि वो अल्लाह के इल्म 
ही से उतरा है और ये कि उसके सिवा 
कोई सच्चा मअबूद नहीं तो क्या अब 
तुम मानोगे। 

१५. जो दुनिया की ज़िन्दगी और 
उसकी आराइश चाहता हो हम उसमें 
उनका पूरा फल दे देंगे और उस में 
कमी न देंगे। 
मेक ये हैं वो जिनके लिये आख़ेरत 

कुछ नहीं मगर आग और अकारत 
». गो कुछ वहाँ करते थे और नाबूद 
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हुए जो उनके अमल थे। 


१५७, तो क्‍या वो जो अपने रब 
की तरफ़ से रौशन दलील पर हो और 
उसपर अल्लाह की तरफ़ से गवाह 
आए और इससे पहले मूसा की किताब 
पेशवा और रहमत वो उसपर ईमान 
लाते हैं और जो उसका मुनकिर हो 
सारे गिरहों में तो आग उसका वख्दा 
है तो ऐ सुननेवाले तुझे कुछ इसमें 
शक न हो बेशक वो हक़ है तेरे रब 
की तरफ़ से लेकिन बहुत आदमी ईमान 
नहीं रखते। 


१८. और उससे बढ़कर ज़ालिम 
कौन जो अल्लाह पर झूठ बाँघे वो 
अपने रब के हज़्र पेश किए जायेंगे 
और गवाह कहेंगे ये हैं जिन्होंने अपने 

रब पर झूठ बोला था अरे ज़ालिमों पर 
खुदा की लअनत। 


१९. जो अल्लाह की राह से 
रोकते हैं और उसमें कजी चाहते हैं 
और वही आख़ेरत के मुनकिर हैं। 


२०. वो थकाने वाले नहीं ज़मीन 
में और न अल्लाह से जुदा उनके 
कोई हिमायती उन्हें अज़ाब पर अज़ाब 
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हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी 
ने की हो मगर हमारे कमीनों ने सरसरी 
नज़र से और हम तुममें अपने उपर 
कोई बड़ाईं नहीं पाते बल्कि हम तुम्हें 
झूठा ख़याल करते हैं। 
२८. बोला ऐ मेरी क़ौम भला 
बताओ तो अगर मैं अपने रब की 
तरफ़ से दलील पर हूँ और उसने मुझे 
अपने पाससे रहमत बख्शी तो तुम 
इससे अंधे रहे क्‍या हम इसे पे 
गले चिपट दें और तुम बेज़ार 
२९. और ए क़ौम मैं तुम से 
| कुछ इसपर माल नहीं मांगता मेरा 

तो अल्लाह ही पर है और मैं 
मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं 
बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं 
लेकिन मैं तुमको निरे जाहिल लोग 
थाता हूँ। 

३०. और ऐ क़ौम मुझे अल्लाह 
से कौन बचा लेगा अगर मैं उन्हें दूर 
करूँगा तो क्या तुम्हें ध्यान नहीं। 

३५१५. और मैं तुमसे नहीं कहता 
कि प्रेरे पास अल्लाह के खजाने हैं 

और + ये कि मैं शैब जान लेता हूँ 
क्‍ और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हैं 
और मैं उन्हें नहीं ऊहता जिउकोोे तुम्हारी 
निगाह हकीर समझती हैं कि हरशणिज 
उन्हें अल्लाह कोई भलाई न देगा 
अल्लाह खूब जानता है जो उनके 


| जालियों मे से में है ऐसा करूँ तो ज़रूर मै 
ज़ालिमों मे से हू 
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गुज़रते उसपर हँसते बोला अगर तुम 
हमपर हँसते हो तो एक वक़्त हम तुम 
पर हँसेगे जैसा तुम हँसते हो। 

३९. तो अब जान जाओगे किस 
पर आता है वो अज़ाब कि उसे रूसवा 
करे और उतरता है वो अज़ाब जो 
हमेशा रहे। 

४०. यहाँ तक कि जब हमारा 
हुक्म आया और तनूर उबला हमने 
फ़रमाया कश्ती में सवार कर ले हर 
जिनस में से एक जोड़ा नर व मादा 
और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके 
सिवा अपने घरवालों और बाक़ी 
मुसलमानों को और उसके साथ 
मुसलमान न थे मगर थोड़े। 

४१. और बोला उसमें सवार हो 
अल्लाह के नाम पर इसका चलना 





और इसका ठहरना बेशक मेरा रब “ह५70०-<3 


ज़रूर बख्शने वाला मेहरबान है । 

४२. और वो उन्हें लिए जा रही 
है ऐसी मौजों में जैसे पहाड़ और नूृह 
ने अपने बेटे को पुकारा और वो उससे 
कनारे था ऐ क्‍ मेरे बच्चे हमारे साथ 
सवार हो जा और काफिरों के साथ न 
हो। 

४३. बोला -अब मैं किसी पहाड़ 
की पनाह लेता हूँ वो मुझे पानी से 
बचा लेगा। कहा आज अल्लाह के 
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अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर 

वो रहम करे और उनके बीच 
मरे मौज आड़े आई तो वो डूबतों में 
रह गया। 

४४. और हुक्म फ़रमाया गया 
कि ऐ ज़मीन अपना पानी निगल ले 
और ऐ आसमान थम जा और पानी 
खुश्क कर दिया गया और काम तमाम 
हुआ और कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी 
और फ़रमाया गया कि दूर हों बे इनसाफ़ 
लोग। 

४५. और नूह ने अपने रब को 
पुकारा अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरा बेटा 
भी तो मेरा घरवाला है और बेशक 
तेरा वअ्॒दा सच्चा है और तू सबसे 
बढ़कर हुक्म वाला। 

४६. फ़रमाया ऐ नूह वो तेरे 
घरवालों में नहीं बेशक उसके काम 
बड़े नालायक़ हैं तो मुझसे वो बात न 

मांग जिसका तुझे इल्म नहीं मैं तुझे 
नसीहत फ़रमाता हूँ कि नादान न बन। 

४७. अर्ज़ की ऐ रब मेरे मैं तेरी 
पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज़ 
मय जिसका मुझे इल्म नहीं और अगर 
वू मुझे न बख्शो और रहम न करे तो 

ज़ियाँकार हो जाऊँ। 

४८. फ़रमाया गया ऐ नह कश्ती 
० उतर हमारी तरफ़ से सलाम और 
उेशकतों के साथ जो तुझ पर हैं और 
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५३. बोले ऐ हद तुम कोई दलील मिलन 
टोकर कक पास न आए और हम [८६ 2572. ४६६.. ८5 252/9६ 
जाली तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं कप ७ २॥४१७ ८४ 
को छोड़ने के नहीं न तुम्हारी बात पर 5 ४“)$5८# ५2७) 5५५ रो 
यक़ीन लाएं। ७० ८८:०5८, ८(/८४७ 
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५४. हम तो यही कहते हैं कि 
हमारे किसी ख़ुदा की तुम्हें बुरी झपट 
पहुँची कहा मैं अल्लाह को गवाह करता 
हूँ और तुम सब गवाह हा जाओ कि 
मैं बेज़ार हूँ इन सबसे जिन्हें तुम अल्लाह 
के सिवा उसका शरीक ठहराते हो। 

५५. तुम सब मिलकर मेरा बुरा 
चाहों फिर मुझे मुहलत न दो। 

५६. मैंने अल्लाह पर भरोसा किया 
जो मेरा रब है और तुम्हारा रब कोई 
चलने वाला नहीं जिसकी चोटी उसके 
कब्ज़-ए-कुदरत में न हो बेशक मेरा 
रब सीधे रास्ते पर मिलता है। 

५७. फिर अगर तुम मुँह फेरो तो 
मैं तुम्हें पहुँचा चुका जो तुम्हारी तरफ़ 
लेकर भेजा गया और मेरा रब तुम्हारी 
जगह औरों को ले आयेगा और तुम 
उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे बेशक 
मेरा रव हर शौय पर निगहबान है। 

५८. और जब हमारा हुक्म आया 
हमने हृद और उसके साथ के मुख्ललमानों 

अपनी रहमत फरमाकर बचा लिया 
और उन्हें सख्त अज़ाब से नजात दी। 

“९. और ये आद हैं कि अपने 
रब की आयतों से मुनकिर हुए और 
उसके रसूलों की ना फ़रमानी की और 

हट सरकश हटधर्म के कहने पर 
पज। 





5० और उनके पीछे लगी इस 
दुनिया में लक्ननत और कयामत के 
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दिन सुनलों बेशक आद अपने रब से 
मुनकिर हुए अरे दूर हों आद हूद की 
कौम। 

रूकूज़ ६ 

६१. और समूद की तरफ़ उनकी 
हम क़ौम स्वालेह को कहा ऐ. मेरी 
कौम अल्लाह को पूजों उसके सिवा 
तुम्हारा कोई मअबूद नहीं उसने तुम्हें 
ज़मीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें 
बसाया तो उससे मुआफी चाहो फिर 


उसकी तरफ़ रुजूअ लाओ बेशक मेरा ७) 


रब क़रीब है दुआ सुनने वाला। 
द ६२. बोले ऐ स्वालेह इससे पहले 
तो तुम हममें होनहार मालूम होते थे 
क्या तुम हमें इससे मनअ करते हो 
कि अपने बाप दादा के मअबूदों को 
पूजें और बेशक जिस बात की तरफ़ 
हमें बुलाते हो हम उससे एक बड़े 
धोका डालने वाले शक में हैं। . 
६३. बोला ऐ मेरी क़ौम भला 
बताओ तो अगर मैं अपने रब की 
तरफ़ से रौशन दलील पर हूँ और 
उसने मुझे अपने पाससे रहमत बख्शी 
तो मुझे उस से कौन बचायेगा अगर मैं 
उसकी नाफ़रमानी करूँ तो तुम मुझे 
सिवा नुक़सान के कुछ न बढ़ाओगे। 
६४. और ऐ मेरी क़ौम ये अल्लाह 
का नाक़ा है तुम्हारे लिए निशानी तो 
उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन 
में खाए और उसे बुरी तरह हाथ न 
लगाना कि तुम को नज़दीक अज़ाब 
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०; "मनीदीकली स..! अजब वाल -- 
प्रहँचेगा। <ु जय 

६५. तो उन्हान॑ उस की कोच 
काटी तो स्वालेह ने कहा अपने घर 
पर तीन दिन और बरत लो ये वजदा 
| है कि झूठा न होगा। 

६६. फिर जब हमारा हक्सम आया 
हमने स्वालेह और उमके गाथ के 
मुसलमानों को अपनी रहमत फ़रमाकर 
बचा लिया और उस दिन की रूसवाई 
से बेशक तुम्हारा रब कवीं इज्ज़त 
बाला है। 

. ६७. और जालिमो को चिघाड़ 

ने आलिया तो सुबह अपने घरों मे 

घुटनेके बल पड़े रह गये । 

. ६८. गोया कभी यहाँ बसे ही न 

थे। सुनलो बेशक समूद अपने रब से 

मुनकिर हुए अरे लञ्ननत हो समूद पर। 
७ 

६९. और बेशक हमारे फ़रिश्ते 
इब्राहीम के पास मुज़दह लेकर आए 
बोले सलाम कहा सलाम फिर कुछ 


देर न की कि एक बछड़ा भुना ले 
आए। 





है: ४ में 
का से डरने लगा बोले डरिये नहीं हम 
श्रम लूत की तरफ़ भेजे गये हैं। 

और उस की बीबी डा 
हँसने लगी तो हम ने : 
असहाक़ के. पीजे। आजकल के की खुशख़बरी दी और इसहाक 
क.. अवगलाकुललकी । 
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७२. बोली हाए ख़राबी क्‍या मेरे 
बच्चा होगा और मैं बूढ़ी हूँ और ये हैं 
मेरे शौहर बूढ़े बेशक ये तो अचम्बे 
की बात है। 

७३. फरिश्ते बोले क्या अल्लाह 
के काम का अचम्बा करती हो अल्लाह 
की रहमत और उस की बरकतें तुम 
पर इस थबर वालो बेशक वही है सब 
खूबियों वाला इज़्ज़त वाला। 

७४. फिर जब इब्राहीम का खौफ़ 
ज़ायल शक और उसे खुशख़बरी मिली 
हमसे क़ोमे लूत के बारे में झगड़ने 
लगा। 

७५. बेशक इब्राहीम तहम्मुल 


वाला बहुत आहें करने वाला रूजूअ 


लाने वाला है। 

७६. ऐ इब्राहीम इस खयाल में 
न पड़ बेशक तेरे रब का हुक्म आ 
चुका और बेशक उन पर अज़ाब आने 
वाला है कि फेरा न जायेगा। 

७७. और जब लूत के पास हमारे 
फ़रिश्ते आए उसे इन का ग़म हुआ 
और उन के सबब दिल तंग हुआ और 
बोला ये बड़ी सझ््ती का दिन है। 

७८. और उसके पास उस की 
क़ौम दौड़ती आई और उन्हें आगे ही 
से बुरे कामों की आदत पड़ी थी कहा 
ऐ क़ौम ये मेरी क़ौम की बेटियाँ हैं ये 
तुम्हारे लिए सुथरी हैं तो अल्लाह से 


॥। > १ 
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>तें और मुझे मेरे मेहमानों में रुसवा न ५2४ $. 0५३ जा < र कक ४३४ ८८५ 
करो क्या तुम में एक आदमी भी नेक “? ४9८9 |» ४55 »3 :६७। 


बलन वहीं। कक 3 नली क++ 3 

७९. बोले तुम्हें मअलूम है कि ७& 4-६ 
तृम्हारी कैम की बेटियों में हमारा कोई कं 
हक़ नहीं और तुम ज़रूर जानते हो »2:-3 ८६:४८ 55४09७& 
जो हमारी ख्वाहिश है। छदध थ्र्प्ख “| ६20 4; बज ० 


८०. बोले ऐ काश मुझे तुम्हीरो 7“ 7, 22368: 
मुुकाबिल ज़ोर होता या किसी मज़बूत ७593 555 >५ 3 ८/ ५ ४ 
पाये की पनाह लेता। 6 535, «7 2) 

८९. फ़रिश्ते बोले ऐ लूत हम 2५ के हे हे हो 2 “ 
तुम्हारे रत्र के भेजे हुए हैं वो तुम तक (४०४८८20-८७! ४. ! 98 
नहीं पहुँच सकते तो अपने घर वालों 5909५ ,<.552॥9..& 


को रातों रात ले जाओ और तुममें ८... ८२2८४६ | ८७ 
कोई पीठ फेर कर न देखे सिवाये ५» +५2223 रची बुक 
तुम्हारी औरत के उसे भी वहीं पहुंचना (८ ५-६८: ५5।*०८:5। ४॥ 
है जो उन्हें पहुंचेगा बेशक उन का ५:50 25 ,55&65%54/:7 
पे 3... ॥ जा ० (६ | कक ' जनक; 
वअदा सुबह के वक़्त है क्या सुबह ++ “7 “5” >कतदलन्‍का 
क़रीब नहीं। ७० ५: /$ #-«) (> 


॥ 
८२. फिर जब हमारा हुक्म आया ७ एड रटट् (६६ 
कर जी 


हमने उस बस्ती के ऊपर को उस का 
नीचा #/ ८ पक! अध कह ४५ न 
चा कर दिया और उस पर कंकर के है ० 62 (9 ५४४५. 
पत्थर लगातार बरसाये। ७७ >2+<४53  )-७८ ०2 

८३. जो निशान किए हुए तेरे 


दल ल्‍ँ ५ ““9_ “2 “-<, 
पल के पास हैं और वो पत्थर कुछ ०2» :५$ कं ००८ २५०३... 
जलिमों से दूर नहीं। ७ 9४२०८६०१४/ & | 
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८४. और मदयन की तरफ़ उन (॥$“८:८55 3०८ ::.. )$ 


वर उपाए 728550॥ | 
के हम कौमे शुऔब को कहा ऐ.ऋ मेरी 
कौम अल्लाह को पूजो उसके सिवा 
कोई मअबूद नहीं और नाप और तोल 
में कमी न करो बेशक मैं तुम्हें आसूदा 
हाल देखता हू और मुझे तुम पर घेर 
लेने वाले दिन के अज़ाब का डर है। 

८५. और ऐ ऑ मेरी क़ौम नाप और 
तोल इनसाफ़ के साथ पूरी करो और 
लोगों को उन की चीज़ें घटा कर न दो 
और ज़मीन में फ़साद मचाते न फिरो। 

८६. अल्लाह का दिया जो बच 
रहे वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर 
तुम्हें यक्नीन हो और मैं कुछ तुम पर 

| निगेहबान नहीं। 

८७. बोले ऐ शुअब क्‍या तुम्हारी 
नमाज़ तुम्हें ये हम देती है कि हम 
अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ 
दें या अपने माल में जो चाहें न करें हाँ 
के तुम्हीं बड़े अक़्लमंद नेक चलन 

| 

८८. कहा ऐ. मेरी क़ौम भला 
बताओ तो अगर मैं अपने रब की 
तरफ़ से एक रौशन दलील पर हूँ 
और उस ने मुझे अपने पाससे अच्छी 
रोज़ी दी और मैं नहीं चाहता हूँ कि 
जिस बात से तुम्हें मनअ करता हूँ 
आप उसके ख़िलाफ करने लगूँ मैं तो 
जहाँ तक बने सवारना ही चाहता हूँ 
और मेरी तौफ़ीक़ अल्लाह ही की तरफ़ 

_ से है मैंने उसी पर भरोसा किया और 
उसी की तरफ़ रुजूअ होता हूँ। 


44. पारा १२ 


>> 


7६0 


;४०--बा ।7<.५ अमन -आी-5%...... 


8 ३ देछ 55 ह< ९ ५ 
22% :90५4:5. »५% 
* (व, ३ ६ 
9 ५८-६२.) | »<४:८४६«६ श्र 
“डर, < » “| | 5 कक ५ “““ ४ न्‍ 
५) 5 2-४: »- 3! ८५ )| 


है मद भ्‌ छत छ 2 ५ + को ० 
& ५.25 ०२०५७०५४६ ६ 


७६ »3 2559 5६5 
&टआ 20॥:5555 ५ हो, 
& ८५...४८  20॥3।४:<5५ 
0 ५४७४४६ ४५5८५ 
255-8४5४».-- <2८5८.98 
3-25 ६4६ ५5०००४५५४८ 
<5838५$%5४॥७85 

७9: ५2 22): 
५८ <5552) ४229५ 2४ 


$; पं 


॥ ४35 | ल्द््ा 
| 22५ छा एड) ५५४८-०७ 


ध्ज | 


#६ ता कक पारा १ २ 


हे 7255 € ५४९॥50॥. __ 

८९ और ऐ मेरी क़ौम तुम्हें मेरी 
जद ये न कमवा दे कि तुम पर पड़े 
जो पड़ा था नूह की क़ौम या हूद की 
कौम या स्वालेह की क़ौम पर और 

लूत की क़ौम कुछ तो तुम से दूर 

नहीं। प 

९० और अपने रब से मुआफ़ी 
चाहों फिर उसकी तरफ़ रूजुअ लाओ 
है ःक मेरा रब मेहरबान महब्बत वाला 

| 

९१. बोले ऐ शुजैब अब हमारी समझ 
में नहीं आठ। तुम्हार अहुत त॑ सी बाते 
और बेशक हम तुम्हें में कमज़ोर 
देखते हैं और अगर तुम्हारा कुंबा न 
होता तो हमने तुम्हे पथराओ कर दिया 
होता और कुछ हमारी निगाह में तुम्हें 
इज़्ज़त नहीं। 

. ९२. कहा ऐ मेरी क़ौम क्‍या तुम 
पर मेरे कुम्बा का दबाओ अल्लाह से 
ज़्यादा है और उसे तुमने अपनी पीठ के 
पीछे डाल रखा बेशक जो कुछ तुम 
करते हो सब मेरे रब के बस में है। 

९३. गैर ऐ क्ौौम तुम अपनी 
जगह अपना काम किये जाओ मैं अपना 
काम करता हूँ अब जानना चाहते हो 
किस पर आता है वो अज़ाब के उसे 
रुसवा करेगा और कौन झूठा है और 
इन्‍्तेज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तेज़ार 
मे हूँ। 

९४. और जब हमारा हुक्म आया 
हमने शुअऔब और उसके साथ के 
मुसालमानों को अपनी रहमत फ़रमाकर 
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१4 २. और ऐसी ही पकड़ है 
परे रब की जब बस्तियों को पकड़ता 
है उन के जुल्म पर बेशक उसकी 
पकड़ दर्दनाक कर्री है। 

९०३. बेशक उसमें निशानी है 
उसके लिए जो आखेरत के अज़ाब से 
डरे वो दिन है जिस में सब लोग 
इकट्ठे होंगे और वो दिन हाज़िरी का 
है। 

है 5४. और हम उसे पीछे नहीं 
हटाते मगर एक गिनी हुइ मुद्दत के 
लिए। 

१०५. जब वो दिन आयेगा कोई 
बे हुकमे खुदा बात न करेगा तो उनमें 
कोई बदबख््त है और कोई खुश नसीब। 

१०६. तो वो जो बदबख्त है वो 
तो दोज़ख़ में है वो उसमें गधे की 
तरह रेंकेंगे। 

१०७. वो उसमें रहेंगे जबतक 
आसमान व ज़मीन रहें मगर जितना 
तुम्हारे रब ने चाहा बेशक तुम्हारा रब 
जब जो चाहे करे। 

१०८. और वो जो खुश नसीब 
हैए वो जन्नत में है हमेशा उसमें रहेंगें 
जैबतक आसमान व ज़मीन रहें मगर 
३० तुम्हारे रब ने चाहा ये बरिग्रशश 

कभी ख़तम न होगी। 
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१५०९. तो ऐ 423०3 धोका में 
न पड़ उससे जिसे ये काफ़िर हल है 
ये वैसा ही पूजते हैं जैसा उन 
के बाप दादा पूजते थे और बेशक हम 
उनका हिस्सा उन्हें पूरा फेर देगे जिसमें 
कमी न होगी। 


रूकुअझ २० 

१५१५०. और बेशक हमने मूसा 
को किताब दी ठो उस में फूट पड़ गई 
अगर तुम्हारे रब की एक बात पहले 
न हो चुकी होती तो जभी उनका फैसला 
कर दिया जाता और बेशक वो उस 
हे न से धोका डालने वाले शक 

। 


१११. और बेशक जिलने हैं एक 
एक को तुम्हारा रव उसका अमल पूरा 
श देगा उसे उन के कामों की ख़बर 

| 

११२. तो क़ायम रहो जैसा तुम्हें 
हुक्म है और जो तुम्हारे साथ रूजूअ 
लाया है और ऐ लोगों सरकशी न 
बेशक वो तुम्हारे काम देख रहा 

। 


१५५३. और ज़ालिमों की तरफ़ न 
झुको कि तुम्हें आग छुएगी और अल्लाह 
के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं 
फिर मदद न पाओगे। 

११४. और नमाज़ क़ायम रखों 
दिन के दोनों किनारों और कुछ रात 
के हिस्सों में बेशक नेकियाँ बुराइयों 
को मिटा देती हैं ये नसीहत है नसीहंत 
मानने वालों को। 


११५५. और सब्र करो कि अल्लाह 
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को का नेग ज़ायअ नहीं करता। 

११६. तो क्‍यों न हुए तुम से 
अगली संगतों में ऐसे जिन में भलाई 
का कुछ हिस्सा लगा रहा होता कि 
जमीन में फ़साद से रोकते हाँ उन में 
धोड़े थे वही जिन को हमने नजात दी 
और ज़ालिम उसी ऐश के पीछे पड़े 
रहे जो उन्हें दिया गया और वो गुनहगार 
थे। ' 

१९७. और तुम्हारा रब ऐसा नहीं 
कि बस्तियों को बेवजह हलाक कर दे 
और उनके लोग अच्छे हों ! 

११८. और अगर तुम्हारा रब 
चाहता तो सब आदमियों को एक ही 
उम्मत कर देता और वो हमेशा 
इख्निलाफ में रहेंगे। 

_ ११९. मगर जिन पर तुम्हारे रब 
ने रहम किया और लोग इसी लिए 
बनाये हैं और तुम्हारे रब की बात पूरी 
हे चुकी कि बेशक ज़रूर जहन्नम भर 
हगा जिनों और आदमियों को मिलाकर। 
१२०. और सब कुछ हम तुम्हें 
"अली की ख़बरें सुनाते हैं जिससे तुम्हारा 
ना 5हराएं और इस सूरत में तुम्हारे 
के हक़ आया और मुसलमानों को 
* वे नसीहत। 
कं १२९ . और काफ़िरों से फ़रमाओं 
नहर जगह काम किए जाओ 
09 हैं। 
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तो उसकी बन्दगी करों और उस पर 22००८ ४ कु ८ 
भरोसा रखों और तुम्हारा रब तुम्हारे ५ सं 
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का खुला दुश्मन है। 

हक . और इसी तरह तुझे तेरा रब 
लेगा और तुझे बातों का अन्जाम 

त्रिकालना सिखायेगा और तुझ पर अपनी 

त्रेअमत पूरी करेगा और यअकूब के 

घर वालों पर जिस तरह तेरे पहले 


पर पूरी की बेशक तेरा रब इल्मगे 
हिंकमतवाला है। 
रुकूअझ २ 
७. बेशक यूसुफ़ और उसके 
भाइयों में पूछने वालों के लिए 
निशानियाँ हैं। 
८. जब बोले कि ज़रूर यूसुफ़ 
और उसका भाई हमारे बाप को हमसे 
ज़्यादा प्यारे हैं और हम एक जमाअत 
हैं बेशक हमारे बाप सराहतन उनकी 
महब्बत में डूबे हुए हैं। 
९. यूसुफ़ को मार डालो या कहीं 
ज़मीन में फेंक आओ कि तुम्हारे बाप 
का मुँह सिर्फ़ तुम्हारी ही तरफ़ रहे 
और उसके बाद फिर नेक हो जाना। 
१०. उन में एक कहने वाला 
बोला यूसुफ़ को मारो नहीं और उसे 
अच्धे कुएँ में डाल दो की कोई चलता 
रे आकर ले जाए अगर तुम्हें करना 
| 


११. बोले ऐ हमारे बाप आप को 
था हुआ कि यूसुफ़ के मुआमला में 
पारा एअतबार नहीं करते और हम 
तो उसके खैरख्वाह हैं। 
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१५२. कल उसे हमारे साथ भेज 
दीजिए कि मेवे खाए और खेले और 
बेशक हम उसके निगहबान हैं। 

१३. बोला बेशक मुझे रंज देगा 
कि उसे ले जाओ और डरता हूँ कि 
उसे भेड़िया खाले और तुम उससे 
बेखबर रहो। 

१४. बोले अगर उसे भेड़िया खा 
जाए और हम एक जमाअत हैं जब 
तो हम किसी मसरफ़ के नहीं। 

१५५. फिर जब उसे ले गये और 
सब की राय यही ठहरी कि उसे अच्धे 
कुएँ में डाल दें और हमने उसे “ंही' 
भेजी कि ज़रूर तू उन्हें इनका ये काम 
जता देगा ऐसे वक़्त कि वो न जानते 
होंगे। 

१६. और रात हुए अपने बाप के 
पास रोते हुए आए। 

१७. बोले ऐ हमारे बाप हम दौड़ 
करते निकल गए और यूसुफ़ को अपने 
असबाब के पास छोड़ा तो उसे भेड़िया 
खा गया और आप किसी तरह हमारा 
यक़ीन न करेंगे अगरचे हम सच्चे हों। 

१८. और उसके कुर्ते पर एक 
झूठा खून लगा लाए कहा बल्कि तुम्हारे 
दिलों ने एक बात तुम्हारे वास्ते बनाली 
है तो सब्र अच्छा और अल्लाह ही से 
मदद चाहता हूँ उन बातों पर जो तुम 
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द बता रहे हो। 

१९. और एक क़ाफ़िला आया 
उन्होंने अपना पानी लाने वाला 'भंजा 
तो उसने अपना डोल डाला बोला 
आहा कैसी + के की बात है ये तो 
एक लड़का है और उसे एक पूंजी 
बनाकर छुपा लिया और अल्लाह जानता 
है जो वो करते हैं। 

२०. और भाइयों ने उसे खोटे 
दामों गिनती के रूपों पर बेच डाला 
और उन्हें इसमें कुछ रगबत न थी। 


रुकूझ ३ 

२१५. और मिस्र के जिस शख्स 
नें उसे ख़रीदा वो अपनी औरत से 
बोला इन्हें इज़्ज़त से रखो शायद इनसे 
हमें नफ़अ पहुँचे या इन को हम बेटा 
बना लें और इसी तरह हमने यूस॒ुफ़ 
को उस ज़मीन में जमाओं दिया और 
इसलिए के उसे बातों का अन्जाम 
सिखाएँ और अल्लाह अपने काम पर 
ग़ालिब है मगर अक्सर आदमी नहीं 

जामनते। 
. २२. और जब अपनी पूरी कूव्वत 
को पहुँचा हमने उसे हुव॒मत और इल्म 
अता फ़रमाया और हम ऐसा ही सिला 

देते हैं 3कों को। 

. २३. और यो जिस औरत के घर 
“ था उसने उसे लुभाया कि अपना 
आपा न रोके और दरवाज़े सब बनन्‍्ट 
ऊर दिए और बोली आओ तुम्हीं से 
फहतो हूँ कहा अल्लाह की पनाह वो 
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अज़ीज़ तो मेरा रब यानी परवरिश 
करने वाला है उसने मुझे अच्छी तरह 
रखा बेशक ज़ालिमों का भला नहीं 
होता। 

२४. और बेशक औरत ने उस 
का इरादा किया और वो भी औरत 
का इरादा करता अगर अपने रब की 
दलील न देख लेता हमने यूँ ही किया 
कि उस से बुराई और बेहयाई को फेर 
ढें अकड वो हमारें चुनें हुए बनदों में 
से है। 

२५. और दोनों दरवाज़े की तरफ़ 
दौड़े और औरत ने उसका कुर्ता पीछे 
से चीर लिया और दोनों को औरत 
का मियाँ दरवाज़े के पास मिला बोली 


क्या सज़ा है उसकी जिसने तेरी घरवाली 


से बदी चाही मगर ये कि क़ैद किया 
जाये या दु;ख की मार। 

२६, कहा उसने मुझ को लुभाया 
कि मैं अपनी हिफाज़त न करूँ और 
औरत के घरवालों में से एक गवाह ने 
गवाही दी अगर उन का कुर्ता आगे से 
चिरा है तो औरत सच्ची है और उन्होने 
गलत कहा। 

२७. और अगर उनका कुर्ता पीछे 
से चाक हुआ तो औरत झठी है और 

सच्चे। 

२८, फिर जब अज़ीज़ ने उसका 
कुर्ता पीछे से चिरा देखा बोला बेशक 
ये तुम औरतों का चरित्तर है बेशक 
तुम्हारा चरित्तर बड़ा है। 
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और ऐ औरत तू अपने गुनाह 
की मुआफी मांग बेशक तू ख़ताबारो 


प्रे है। 


डड 
जा और शहर में कुछ औरतें 
बोलीं कि अज़ीज की बीबी अपने 
शजवान का दिल लुभाती है बेशक 
उन की महब्बत उसके दिल में पैर गई 
है हम तो उसे सरीह खुदरफ़्ता पाते 
हैं। 

३१. तो जब ज़ुलैख़ा ने उनका 
चरचा जा तो उन औरतों को बुला 
भेजा उनके लिए.  मसनदें तैयार 
कीं और उनमें हर एक को एक छरी 
दी और यूसुफ़ से कहा उन पर निकल 
आओ जब औरतों ने यूसुफ़ को देखा 
उसकी बड़ाई बोलने लगी और अपने 
हाथ काट लिए और बोली अल्लाह 
को पाकी है ये तो जिनसे बशर से नहीं 
ये तो नहीं मगर कोई मोअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता 


| 

३२. ज़ुलैख़ा ने कहा तो ये है 
वो जिनपर तुम मुझे तअना देती थी 
और बेशक मैने उनका जी लुभाना 
चाहा तो उन्होंने अपने आप को बचाया 
और बेशक अगर वो ये काम न करेंगे 
जो मैं उनसे कहती हूँ तो ज़रूर क़ैद 
में पड़ेंगे और वो ज़रूर ज़िल्लत उठायेंगे। 

३३. यूसुफ़ ने अर्ज़ की ऐ.स्‍ मेरे 
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य मः है, 0७७०: 8४२०) ॥ 
दीन इस्तियार किया हमे नहीं पहुँचता 
| # किसो नीज को अल्लाह का शरीक 
जज्याये ये अल्लाह का एक फज़ल 
हृमपर और लोगों पर मगर अक्सर 
लोग शक्र नहीं करत 

३९. ऐ मेरे कैटखाने के दोनों 

साथियों क्‍या जुदा जुदा रब अच्छे या 
अल्लाह जो सब पर गालिब। 
४० तुम उसके सिवा नहीं पजते 
मगर मिरें नाम जो सुमने और तुम्हारे 
बाप दादा ने तराश लिए हैं अल्लाह 
ने उनकी कोई सनद न उतारी हुक्म 
नहीं मगर अल्लाह का उसने फ़रमाया 
कि उसके सिवा किसी को न पूजो ये 
सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं 
जानते। 

४१ .. ऐ कैदखाना के दोनों साथियों 
तुम में एक तो अपने रब (बादशाह) 
का शराब पिलायेगा रहा दूसरा वो 
सूलों टिया जायेगा तो परिन्दे उसका 
सर खायेंगे हम हो चुका इस बात 
का जिस का तम सवाल करत थे। 

४२. और यूसुक़ ने उन दोनों में 
भरे जिसे बचता समझा उस से कहा 
अपने रब /बादशाह) के पास मेरा 
ज़िक्र करना तो शैतान ने उसे भुला 
दिया कि अपने रत्र (बादशाह) के 
गमने यूसुफ का ज़िक्र करें तो यूसुफ़ 
कई बरस और जेलखाना में रहा। 
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रुकूझ ६ 

<€३ और बादशाह ने कहा मैंने 
ख्वान में टेग्हा सात गाये फ़रबा कि 
उन्हें सात डुबली गायें खा रही हैं और 
सात बालें हरी और दूसरी सात सूखी 
ऐ टरबारियो मेरे ख़्वाब का जवाब दो 
अगर तुम्हें ख़ाब की तअ्बोर आती 
हो। 

४४. बोले परेशान ख्वाबें हैं और 
हम ख्वाब की तअबीर नहीं जानते। 


.. ४५. और बोला वो जो उन दोनों 
में से बवा था और एक मुद्दत बाद 
उसे याद आया मैं तुम्हें इसकी तभ्बीर 
बताउँगा मुझे भेजो। 


४६. ऐ यूसुफ़ ऐ सिद्दीक़ हमें 
तंअबीर दीजिए सात फ़रबा गायों की 
जिन्हें सात दुबलीं खाती हैं और सात 
हरी बालें और दूसरी सात सूखी शायद 
मैं लोगों की तरफ़ लौट कर जारऊँ 
शायद वो आगाह हों। 


४७. कहा तुम खेती करोगे सात 
बरस लगातार तो जो काटो. उसे उसकी 
बाल में रहने दो मगर थोड़ा जितना 
खालो। 


॥7७२७.२३१. #*39१ ॥>ज> शा 
“30०५७ के 


&-- डर! 2७: (७५ 


५ 


हु 3२3 <ब ० अटल $ ८ कह 
5८) ४४ ॥  # 
| ७४४: 5 


(2) (( ध्डी # मभ्रा 


८४55 ९५४५]। < ६४६ 
७ ८६.»५-०४५०):१७६ 
35०8 5५ (८५४. (558 हि ४६; 
१८ +5५2 ४५५5८ 
ज्‌ू । बी ६ हज ््ञ् > >+ै 
५८८, 6६88४ ५८- :2,४०४-८ 
$ :+* ५3१४८ ॥८5% ५६ 

है 8 22० 

७४४5-5५ 

(६७ ८९: ४-८ ८3555 0४७ 

६) 78.2, ण्र्ट्े 52255 जी हे 


९ 


$ # ४७ 


षऊ पारा | 
ध्म ॥89 8 एप ६१२ १०-७८. ४० «० 


ड८ . फिर हे उसके बाद सात करें ७: ८ | ५.३ *८ | ३८ 55 

दरस (सख्त तंगी वाले) आयेंगे कि ४22 ५: नाक * 2४ की 

व्वा जायेंगे जो तुमने उनके लिए पहले ४-३” «555८ 5 ४०८ 
४०५ डी ; 

जमा कर रखा था मगर थोड़ा जो ७ 52.०5 +२०६- 









| २5 १ 3 (8 
४९. फिर उनके बाद एक बरस _*: 4४८ 50५ 2 2 ५ हपोट2१ 
जिसमें लोगों ग्ह 2५०3 # ४६ ५७ 2.० 2 ३3८ 

आयेगा जिसमें लोगों को मेंह दिया ६ बा संभत नमक 
्् निनोडेग “9 9 शेर | भार मी (& ५ ६: 

जायेगा और उसमें रस निचोड़ेंगे। ७०३०-५२५५५३ $ ४ > ५५ 


ल्‍्ः ः 8 


रुकूञ हि उ्ड ह्‌ ' ५१57 १0 कर “2८ 
५०. और बादशाह बोला कि “>> 7 ७३४ ०५७) ७५ 
उन्हें मेरे पास ले आओ तो जब उसके 5:50 «>:। 38 (:2.5)॥ ६2 < 
पास एलची आया कहा अपने रब $.. की हु एल [ट अरद्रच्यु 
(बादशाह) के पास पलट जा फिर कं का आर 0 
उससे पूछ क्‍या हाल है उनःऔरतों ७-3० ४)*<-७&>-८ ८७.७५ 
का जिन्होंने अपने हाथ काटे थे बेशक 520 £ 5७.2६. 
“हे नल 
मेरा रब उनका फ़रेब जानता है। मर ह 
कर 29 &<४5६ अ्ल्टू नग्न 
५१. बादशाह ने कहा ऐ औरतों &55$|2 3) &#<४5(८ ६ 
तुम्हारा क्या काम था जब तुमने यूसुफ़ < (८ (54 555८ 52.४2 
५9८. ७»७*4. ४ ६६ 2. 
का जी लुभाना चाहा बोलीं अल्लाह को “__ ०54७ थ 
पाकी है हमने उनमें कोई बदी न पाई 5$« ०2450& ८०८५ .५ 
अज़ीज़ की औरत बोली अब असली 2८:58 20) 55 208 
बात खुल गई मैंने उनका जी लुभाना & 2८ ५६९८८ ४४-६2 
है ल्‍ॉ 4४3 नि हे ५ ०355 ' कष ५ ४ 
चाहा था और वो बेशक सच्चे हैं। हर + आर णिंज 
५२. यूसुफ़ ने कहा ये मैंने इसलिए ७ ८55).७) ८.० ५३ 
किया *8 कि अज़ीज़ को मालूम हो जाए. , ,.,.. ..... 25208 
कि मैंने पीठ पीछे उसकी ख़यानतग ७५5७5 ४ $/:<3&| 
और आल्लाह दग़ाबाज़ों का मक्र ४5८_ *%., * ध्युटू 
नहीं 3०७४ ०५-८०८६-> (52-७2. ५ ०7४ | 
ए चलने देता। ७७८ 


कारक 2... कर 


फू ७०५४० ४०९ एकिछा०0 _ - 7 ॥0350 88२ ४500॥_ __ रे 


५३. और मैं अपने नफ़्स को बे 
कुसूर नहीं बताता बेशक नफ़्स तो 
बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है मगर 
जिसपर मेरा रब रहम करे बेशक मेरा 
रब बख्शने वाला मेहरबान है। 

५४. और बादशाह बोला उन्हें 
मेरे पास ले आओ कि मैं उन्हें ख़ास 
अपने लिये चुन लूं फिर जब उससे 
बात की कहा बेशक आज आप हमारे 
यहाँ मोअज़्ज़ज़ मोअतमद हैं। 

५५. यूसुफ़ ने कहा मु ज़मीन 
के खज़ानों पर कर दे बेशक में हिफ़ाज़त 
वाला इल्म वाला हूँ। 

५६. और यूँ ही हमने यूसुफ़ को 
उस मुल्क पर कुदरत बख्शी .उसमें 
जहाँ चाहे रहे हम अपनी रहमत जिसे 
चाहें पहंंचाएँ और हम नेको का नेग 
ज़ायेअ नहीं करते। 

५७. और बेशक आखेरत का 

| सवाब उनके लिये बेहतर जो ईमान 
लाये और परहेज़गार रहे। 


रुकूञल < 

५८. और यूसुफ़ के भाई आये 
तो उसके पास हाज़िर हुए तो यूसुफ़ ने 
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८७. ऐ बेटो जाओ यूसुफ़ और 
उसके भाई का सुराग लगाओ और 
अल्लाह की रहमत से मायूस न हो 
बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद 
नहीं होते मगर काफ़िर लोग। 

८८. फिर जब वो यूसुफ़ के पास 
पहुँचे बोले ऐ अज़ीज़ हमें और हमारे 
घरवालों को मुसीबत पहुँची और हम 
बें क़॒द्र पूजी लेकर आये हैं तो आप 
हमें पूरा नाप दीजिये और हमपर खैरात 
कीजिये बेशक अल्लाह खैरात वालों 
को सिला देता है। 

८९. बोले कुछ ख़बर है तुमने 
यूसुफ़ और उसके भाई के साथ क्‍या 
किया था जब तुम नादान थे। 

..._ ९०. बोले क्‍या सचमुच आप ही 
यूसुफ़ हैं कहा मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा 
भाई बेशक अल्लाह ने हमपर एहसान 
किया बेशक जो परहेज़गारी और सब्र 
करे तो अल्लाह नेकों का नेग जायअ 
नहीं करता। 

९१. बोले ख़दा की क़सम बेशक 
अल्लाह ने आपको हमपर फ़ज़ीलत 
दी और बेशक हम खतावार थे। * 

९२. कहा आज तुमपर कुछ 
मलामत नहीं अल्लाह तुम्हें मुआफ़ 
करे और वो सब भेहरबानों से बढ़कर 
मेहरबान है। 
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प्पाग 
५ ये कर्ता ले जाओ। इसे 
कप के मुँह पर डालो उनकी आँखे 
मेरे येंगी और अपने सब घर भर 
करे पास कर आओ। 

श्‌ 

९४. जब क़ाफ़िला मिस्र से जुदा 

आ यहाँ उनके बाप ने कहा बेशक 

युसुफ़ की खुशबू पाता हूँ अगर 

पे ये न कहो कि सठ (बहक) गया 

९५. बेटे बोले खुदा की क़सम 

आप अपनी उसी पुरानी खुद रफ़्तगी 
में हैं। 

९६. फिर जब खुशी ले 
आया उसने वो कुर्ता यअकूब के मुँह 
पर डाला। उसी वक़्त उसकी आँखें 
फिर आईं कहा मैं न कहता था कि 
मुझे अल्लाह की वो शानें मअलूम हैं 
जो तुम नहीं जानते । 

९७. बोले ऐ हमारें बाप हमारे 
गुनाहों की मुआफी माँगिए बेशक हम 
खतावार हैं। 

९८. कहा जल्द मैं तुम्हारी 
बख्शिश अपने रब से चाहूँगा, बेशक 
वही बख़्शने वाला मेहरबान है। 

९९. फिर जब वो सब यूसुफ़ के 
पास पहुंचे, उसने अपने माँ बाप को 
अपने पास जगह दी और कहा मिस्र 


के दाखिल हों अल्लाह चाहे तो अमान 
साथ। 
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छः वे्लफ़.।७७७० 5&/868 ३७-$०॥ 
१५००, और अपने माँ बाप की" 


तख्त पर बिठाया और सब उसके लिये 
सज्दे में गिरे और यूसुफ़ ने कहा ऐ मेरे 


बाप ये मेरे पहले ख्वाब की तअबीर है 


बेशक उसे मेरे रब ने सच्चा किया 


और बेशक उसने मुझ पर एहसान 
किया कि मुझे क़ैद से निकाला और 
आप सब को गाँव से ले आया बाद 
उसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे 
भाइयों मे नाचाक़ी करा दी थी बेशक 
मेरा रब जिस बात को चाहे आसान 
करदे बेशक वहीं इल्म व हिकमत 
वाला है! 

१०१. ऐ मेरे रब बेशक तूने मुझे 
एक सल्तनत दी और पुझे कुछ बातों 
का अन्जाम निकालना सिखाया ऐ 


आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले 


तू मेरा काम बनाने वाला हैं दुनिया 
और आखेरत में मुझे मुसलमान उठा 
और उनसे मिला जो तेरे कर्बे खास के 
लाइक हैं। 

६०२. ये कुछ गैब की ख़बरें 
जा हम तुम्हारी तरफ़ वहीं करते 
और तुम उनके पास न थे जब उन्होंने 
अपना काम पक्का किया था और वो 
दाँव चल रहे थे। 

जय ३. और अक्सर आंदमो तुम 
कितना ही चाहो ईमान न लायेंगे । 

१०४. और तुम उस पर उनसे 
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उजरत नहीं >> नहीं मांगते ये तो नहीं ये तो नहीं 
कुछ सारे जहान को नसीहत । 





# ५ न और कितनी निशानिरयाँ हैं 
आसमानों और ज़मीन में कि अक्सर 
लोग उनपर गुज़रते हैं और उनसे बेखबर 
रहते हैं। 

१०६. और उनमें अक्सर वो हैं 
कि अल्लाह पर यक़ीन नहीं लाते मगर 
शिर्क करते हुए! 

१०७. क्‍या उस से निडर हो बैठे 


कि अल्लाह का अज़ाब उन्हें आकर 


घेर ले या क़यामत उनपर अचानक 
| आजाये और उन्हें ख़बर नहों। 

. १५०८. तेम फरमाओ ये मेरी राह 
है मैं अल्लाह की तरफ़ बुलाता हूँ। मैं 
और जो मेरे क़दमों पर चलें दिल की 


आँखें रखते हैं और अल्लाह को पाकी ह:468। 


है और मैं शरीक करने वाला नहीं। 
१०९. और हमने तुमसे पहले 
जितने रसूल भेजे सब मर्द हो थे जिन्हें 
हम वही करते और सब शहर के 
साकिन थे तो क्या थे लोग ज़मीन पर 
चले जहों तो देखते उनसे पहलों का 
जया अन्जाम हुआ और बेशक आख़ेरत 
को घर परहेज़गारों के लिये बेहतर तो 
क्या ग्हें अक्ल टी! 
६२०. यहाँ तक जब रसूलों वस्ने 
असनाब की >म्मीद न रही 
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उनकी तरफ़ से कोई निशानी क्‍यों नहीं 
उतरी तुम तो डर सुनाने वाले हो और 
हर क़ौम के हादी। 

रुकूअ २ 

८. अल्लाह जानता है जो कुछ 
किसी मादा के पेट में है और पेट जो 
कुछ घटते और बढ़ते हैं और हर 
चीज़ उसके पास एक अन्दाज़े से है। 

९. हर छुपे और खुले का जानने 
वाला सबसे बड़ा बुलन्दी वाला । 

१५०. बराबर हैं जो तुममें बात 
आहिस्ता कहे और जो आवाज़ से 
और जो रात में छपा हैं और जो दिन 
में राह चलता है। 

११ . आदमी के लिये बदली वाले 
फ़रिश्ते हैं उसके आगे पीछे कि बहुकमे 
ख़ुदा उसकी हिफ़ाज़त करते हैं बेशक 
अल्लाह किसी क़ौम से अपनी नेअमत 
नहीं बदलता जबतक वो खुद अपनी 
हालत न बदलदें और जब अल्लाह 
किसी क़ौम से बुराई चाहे तो वो फिर 
नहीं सकती और उसके सिवा उनका 
कोई हिमायती नहीं। 

२२. वही है तुम्हें बिजली दिखाता 


है डर को और उम्मीद को और भारी 
बदलियाँ उठाता है । 
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उसका बनाना 


तो नाले .अपने 
तो पानी की रौ 
उठा लाई और 
हैं गहना या और व 
उससे भी वैसे ही झाग उठते हैं अल्लाह 
बताता है कि हक़ और बातिल की 
यही मिसाल है तो झाग तो फुंक (जल) 
कर दूर हो जाता है और वो जो लोगों 
के काम आए ज़मीन में रहता है अल्लाह 
यूँ ही मिसालें बयान फ़रमाता है। 

१८. जिन लोगों ने अपने रब का 
हुक्म माना उन्हीं के लिए भलाई है 
और जिन्होंने उसका हम न माना 
अगर ज़मीन में जो कुछ है वो सब 
और उस जैसा और उनकी मिल्क में 
होता तो अपनी जान छुड़ाने को दे 
देते यही हैं जिनका बुरा हिसाब होगा 
और उनका ठिकाना जहन्नम है और 
क्या ही बुरा बिछौना। 
रुकूअ ३ 
१९. तो क्‍या वो जो जानता है 
कुछ तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब के 


बम क 


होगा 
हे ५3० हब; ३ वह वही मानते 


२०७० 
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कहीं। , और वो कि जोड़ते हैं उसे 
कब के जोकी का अल्लाद ने हुक्म 
दिया और अपने रब से डरते हैं और 


हसाब की बुराई से अन्देशा रखते हैं। 

२२. और वो जिन्होंने सब किया 
अपने रब की रज़ा चाहने को और 
पमाज़ क़ायम रखी और हमारे दिये से 
हमारी राह मे छुपे और ज़ाहिर कुछ 
खर्च किया और बुराई के बदले भलाई 
करके टालते हैं उन्हीं के लिये पिछले 
घर का नफ़अ है। 

२३. बसने के बाग जिन में वो 
दाखल होंगे और जो लाइक़ हों उन 
के बाप दादा और बीबियों और अवलाद 
में और फ़रिश्ते हर दरवाज़ें से उन पर 
ये कहते आयेंगे। 

२४. सलामती हो तुम पर तुम्हारे 
सब्र का बदला तो पिछला घर क्‍या ही 
खूब मिला। 

२५. और वो जो अल्लाह का 
अहद उसके पक्के होने कें बाद तोड़ते 
और जिस के जोड़ने को अल्लाह ने 
फ़रमाया उसे क़तअ करते और ज़मीन 
में फ़्याद फैलाते हैं उन का हिस्सा 
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कु सथ्हे शशेआा0ा पिररे 


घर। 

२६. अल्लाह जिस के लिए चाहे 
रिज़्क़ कुशादा और तंग करता है और 
काफ़िर दुनिया की ज़िन्दगी पर इतरा 
गए और दुनिया की ज़िन्दगी आखेरत 
के मुक़ाबिल नहीं मगर कुछ दिन बरत 
लेना। 


रुकूजल ४ 

२७. और काफ़िर कहते उन पर 
कोई निशानी उनके रब की तरफ़ से 
क्यों न उतरी तुम फ़रमाओ बेशक 
अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है 
ड़ अपनी राह उसे देता है जो उसकी 
तरफ़ रुजूअ लाये । 

२८. वो जो ईमान लाए और 
उन के दिल अल्लाह की याद से चैन 
पाते हैं सुन लों अल्लाह की याद ही 
में दिलों का चैन है। 

२९. वो जो ईमान लाए और 
अच्छे काम क्ये उन को खुशी है 
और अच्छा अन्जाम। 

३०. इसी तरह हमने तुम को 
उस उम्मत में भेजा जिससे पहले उम्मतें 
हो गुज़रीं कि तुम उन्हें पढ़कर सुनाओ 
जो हमने तुम्हारी तरफ़ 'वहीं' की और 
वो रहमान के मुनकिर हो रहे हैं तुम 
फ़रमाओ वो मेरा रब है उसके सिवा 
किसी की बन्दगी नहीं मैंने उसी पर 


भरोसा किया और उसी की तरफ मेरी 
रूजूअ है। 
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अल्लाह ही के इख्तियार में हैं तो क्या 

उससे ना उम्मीद न हुए कि 
अल्लाह चाहता तो सब आदमियों को 
हिदायत कर देता और काफ़िरों को 
हमेशा उनके किए पर ये सख्त धमक 


पहुँचती रहेगी या उन के घरों के नज़दीक ०४८ #$ 2&6 5 


उतरेगी यहाँ तक कि अल्लाह का वअदा 
आएं बेशक अल्लाह वख्दा खिलाफ़ 
नहीं करता। 

रुकूझ ५ 

३२. और बेशक तुमसे अगले 
रसूलों से भी हँसी की गई तो मैं ने 
काफ़िरों को कुछ दिनों ढील दी फिर 
उन्हें पकड़ा तो मेरा अज़ाब कैसा था। 

३३. तो क्‍या वो हर जान पर 
उंस के अज्ममाल की निगहदाश्त रखता 
है और वो अल्लाह के शरीक ठहराते 
हैं तुम फ़माओ उनका नाम तो लो या 
उसे वो बताते हो जो. उसके इल्म में 
सारी ज़मीन में नहीं या यूँ ही ऊपरी 
बात बल्कि काफ़िरों की निगाह में उनका 
फ़रेब अच्छा ठहरा है और राह से रोके 
ए और जिसे अल्लाह गुमराह करे 
| उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं। 
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३४. उन्हें दुनिया के जीते अज़ाब 

' होगा और बेशक आखेरत का अज़ाब 

सबसे सख्त है और उन्हें अल्लाह से 
बचाने वाला कोई नहीं। 

३५. अहवाल' उस जन्नत का कि 

डर वालों के लिए जिस का वअदा है 

उसके नीचे नहरें बहती हैं उसके मेवे 


हमेशा और उसका साया डर कप 


का तो ये अन्जाम है और काफ़िरों क; 
अन्जाम आग। 

३६. और जिनको हमने किताब 
दी वो उस पर खुश होते जो तुम्हारी 
तरफ़ उतरा और उन गिरोहों में कुछ 
वो हैं कि उसके बअज़ से मुनकिर हैं 
तुम फ़रमाओ मुझे तो यही हुक्म ह 
कि अल्लाह की बन्दगी करूँ और 
उसका शरीक न ठहराऊँ मैं उसी की 
तरफ़ बुलाता हूँ और उसी की तरफ़ 
मुझे फिरना । 

३७. और इसी तरह हमने इसे 
अरबी फ़ैसला उतारा और ऐ सुनने 
वाले अगर त्नू उनकी स्वाहिशों पर 
चलेगा बाद इसके तुझे इल्म आ चुका 
तो अल्लाह के आगे न तेरा कोई 
हिमायती होगा न बचाने वाला। 

ककूआअ ६ 

३८.. और बेशक हमने तुमसे 
पहले रसूल भेजे और उनके लिये 
बीबियाँ और बच्चे किए और किसी 
रसूल का काम नहीं कि कोई निशानी 
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टन उस में निशानियाँ हैं हर बड़े 
पत्र वाले शुक्र गुज़ार को। 

६. और जब मूसा ने अपनी कौम 
से कहा याद करों अपने ऊपर अल्लाह 
का एहसान जब उसने तुम्हे फिरऔन 
वालों से नजात दी जो तुमको बरी 
मार देते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबह 
करते और तुम्हारी बेटियाँ ज़िन्दा रखते 

और उसम जुम्हारे रब का बड़ा फज़्ल 
हु आआ।! 

रुकूअ २ 

और याद करो जब तम्हारे 
पवन सुना दिया कि अगर एहसान 
पानोगे तो मैं तुम्हें और टेगा और 


अगर नाशुकरी करो तो मेरा अज़ाद 
सख्त है। 


८ और मूसा ने कहा अगर तम 
और ज़मीन मे जितने हैं सब काफिर 
जाओ लो बेशक अल्लाह बेपरवाह 
जेब खूलियों बाला है । 
९ ज्थः गम्हे ज्ग्की ख़बरें | 
पल्‍ल थी नह की कौमण 
नर आद और समूद और जो उन के 
| हुए उनके अल्लाह ही जाने उनके 
पास जनक ग्प्त्न शरैशन ट्लोजे तेकर 
जे वा अपने हाथ अपने मुँह की 
3. से गये और बोले हम मुनकिर है 
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उसके जो तुम्हारे हाथ भेजा गया और 
जिस राह की तरफ़ हमें बुलाते होः 


उसमें हमें वो शक है कि बात खुलने 
नहीं देता! 

१०. उनके रसूलों ने कहा क्‍या 
अल्लाह में शक है आसमान और 
ज़मीन का बनाने वाला तुम्हें बुलाता है 
कि तुम्हारे कुछ गुनाह बख्शे और 


मौत के मुक़र्रर वक़्त तक तुम्हारी ज़िन्दगी 


बे अज़ाबं काट दे बोले तुम तो हमही 
जैसे आदमी हो तुम चाहते हो कि हमें 


उससे बाज़ रखो जो हमारे बाप दादा 


पूजते थे अब कोई रौशन सनद हमारे 
पास ले आओ। 

१५१. उनके रसूलों ने उनसे कहा 
हम हैं तो तुम्हारी तरह इन्सान मगर 
अल्लाह अपने बन्दों में जिस पर चाहे 


एहसान फ़रमाता है और हमारा काम 


नहीं के हम तुम्हारे पास कुछ सनद 
ले आएँ घंगर अल्लाह के हुक्म से 
और मृसलमानों को अल्लाह ही. पर 
भरोसा चाोहिए। 

१२. और हमें क्या इुआ कि 
अल्लाह पर भरोसा. न्‌ करें उसने तो 
हमारी राहें हमें टिग्ठा दी और ठतम जो 

हे सता रहे हो हम ज़रूर उसपर सन 









५०० # ०१ शा, 
७ 9 2500 हि 5॥ ५ (+6 ९ 
७५३०४४<१४५5६६५३६३ 


2286 /#५ ६ ४ ३/ अर अ+ 420६ 
3.८ +.# 9.७ $ ७» ५॥ 5 > ५०८) 
$ ०-४५ ८2 +<- 5६६॥ 


# ऊँ 0 .# ५5 | 3 अाट्रर जी 
ब्ध (253 2 
८533 00:55.5 . &:0॥ 


क्र न्‍ी 


5४८६5. ५८५७..5 ८ 
७३४०. ८ $2| 422 
(ये ५2४३ 
ज८र्च 20 +४:८ ०-४ 
<+- 55 6६5०५ 929 
८३४७-०८ 22255 2.“ 3 
थी 2 अट2820 ८ 
५85८. .0॥ )+५६० ५२>)५ 
09 (< 59) 


न 


#9४555&%-#39 छा ७४ 
&% “7233०: १5, 7६ 
पा न 45०६252:-.५ हल हि बट 


है कर 







न व 
रंगे और भरोसा करने वालों को अल्लाह 
ही पर भरोसा चाहिये। 


इ 
हब और काफ़िरों ने अपने रसूलों 
से कहा हम ज़रूर तुम्हें अपनी ज़मीन 
से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन पर 
होजाओं तो उन्हें उन के रब ने “वहीं” 
भ्रेजी कि हम ज़रूर ज़ालिमों को हलाक 
करेंगे। 

१४. और ज़रूर हम तुम को 
उनके बाद ज़नीन में बसाएँगे ये उसके 
लिये है जो मेरे हुज़्र खड़े होने से डरे 
और पैं ने जो अज़ाब का हुकम सुनाया 

है उससे खौफ़ करें। 
१५. और उन्होंने फ़ैसला मांगा 
और हर सरकश हटधर्म नामुराद हुआ! 
> १६. जहन्नम उसके पीछे लगी 
और उसे पीष का पानी पिलाया जादेगा। 
१७. ब मुश्किल उसका थोड़ा 
थोड़ा घूँठ लेगा और गले से नीचे 
उतारने की उम्मीद न होगी और उसे 
हैर कह से मौत आएगी और मेरेगा 
नहीं और उसके पीछे एक गाढ़ा अज़ाब। 

१८. अपने रब से मुनकिरों का 
शैल ऐसा है कि उन के काम हैं जैसे 

उस पर हवा का सख्त झोंका 
 आीधी, करे दिन में सारी कमाई में 
$ ७०805 घजलगा यही है टूर की 
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प्य््य #॥8 2: 
दर्दनाक अज़ाब है। 

३. और वो जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किये वो बागों में 
दाखिल किए जायेंगे जिन के नीचे 
नहरें रवाँ हमेशा उनमें रहें अपने रब 
के हुक्म से उसमें उनके मिलते वक़्त 
का इकराम सलाम है । 

२४. क्या तुमने न देखा अल्लाह 
ने कैसी मिसाल बयान फ़रमाई पाकीज़ा 
बात की जैसे पाकीज़ा दरख्त जिस 
की जड़ क़ायम और शाखें आसमान 
में। 

२५. हर वक़्त अपना फल देता 
है अपने रब के हुक्म से और अल्लाह 
लोगों के लिये मिसालें बयान फ़रमाता 
है कि कहीं वो समझे। 

२६. और गन्दी बात की मिसाल 
जैसे एक गनन्‍्दा पेड़ कि ज़मीन के 
ऊपर से काट दिया गया अब उसे 
कोई क़ियाम नहीं। 

२७. अल्लाह साबित रखता है 
ईमान वालों को हक़ बात पर दुनिया 
की ज़िन्दी में और आखेरत में और 
: _ल्लाह ज़ालिमों को गुमराह करता है 
और अल्लाह जो चाहे करे। 
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४८. क्‍या तुम ने उन्हें न देखा 
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जिन्होंने अल्लाह की नेञभ्रमत नाशुकरी 
से बदल दी और अपनी क़ौम को 


तबाही के घर ला उतारा। 

२९. वो जो दोज़ख है उसके 
अन्दर जायेंगे और क्‍या ही बुरी ठहरने 
को जगह। 

३०. और अल्लाह के लिए बराबर 
वाले ठहराये कि उस की राह से बहकावें 
तुम फ़रमाओ कुछ बरत लो कि तुम्हारा 
अन्जाम आग है। 

३९१. मेरे उन बन्दों से फ़रमाओं 
जो ईमान लाये कि नमाज़ क़ायम रखें 
और हमारे दिए में से कुछ हमारी राह 
में छुपे और ज़ाहिर ख़र्च करें उस*दिन 
के आने से पहले जिसमें न सौदागरी 
होगी न याराना। 

३२. अल्लाह है जिसने आसमान 
और ज़मीन बनाए और आसमान से 
पानी उतारा तो उससे कुछ फल तुम्हारे 
खाने को पैदा किए और, गैर तुम्हारे लिए 
कश्ती को मुसख्ख़र किया कि उसके 
हम से दरिया मे चले और तुम्हारे 
लिये नांदयाँ मुसख्खर की। 

. ३३. और तुम्हारे लिए सूरज और 
चाँद मुसख्खर किए जो बराबर चल 
रहे हैं और तुम्हारे लिए गत और दिन 
मुसखझ्ख़र किए। 

३४. और तुम्हें बहुत कुछ मुँह 
म।|गा दिया और अगर हा की 
नेअमतें गिनो तो शुमार न कर सकोगे 
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३५. और याद करो जब इब्राहीम 
त्रे अर्ज़ की ऐ मेरे रब इस शहर को 
अमान वाला कर दे और मुझे और मेरे 
बेटों को बुतों के पूजने वाले से बचा। 
३६. ऐ मेरे रब बेशक बुतों ने 
बहुत लोग बहका दिए तो जिसने मेरा 
साथ दिया वो तो मेरा है और जिसने 
मेरा कहा न माना तो बेशक तू बखूहने 

वाला मेहरबान है! 
३७. ऐ मेरे ग्ब मैंने अपनी कुछ 
 अवलाद एक नाले में बसाई जिसमें 
खेती नहीं होती तेरे हुरमत वाले घर 
के पास ऐ हमारे रब इसलिए कि वो 
| गमाज़ कायम रखें तो तू लोगों के 
कुछ दिल उनकी तरफ़ माइल कर दे 
_ और उन्हें कुछ फल खाने को दे शायद 

वो एहसान मानें। 
|. दैंढ ऐ हमारे रब तू जानता है 
| जो हम छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते 
और अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं ज़मीन 

ओऔर न आसमान में। 

३९. सब खूबियाँ अल्लाह को 
जिसने मुझे बूढ़ापे में इसमाईल व 


इसहाक़ दिए बेशक मेरा रब दुआ 
सुनने वाला है। 
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पुअजजज रुह फूँक दूँ तो उसके लिए 
सज्दे में गिर पड़ना। 

३०. तो जितने फ़रिश्ते थे सबके 
सब सज्टे में गिरे | है 

३१. सिवा इबलीस के उसने सज्दा 
वालों का साथ न माना। 

३२. फ़रमाया ऐ इबलीस तुझे 
क्या हुआ कि सज्दा करने वालों से 
अलग रहा। 

३३. बोला मुझे ज़ेबा नहीं कि 
| बशर को सज्दा करूँ जिसे तूने बजती 
मिट्टी से बनाया जो सियाह बू दार 
गारे से थी। 
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पर बशारत देते हो। 
५५. कहा हमने आपको सच्ची 
दी है आप ना उम्मीद न हों। 
५६. कहां अपने रब की रहमत 
से कौन ना उम्मीद हो मगर वही जो 
गुमराह हुए! 
५७. कहा फिर तुम्हारा कया क्राम 
है ऐ फ़रिश्तों। 
५८. बोले हम एक मजरिम क्रीम 
की तरफ़ भेजे गए हैं। 
५९. मगर लूत -के घरवाले उन 
सबको हम बचा लेंगे। 
६० . मगर उसकी औरत हम उठहरा 
के हैं कि वो पीछे रह जाने वालों में 


देते 
कहें 


रुकूअ् ५ सम 
६१ . तो जब लूत के घर फ्ररि 
आए। 
६२. कहा तुम तो कुछ बेगाना 
लोग हो हा कु 
न हे का बल्कि श्म तो आपके 
लाए हैं जिसमें ये लोग शक 
करते थे। 


६ ५२ और हम आपके पास सच्चा 
है, शए हैं और हम बेशक सच्चे 


६५. तो अपने घरवालों को कुछ 
जते रहे लेकर बाहर जाइए. और आप 
_पीछे चालिए और तुममें कोई 
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उतारा। न्‍ 

९१. जिन्होंने कलामे-इलाही को 
तिक्के बोटी कर लिया। 

९२. तो तुम्हारे रव॒ की क़सम 
हम ज़रूर उन सब से पूछेंगे। 

९३. जो कुछ वो करते थे। 

९४. तो एअलानिया कह दो जिस 
बात का तुम्हें हुक्म है और मुश्रिकों से 
पँह फेर लो। 

९५. बेशक उन हँसने वालों पर 
हम तुम्हें किफ़ायत करते हैं। 

९६. जो अल्लाह के साथ दूसरा 


मअबूद ठहराते हैं तो अब जान जाएँगे। 


९७. और बेशक हमें मझलूम है 
क उनकी बातों से तुम दिल तंग होते 


हो। 

९८ तो अपने रब को सराहते 
हुए उसकी पाकी बोलो और सज्दा 
तालों में हो। 

९९. और मरते दम तक अपने 
रब की इबादत में रहो। 

सूराए नहल 
मक्की है इसमें एक सौ अद्डाइस 
आयात और सोलह रूक़ृभ्ज हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
बुत सेहरबान रहम वाला 

रुकूझ १ 

२. अब आता है अल्लाह का 
हुठ्ग तो उसकी जल्दी न करो पाकी 
और बरतरी है उसे इन शरीकों से। 

२. मलायका को ईमान की जान 
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5 ्यून्सन्स कला भ लपञज वही “733 लेकर अपने जिन बन्दों लेकर अपने जिन बन्‍्दों 
पर चाहे उतारता है कि डर सुनाओं कि 
प्रेरे सिवा किसी की बन्दगी नहीं तो 
प्ुझ से डरो । 

३. उस में आसमान और ज़मीन 
बजा बनाए वो उनके शिर्क से बरतर 


है 
. ४. (उसने) आदमी को एक निथरी 
बूंद से बनाया तो जभी खुला झगड़ालू 


है। 
५. और चौपाये पैदा किए उममें 
गे लिए गरम लिबास और मनफ़्अर्ते 
| और उनमें से खाते हो। 
६. और तुम्हारा उनमें तजम्मुल 


है जब उन्हें शाम को वापस लाते हो - 


और जब चरने को छोड़ते हो। 

७. और वो तुम्हारे बोझ उठा 
कर ले जाते हैं ऐसे शहर की तरफ़ 
कि बुत उस तक न पहुँचते मगर अध 
मरे होकर बेशक तुम्हारा रब निहायत 
मेहरबान रहम वाला है। ं 

८. और घोड़े और ख़च्चर और 
शधे के उनपर सवार हो और ज़ीनत के 
लिए और वो पैदा करेगा जिसकी तुम्हें 
ख़बर नहीं। 

९. और बीच की राह ठीक 
अल्लाह तक है और कोई राह टेढ़ी है 
तौर चाहता तो तुम सबकी राह पर 

| हि. | 


। 
रुकूञ २ 
१०. दही है जिसने आसमान से 
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पानी उतारा उससे तुम्हारा पीना है उससे 
दरख्त हैं जिनसे चराते हो। 

५५. उस पानी से तुम्हारे लिए 
खेती उगाता है और ज़ैतून और खजूर 
और अंगूर और हर क़िस्म के फल 
बेशक उसमें निशानी है ध्यान करने 
वालों को। 

१५२. और उस में तुम्हारे लिये 
मुसख्खर किए रात और दिन सूरज 
और- चाँद और सितारे उसके हुक्म के 
बाँधे हैं बेशक उस में निशानियाँ हैं 
अक़लमन्दों को। 

१३. और वो जो तुम्हारे लिये 
ज़्मीन में पैदा किया रंग बिरंग बेशक 
उसमें निशानी है याद करने वालों को। 

१४. और वही है जिसने तुम्हारे 
लिए दरिया मुसख्ख़र किया कि उसमें 
से ताजा गोश्त खाते हो और उस में 
से गहना निकालते हो जिसे पहनते हो 
और तू उसमें कश्तियाँ देखे कि पानी 
चीर कर चलती हैं और इसलिये कि 
तुम उसका फ़ज़्ल तलाश करो और 
क्‍ कहीं एहसान मानो। 

१५. और उसने ज़मीन में लंगर 
डाले कि कहीं तुम्हें लेकर न काँपे 
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कपल के ॥०७50 हि ४0७०) प१४ 
५६. और अलामतें और सितारे 
रे वो राह पाते हैं । 

१७. तो क्या जो बनाए वो ऐसा 
हो जाएगा जो न बनाए तो क्या तुम 
नसीहत नहीं मानते। 

१८. और अगर अल्लाह की 
त्रेअमतें गिनों तो उन्हें शुमार न कर 
सकोगे बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

१९. और अल्लाह जानता है जो 
छुपाते और ज़ाहिर करते हो। . 

२०. और अल्लाह के सिवा 
जिनको पूजते हो वो कुछ भी नहीं 
बनाते और वो खुद बनाए हुए हैं। 

२१. मुर्दे हैं ज़िन्दा नहीं और उन्हें 
ख़बर नहीं लोग कब उठाए जाएँगे। 

रुकूअझ ३ 

२२. तुम्हारा मअ्बूद एक मज़जबूद 
है तो वों जो आखेरत पर ईमान नहीं 
लाते उनके दिल मुनकिर हैं और वो 
मग़रूर हैं। | 

_ २३. फ़िलहक्ीक़त अल्लाह जानता 
है जो छुपाते और जो ज़ाहिर करते हैं 

बेशक वो भगरूरों को फसनन्‍्द नहीं 
फ़रमाता। 

२४. और जब उनसे कहा जाए 

रब ने क्‍या उतारा कहें अशलों 
की कहानियाँ हैं। 

२५. कि क़यामत के दिन अपने 
बोझ पूरे उठाए और कुछ बोझ उनके 


जिन्हे अपनो जिहालत से गमराह करते 
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है सुनलो क्‍या ही बुरा बोझ उठाते हैं। 
रूकूझ ४ 
२६. बेशक उनसे अगलों ने फ़रेब 
किया था तो अल्लाह ने उन की चुनाई 
को नीव से लिया तो ऊपर से उनपर 
छत गिर पड़ी और अज़ाब उनपर वहाँ 
से आया जहाँ की उन्हें ख़बर न थी। 


२७. फिर क़यामत के दिन उन्हें 
रूसवा करेगा और फ़रमाएगा कहाँ हैं 
मेरे वो शरीक जिनमें तुम झगड़ते थे 
इल्मवाले कहेंगे आज सारी रूसवाई 
और बुराई काफिरों पर है। 


२८. वो कि फ़रिश्ते उनकी जान 
निकालते हैं इस हाल पर कि वो अपना 
बुरा कर रहें थे अब सुलह डालेंगे कि 
हम तो कुछ बुराई -न करते थे हाँ क्‍यों 
नहीं बेशक अल्लाह खूब जानता है 
जो तुम्हारे कोतक थे। 


२९. अब जहन्नम के दरवाजों में 
जाओ कि हमेशा उसमें रहो तो क्‍या 
ही बुग ठिकाना मग़्रूरों का! 


पारा-१ 6 


०, और डर वालों से कहा 
गया तुम्हारे रब ने क्‍या उतारा बोले 
ख़ूबी जिन्होंने इस दुनिया में भलाई 


की उनके लिए भलाई है और बेशक ५७ ८ 
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साफ़ पहुँचा देना। 


३६. और बेशक हर उम्मत में 
हमने एक रसूल भेजा कि अल्लाह को 
पूजो और शैतान से बचो तो उममें 
किसी को अल्लाह ने राह दिखाई और 
किसी पर गुमराहो ठीक उतरी तो ज़मीन 
में चल फिर कर देखो कैसा अन्जाम 

हुआ झुठलाने वालों का। 


३७. अगर तुम उनकी हिदायत 
की हिर्स करो तो बेशक अल्लाह हिदायत 
नहीं देता जिसे गुमराह करे और उनका 
कोई मददगार नहीं। 


३८. और उन्होंने अल्लाह की 
#सम खाई अपने हलफ़ ' में हद की 
कोशिश से कि अल्लाह मुर्दे न उठाएगा 
हाँ क्‍यों नहीं सच्चा वअदा उसके ज़िम्मे 
पर लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 


३९. इसलिये कि उन्हें साफ़ बता 
दे जिस बात में झगड़ते थे और इसलिये 
कि काफ़िर जान लें कि वो झूठे थे। 


०. जो चीज़ हम चाहें उससे 
हमारा फ़रमाना यही होता है कि हम 
कहें होजा वो फ़ौरन होजाती है। 
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रुकूश ६ 

४१ और जिन्होंने अल्लाह की 
गह मैं अपने घर बार छोड़े मज़लूम 
देकर ज़रूर हम उन्हें दुनिया में अच्छी 
जगह देंगे और बेशक आखेरत का 
सवाब बहुत बड़ा है किसी तरह लोग 
जानते! 

४२. वो जिन्‍्हों ने सब्र किया 
और अपने रब ही पर भरोसा करते हैं। 

४३. और हमने तुमसे पहले न 
भेजे मगर मर्द जिनकी तरफ़ हम “वहो' 
करते तो ऐ लोगों इल्म वालों से पूछो 
अगर तुम्हें इल्म नहीं। 

४४. रौशन दलीले और किताबें 
लेकर और ए महबूब हमने तुम्हारी 
तरफ़ ये यादगार उतारी कि तुम लोगों 
से बयान कर दो जो उनकी तरफ़ 
उतरा और कहीं वो ध्यान करें। 

४५. तो क्‍या जो लोग बुरे मक्र 
करते हैं इससे नहीं डरते कि अल्लाह 
उन्हें ज़मीन में धंसा टे या उन्हें वहाँ से 
अज़ाब आए जहाँ से उन्हें खबर न हो। 

४६ या उन्हें चलते फिरते पकड़ 
ले कि वो थका नहीं सकते। 

४७ या उन्हें नुक़्सान देते देते 
गिरफ़्तार करले कि बेशक तुम्हारा रब 
निहायत मेहरबान रहम वाला है। 

४८. और क्‍या उन्होने न देखा 
कि जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है 


6०६... पारा श८ 





'+ (_)-»८। 


तन ६ ०१2 


>> ६“ 


५32 28,8%&/। हु. 
532७9 ४६४5 25 
६35॥3/#४5६-॥|५५5 
(9७४9 <- 52» १0५ जे 


(9 ह/४व (** (2 


39 * 2-] 


(६९ ८ //“५9_.. 
) ९०८ (-2: 


८३5५५ (८४: 3८५ 
5.8] 2078 22८:-2 ८5 
०,४३३ 3०४४5 5: ८0 ८ 
4० ८४४४५ %£< 
24॥3200:0%52:95 ४० 
32-#८02% ८ (:2७॥ 5-2 
5४75८ 26५ | 
४७५७४॥४४5 5५॥ ८58 
“22४ 5: 4-५० 40) -&...5£ 
49 25:2४ ५55 22 </ 54) 


हैक कर >५5& के 573 255५४ 
> #**+ >> 
७) ० >#-* 


4588095235455:0% 


न & ५ 
(५ 55»555£ 


अ 5 अमन. 


मृएणानछुलाए/०950 ।6'४षाडणा.... परा- १७6 ॥५. )७०)॥ ६< कफ ४, 
७७७७-८७ ऋनआईथकआथखआख छख 2७७ ू-आऋरआ ०.०० 


| >नथथते ना च3+ ७-ज+->-ज 













उसकी परछाइयाँ दाहिने और बायें झुकती « | ४८ (2 है 2 
है अल्लाह को सज्दा करती और वो ८2“ * 3“ ५02७: ७7 5 
उसके छुज़्र ज़लील हैं।.. ५-७०) ५०६ ५॥७।६८६६, ५ 
४९. और अल्लाह ही को सज्दा १४३: ;+ 4.0422 . ८६८ 
करते हैं जो कुछ ०8 में ह 3 ६22० [ 3»2 ०७७० ()२..४)॥६ 
जो कुछ ज़मीन में चलने वाला है और 2८६ ...)४&॥ $।८ * ८ ५८ 
फ़रिश्ते और वो गुरूर नहीं करते। #"कूहन 2६५2 कि का :२१०२५०७५ 
५०. अपने ऊपर अपने रब का 9०७... अर522 &0 


खौफ़ करते हैं और वहीं करते हैं जो .. 5328-८५ 
उन्हें हुक्म हो। ५>ु ७ ८४४४-८५ 
रूकूझ ७ $ >.43५3 ८2 2-42: ८५४८ 
५१५. और अल्लाह ने फ़रमा दिया 5 आह कब 22८८ (८४ हि 
डो खुदा न ठहराओ वो तो एक ही ७0 ०५०४८ ०४६ ६ ९ 
मअबूद है तो मुझी से डरो। ००८५, ह 


५२०! ५ 555 23॥ | शो >> 
५२. ड् ज्यों का हो कुछ हक ००0५5%7४ 428 28 
आसमानों और ज़मीन में ह और उसी & «८28 ८8६४. ।६५॥ ८6 
की >+न आि-आ ४ लाज़िम है तो क्या १:४० ७४४ ४५/$50॥ ४4 
अल्लाह के सिवा किसी & # पु हर 0] - रद, 
अप पर जो कताए 0ह3555:236६5 
! सब अल्लाह की तरफ़ से है फिर ७9८::5६६ «| “८६4 ४८.,5८५३) 
जब तुम्हे के: पहली तो उसी ७०७४-०५ २०४५ ०५ ८०४३) 
तरफ़ पनाह ले जाते हो। 55.] 5325४ 22 ५ (५३ 
५४. फिर जब वो तुमसे बुराई ट्ट हनन नानकह+ सॉक 
कल देता है तो पी लुभमे 4 गिरोह ९2 ७5522 4209 £<॥2(६८ | 
अपने रब का शरीक ठहराने लगता &५ 26६ 
है। (58:5८ ६ &॥ ८८68) ४5 
५५. कि हमारी दी नेअमतों की रे ८४ ४५ ०८ ४5: 
नाशुकरी करें तो कुछ बरत लो कि ७ ४ ५,-३-०५2०-०४० 
अनक़रीब जान जाओगे। 3५ 2६:४६ ०८ ००८ 22472/ 
के ५६ «7 ह 3 जे: चीज़ों के ्श्थ्टं दध (3५८४४; 
ए हमा हु रोज़ी में से ठिस्सिा हल बन श्ल््‌ 45::5 
द मुक़र्रर करते है खुदा की क़सम तुमसे (८:५४ $, +र0 दा ह आल हक 
ज़रूर सवाल होना है जो कुछ झूठ ५०४४४ ०५४८: ८) ७५५०८५ 









पारग-9 «७ 
दि ए०ए०७7६५५07.5:9७-४७:७४०४-..----............. 


+॥$<। | थैं || हु ध 

७. और अल्लाह के लिए ब्रेटियाँ 
आते है पाकी है उसको और अपने 
| लाए जौ अपना जी चाहता है। 


| (८. और जब उनमें किसी को 


| बैठो होने की खुशखबरी दी जाती है 


हो दिन भर उसका मुँह काला रहता है 


और वो गुस्सा खाता है। 

लोगो से छपता फिरता है 
उम्र बशारत की बुराई के सबब क्‍या 
उम्में ज़ललत के साथ रखेगा या उसे 
मिट्टी में दबा देगा आरे बहुत ही बुरा 
हकम लगाते 


५९ 


६०, जो आखेरत पर ईमान नहीं - 


लाते उन्हीं का बुरा हाल है और अल्लाह 
की शान सबसे बुलन्द और वही इज़्ज़त 
व हिकमत वाला है। 
रुकूअ ८ 
६१. और अगर अल्लाह लोगों 
का उनके ज़ुल्म पर गिरफ़्त करता तो 
ज़मीन पर कोई चलने वाला नहीं छोड़ता 
लेकिन उन्हें एक ठहराए वअदे तक 
पृहलत देता है फिर जब उनका वश्दा 
१-२ न एक घड़ी पीछे हटें न आगे 
| 
5 हू और अल्लाह के लिये वो 
जा + लिए नागवार है 
कक किलर जुबान झूटों कहती हैं कि 
भलाई है तो आप ही हआ 
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कि उनके लिए आग है और वो हद से 


गुज़ारे हुए हैं। 

६३. खुदा की क़सम हमने तुमसे 
पहले कितनी उम्मतों की तरफ़ रसूल 
भेजे तो शैतान ने उनके कोतक उनकी 
आँखों में भले कर दिखाए तो आज 
वही उनका रफ़ीक़ है और उनके लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। 

६४. और हमने तुमपर ये किताब 
न उतारी मगर इसलिये कि तुम लोगों 


पर रौशन कर दो जिस बात में इख्तिलाफ . 


करें और हिदायत और रहमत ईमानवालों 
के लिए। 

६५७. और अल्लाह ने आसमान 
से पानी उतारा तो उससे ज़मीन को 
ज़िन्दा कर दिया उसके मरे पीछे बेशक 
मु निशानी है उनको जो कान रखते 

| 


रुकूज ९ 

६६. और बेशक तुम्हारे लिए 
चौपायों में निगाह हासिल होने की 
जगह है हम तुम्हें पिलाते हैं उस चीज़ 
में से जो उनके पेट में है गोबर और 
खून के बीच में से ख़ालिस दूध गले 
से सहल उतरता पीने वालों के लिए। 
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फलों में से कि उससे नबीज़ बनाते हो 
और अच्छा रिज़्क़ बेशक उसमें निशानी 
है अक़्ल वालों को। 

६८. और तुम्हारे रब ने शहद 
की मक्खी को इलहाम किया कि पहाड़ों 
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हम 
: क्र बना और दरख्तों में और छते 


में। .« फिर हर क़िस्म के फल में 
से खा और अपने रब की राहें चल के 
बेरें लिए नरम व आसान हैं उसके पेट 
ये एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती 
लोगों को तंदरूस्ती है बेशक 
उसमें निशानी है ध्यान करने वालों 
को। 






७०. और अल्लाह ने तुम्हें पैदा 
किया फिर तुम्हारी जान क़ब्ज़ करेगा 
और तुममें कोई सबसे नाक़िस उम्र 
की तरफ़ फेरा जाता है कि जानने के 
बाद कुछ न जाने बेशक अल्लाह सब 
कुछ जानता है सब कुछ कर सकता 
है। 

रुकूअज १० 

७१. और अल्लाह ने तुममें एक 
को दूसरे पर रिज़्क़ में बड़ाई दी तो 
जिन्हें बड़ाई दी है वो अपना रिज़्क़ 
अपने बांदी गुलामों को न फेर देंगे कि 
वो सब उसमें बराबर हो जाएं तो क्‍या 
अल्लाह की नेअमत से मुकरते हैं। 

७२. और अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारी जिन्स से औरतें बनाई और 
पुम्होरे लिए तुम्हारी औरतों से बेटे 
और पोते और नवासे पैदा किए और 
उस्हें खुथरो चीज़ों से रोज़ी दी तो क्या 
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स्न्प 
झूठी बात पर यक़ीन लाते हैं और 
अल्लाह के फ़ज़्ल से मुनकिर होते हैं। 

७३. और अल्लाहके सिवा ऐसों 
को पूजते हैं जो उन्हें आसमान और 
ज़मीन से कुछ भी रोज़ी देने का इरितियार 

नहीं रखते न कुछ कर सकते हैं। 

७४. तो अल्लाह के लिए मानिन्द 
न ठहराओ बेशक अल्लाह जानता है 
और तुम नहीं जानते! 

७५. अल्लाह ने एक कहावत 
बयान फ़रमाई एक बन्‍्दा है दुसरे की 
मिल्क आप कुछ मक़॒दूर नहीं रखता 
और एक वो जिसे हमने अपनी तरफ़ 
से अच्छी रोज़ी अता फ़रमाई तो वो 
उसमें से खर्च करता है छुपे और ज़ाहिर 
क्या वो बराबर हो जाएँगे सब खूबियाँ 
अल्लाह को हैं बल्कि उनमें अक्सर 
को ख़बर नहीं। 

. ७६. और अल्लाह ने कहावत 
बयान फ़रमाई दो मर्द एक गूँगा जो 
कुछ काम नहीं कर सकता और वो 
अपने आक़ा पर बोझ है जिधर भेजे 
कुछ भलाई न लाए क्‍या बराबर हो 
जाएगा ये और वो जो इन्साफ का 
हुक्म करता है और वो सीधी राह पर 
है। 

रूकूझ ११ 

७७. और अल्लाह ही के लिए 
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सु. नल लटग. 
:7 सामानों और ज़मीन की छुपी चीज़ें 
और कयामत का मुझामला नहीं मगर 
जैसे एक पलक का मारना बल्कि उससे 
भ्री करीब बेशक अल्लाह सब कुछ 
कर सकता है। 

७८ . और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी 
प्राओं के पेट से पैदा किया कि कुछ 
न जानते थे और तुम्हें कान और आँख 
और दिल दिए कि तुम एहसान मानो। 

७९. क्या उन्होंने परिन्दे न देखे 
हक्‍्म के बाँधे आख्रमान की फ़ज़ा में 
उन्हें कोई नहीं रोकता सिवा अल्लाह 
के बेशक उसमें निशानियाँ हैं ईमान 
वालों को। | 

८०. और अल्लाह ने तुम्हें घर 
दिए बसने को और तुम्हारे लिए चौपायों 
की खालों से कुछ घर बनाए जो तुम्हें 
हलके पड़ते हैं तुम्हारे सफ़र के दिन 
और मंज़िलों पर ठहरने के दिन और 
उन की ऊन और बबरी (रोंगटों) और 
बालों से कुछ गृहस्ती का सामान और 
बरतने की चीजें एक वक़्त तक। 

८१. और अल्लाह ने तुम्हें अपनी 
बनाई हुई चीज़ों से साए दिए और 
तुम्हारे लिए पहाड़ों में छुपने की जगह 
बनाई और तुम्हारे लिए कुछ पहनावे 
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बनाए कि तुम्हें गरमी से बचाएं और 
कुछ पहनावे कि लड़ाई में तुम्हारी 
हिफ़ाज़त करे यूँही अपनी नेअमत तुम 
पर पूरी करता है कि तुम फ़रमान 
, मानों। 

८२. फिर अगर वो मुँह फेरे तो 
ए महबूब तुम पर नहीं मगर साफ़ 
पहुँचा देना। 

८३. अल्लाह की नेभ्ममत 
पहचानते हैं फिर उससे मृनकिर होते 
हैं और उन में अक्सर काफ़िर हैं। 

रूकूअझ १२ 

८४. और जिस दिन हम उठाएँगे 
हर उम्मत में से एक गवाह फिर काफिरों 
को न इजाज़त हो न वो मनाए जाएँ। 

८५. और ज़ुल्म करने वाले जब 
अज़ाब देखेंगे उसी वक़्त से न वो उन 
पर से हलका हो न उन्हें मुहलत मिले। 

८६. और शिर्क करन वाले जब 
अपने शरीकों को देखेग कहेंगे ए 
हमारे रब ये हैं हमारे शरीक कि हम 
तेरें सिवा पूजते थे तो वो उन पर बात 
फेकेंगे कि तुम बेशक झूठे हो। 

८७. और उस दिन अल्लाह की 
तरफ़ आजिज़ी से गिरेंगे और उनसे 
गुम हो जाएँगी जो बनावटें करते थे। 

“८८. जिन्होंने कुफ़ किया और 
अल्लाह की राह से रोका हमने अज़ाब 
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रू 
अज़ाब बढ़ाया बदला उनके फ़साद 


| प्ट्ऩ 
न ८९. और जिस दिन हम हर 


धरेह में एक गिरोह उन्हीं में से उठाएँगे 
कि उनपर गवाही दें और ए महब्॒‌ब 
उन सब पर शाहिद बना कर 
क्‍ और हमने तुमपर ये कुरआन 
उतारा कि हर चीज़ का रौशन बयान 
है और हिदायत और रहमत और बशारत 
मुसलमानों को। 

रुकूअ १३ 

००. बेशक अल्लाह हुक्म फ़रमाता 
है इस्साफ़ और नेकी और रिश्तेदारों 
को देने का और मनअ फ़रमाता है बे 
हयाई और बुरी बात और सरकशी से 
तुम्हें नसीहब फ़रमाता है कि तुम ध्यान 
करो। 

९१. और अल्लाह का अहद पूरा 
करो जब कौल बॉधों और क़समें मज़बूत 
करके न तोड़ो और तुम अल्लाह को 
अपने ऊपर ज़ामिन कर चुके हो बेशक 

अल्लाह तुम्हारे काम जानता है। 
पे २. और उस औरत की तरह न 
हो जिसने अपना सूत मज़बूती के बाद 
रेज़ा रेज़ा करके तोड़ दिया अपनी 
क़समे आपस में एक बे असल बहाना 
हो फि कहीं एक गिरोह दसरे 
गिगेह से ज़्यादा न हो अल्लाह तो 
ै जे हैं; नताएत्रगराता है और ज़रूर 
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तुमपर साफ़ ज़ाहिर कर देगा क़यामत 
के दिन जिस बात में झगड़ते थै। 

९३. और अल्लाह चाहता तो 
तुमको एक ही उम्मत करता लेकिन 

अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे 
और राह देता है जिसे चाहे और ज़रूर 
तुमसे तुम्हारे काम पूछे जाएँगे। 

९४. और अपनी क़समें आपस 
में बे असल बहाना न बना लो कि 
कहीं कोई पाँव जमने के बाद लग़ज़िश 
न करे और तुम्हें बुराई चखनी * हो 
बदला उसका कि अल्लाह की राह से 
रोकते थे और तुम्हें बड़ा अज़ाब हो। 

९५. और अल्लाह के अहद पर 
थोड़े दाम मोल न लो बेशक वो जो 
अल्लाह के पास है तुम्हारे लिए बेहतर 
है अगर तुम जानते हो। 

९६. जो तुम्हारे पास है हो चुकेगा 
और जो अल्लाह के पास है हमेशा 
रहने वाला है और ज़रूर हम सत्र 
करनेवालो को उनका वो सिला देंगे 
जो उनके सबसे अच्छे काम के क़ाबिल 
हौ। ह 

२७. जो अच्छा काम करे मर्द 
हो या औरत और हो मुसलमान तो 
ज़रूर हम उसे अच्छी ज़िन्दगी जिलाएँगे 
और ज़रूर उन्हें उनका नेग देंगे जो 
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नके सबसे बेहतर काम के लाइक़ 


हो! ९८. तो जब तुम कुरआन पढ़ो 
वो अल्लाह की पनाह माँगो शैतान 
मरदूद से। 

९९. बेशक उसका कोई क़ाबू 
उनपर नहीं जो ईमान लाए और अपने 
रब ही पर भरोसा रखते हैं। 

. १००. उसका क़ाबू तो उन्हीं “पर 
है जो उससे दोस्ती करते हैं और उसे 
शरीक ठहराते हैं। 

रुकूज़ १४ 

१०१. और जब हम एक आयत 
की जगह दूसरी आयत बदलें और 
अल्लाह खूब जानता है जो उतारता है 
काफ़िर कहें तुम तो दिल से बना लाते 
हो बल्कि उनमें अक्सर को इल्म नहीं। 

१०२. तुम फ़रमाओ उसे पाकीज़गी 
की रुह् ने उतारा तुम्हारे रब की तरफ़ 
से ठीक ठीक के उससे ईमान वालों 
को साबित क़दम करे और हिदायत 
और बशारत 'अबलयामों को। 

१०३. और बेशक हम जानते हैं 
कि वो कहते हैं ये तो कोई आदमी 
सिखाता है जिसकी तरफ़ ढ़ालते हैं 
है की जुबान अजमी है और ये 

रौशन अरबी ज़ुबान। 

. १०४, बेशक वो जो अल्लाह 
फे आयतों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह 
उन्हें राह नहीं देता और उनके लिए 
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१५०५. झूठ बृहतान वही बाँधते 
हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान 
नहीं रखते और वही झूठे हैं। 

१५०६. जो ईमान लाकर अल्लाह 
का मुनकिर हो सिवा उसके जो मजबूर 
किया जाए और उसका दिल ईमान 
पर जमा हुआ हो हाँ वो जो दिल 
खोलकर काफ़िर हो उनपर अल्लाह 
का ग़ज़ब है और उनको बड़ा अज़ाब 
है। 

१०७. ये इसलिए कि उन्होंने 
दुनिया की ज़िन्दगी आखेरत से प्यारी 
जानी और इसलिए कि अल्लाह (ऐसे) 
काफ़िरों को राह नहीं देता। 

१५०८. ये है वो जिनके दिल 
और कान और आँखों पर अल्लाह ने 
मुहर कर दी है और वही गफ़लत में 
पड़ें हैं। 

१०९. आप ही हुआ कि आखेरत 
में वही खराब हैं। 

११०. फिर बेशक तुम्हारा रब 
उनके लिए जिन्होंने अपने घर छोड़े 
बाद उसके के कि सताए गये फिर 
उन्होंने जिहाद किया और साबिर रहे 
बेशक तुम्हारा रब उसके बाद ज़रूर 
बख्शने वाला है मेहरबान । 


रुूकूजझ १५७ 
२११५१. जिस दिन हर जान अपनी 
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27 फाडती आएगी और हर 
॥ तरफ़ झगड़ती « और हर 
ज्ञान की उसकी किया पूरा भर दिया 
और उनपर ज़ुल्म न होगा। 

५१५२. और अल्लाह ने कहावत 
बयान फ़रमाई एक बस्ती कि अमान व 
इत्मिनान से थीं हर तरफ़ से उसकी 
गेज़ी कसरत से आती तो वो अल्लाह 
की नेअमतों की ना शुकरी करने लगी 
तो अल्लाह ने उसे ये सज़ा चखाई कि 
उसे भूक और डर का पहनावा पहनाया 
बदला उनके किए का। 

,११३. और बेशक उनके पास 
उन्हीं भें से एक रसूल तशरीफ़ लाया 
तो उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें अज़ाब 
ने पकड़ा और यो बे इन्साफ़ थे। 

१५४. तो अल्लाह की दी हुई 
गेज़ी हलाल पाकीज़ा खाओ और 
अल्लाह की नेअमत का शुक्र करे 
अगर तुम उसे पूजते हो। 

११५७. तुम पर तो यही हराम 
किया है मुरदार और खून और सूअरे 
का गोश्त और वो जिसके ज़िबह करते 
वक़्त गैरे खुदा का नाम पुकारा गया 
फिर जो लाचार हो ना ख्वाहिश करता 
| हद से बढ़ता ते बेशक अल्लाह 
। बख्टने वाला मेहरबान है! 

१५६. और न कहो उसे जो तुम्हारी 
(इ झूठ बयान करती हैं ये हलाल 


है और हगण-है कि अल्लाह पर 
छः ७. जीजडापत्की 
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कट ७७ 
औओ हर बातिल से अलग था और 
मुश्रिक नथा। 

. ३२४. हप़ता तो उन्हीं पर रखा 
गया था जो उसमें मुख्तलिफ़ हो गए 
और बेशक तुम्हारा रब क़यामत के 
दिन उनमें फ़ैसला कर देगा जिस बात 
में इख्तिलाफ़ करते थे। 

१२५. अपने रब की राह की 
तरफ़ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी 
नसीहत से और उनसे उस तरीक़ा पर 
बहस करो जो सबसे बेहतर हो बेशक 
तुम्हागा रब खूब जानता है जो उसकी 
राह से बहका और वो खूब जानता है 
राह वालों को। 

१२६. और अगर तुम सज़ा दो 
तो वैसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें तकलीफ़ 
पहुंचाई थी और अगर तुम सत्र करो 
तो बेशक सब्र वालों को सब्र सबसे 
अच्छा। 

१२७. और ऐ महबूब तुम सत्र 
करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की 
तौफ़ीक़ से है और उनका ग़म न खाओ 
और उनके फ़रेबों से दिल तंग न हो। 

१२८. बेशक अल्लाह उनके 


साथ है जो डरते हैं और जो नेकियाँ 
करते है। 
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सूरए बनी इसराईल 
पक्की है इसमें एक सौ ग्यारह 
आयात बारह रूकूअ हैं।._ 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जा 
बहुत मेहरबान रहमवाला । 


रूकृुझ २ 

१, पाकी है उसे जो अपने बन्‍्दे 
को-रातों रात ले गया मस्जिदे हराम से 
मस्जिदे अक़्सा तक जिसके गिर्दा गिर्द 
हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी 
अज़ीम निशानियाँ टिखाएं बेशक वो 
सुनता देखता है। 

२. और हमने मूसा को किताब 
अता फ़रमाई और उसे बनी इसराईल 
के लिए हिदायत किया कि मेरे सिवा 
किसी को कारसाज़ न ठहराओ। 

३. ऐ उनकी अवलाद जिनको 
हमने नूह के साथ सवार किया बेशक 
वो बड़ा सकुजाए ज़ार बन्दा था। 

४. और हमने बनी इसराईल को 
किताब में “वहीं' भेजी कि ज़रूर तम 
ज़मीन में दोबार फसाद मचाओंगे और 
ज़रूर बड़ा गुरुर करोगे। 

५. फिर जब उनमें पहली बार 
का वख्नदा आया हमने तुम पर अपने 
बन्दे भेजे सख्त लड़ाई वाले तो वो 
शहरों के अन्दर तुम्हारी तलाश के 
घुसे और ये एक वअञदा था जिसे पूरा 
होना। 

६. फिर हमने उनपर उलट कर 
तुम्हारा हमला कर दिया और तुप्तको 
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७. आगर तुम भलाई करोगे अपना 
भला करोंगे और अगर बुरा करेगे तो 
अपना फिर जब दूसरी बार का वअदा 
आया कि दुश्मन तुम्हारा मुँह बिगाड़ 
दें और मस्जिद में दाखिल हों जैसे 
पहली बार दाखिल हुए थे और जिस 
चीज़ पर काबू पाएँ तबाह करके बर्बाद 
करदें। 

८. क़रीब है कि तुम्हारा रब तुमपर 
रहम करे और अगर तुम फिर शरारत 
करो तो हम फिर अज़ाब करेंगे और 
हमने जहन्नम को काफ़िरों का क़ैदखाना 
बनाया है ! 

९. बेशक ये कुरआन वो राह 
दिखाता है जो सबसे सीधी है. और 
खुशी सुनाता है ईमानवालों को जो 
अच्छे काम करें कि उनके लिए बड़ा 
सवाब है। 

१०. और ये कि जो आखेरत पर 
ईमान नहीं लाते हमने उनके लिए 
दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। 

रूकूझ २ 

११५. और आदमी बुराई की दुआ 
ह+५४ है जैसे भलाई माँगता है और 
हि बड़ा जल्दबाज़ है। 
कं १२. और हमने रात और दिन 
"हम निशानियाँ बनाया तो रात की 

नी मिटी हुई रखी और दिन की 
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निशानियाँ दिखाने वाली कि अपने 
रब का फ़ज़्ल तलाश करो और बरसों 
की गिनती और हिसाब जानो और 
हमने हर चीज़ खूब जुदा जुदा ज़ाहिर 
फ़रमा दी। 

५३. और हर इन्सान की क़िस्मत 
हमने उसके गले से लगा दी और 
उसके लिए क़यामत के दिन एक 
नविश्ता निकालेंगे जिसे खुला हुआ 
पाएगा। 

५४, फ़रमाया जाएगा कि अपना 
नामा पढ़ आज तू खुद ही अपना 
हिसाब करने को बहुत है। 

२९... जो राह पर आया वो अपने 
ही भले को राह पर आया और जो 
बहका तो अपने ही बुरे को बहका 
और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे 
का बोझ न उठाएगी और हम अज़ाब 
करने वाले नहीं जबतक रसूल न भेज 
लें। 

१५६. और जब हम किसी बस्ती 
को हलाक करना चाहते हैं उसके 
खुशहालों पर अहकाम भेजते हैं फिर 
वो उसमें बे हुक्मी करते हैं तो उसपर 
बात पूरी होजाती है तो हम उसे तबाह 
करके बरबाद कर देते हैं। 

क्‍ १७. और हमने कितनी ही संगते 

नूह के बार्दे हलाक कर दीं और तुम्हारा 
रब काफ़ी है अपने बन्दों के गुनाहों से 
ख़बरदार देखने वाला। 
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४-7 थे जल्‍दी वाली चाहे जो ये जल्दी वाली चाहे 

से उसमें जल्द देदें जो चाहें 
चाहँ फिर उसके लिए जहन्नम 
कर दें कि उसमें जाए मज़म्मत किया 
ड॒आ धक्के खाता। 

१५९. और जो आखेरत चाहे और 
उसकी सी कोशिश करें और हो 
मानवाला तो उन्हीं की कोशिश ठिकाने 
लगी। 

२०. हम सबको मदद देते हैं 
उनको भी और उनको भी तुम्हारे रब 
की अता से और तुम्हारे रब की अता 
पर रोक नहीं। 

२१५. देखो हमने उनमें एक को 
एक पर कैसी बड़ाई दी और बेशक 
आखेरत दर्जों में सबसे बड़ी और फ़ज़्ल 
में सबसे आला है। 

२२. ऐ सुननेवाले अल्लाह के 
साथ दुसरा ख़ुदा न ठहरा कि तू बैठ 
रहेगा मज़म्मत किया जाता बेकस! 

... रूकूझ ३ 

२३. और तुम्हारे रब ने हुक्म 
पे कि उसके सिवा किसी को न 
जी और माँ बाप के साथ अच्छा 
पैलूक करो अगर तेरे सामने उममें 
एक या दोनों बुढ़ापे को पहंच जाएं तो 
हैं कहना और उन्हें न झिड़कना 
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रूकूअ ४ 

३१. और अपनी अवलाद को 
क़त्ल न करो मुफ़लिसी के डर से हम 
उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी बेशक 
उनका क़त्ल बड़ी खता है। 


३२. और बदकारी के पास न 
जाओ बेशक वो बेहयाई है और बहुत 
ही बुरी राह। 


३३. और कोई जान जिसकी 
हुर्मत अल्लाह ने रखी है नाहक न 
मारो और जो नाहक न मारा जाए तो 
बेशक हमने उसके वारिस को काबू 
दिया है तो वो क़त्ल में हद से न बढ़े 
ज़रूर उसकी मदद होनी है। 


३४. और यतीम के माल के 
| न जाओ मगर उस राह से जो 
सबसे भली है यहाँ तक कि वो अपनी 
जवानी को पहुँचे और अहद पूरा करो 
बेशक अहद से सवाल होना है। 

३५. और मापो तो पूरा माणो 
और बराबर तराज़ू से तौलो ये बेहतर 

और उसका अन्जाम अच्छा। 


३६. और उस बात के पीछे न 
पेड़ जिसका तुझे इल्म नहीं बेशक 
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से सवाल होना है। 
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३७. और ज़मीन में इतराता न ०»३०८८०- 293 55४५ पर 


चल बेशक हरगिज़ ज़मीन न चीर 
डालेगा और हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों 
को न पंहुचेगा। 

३८. ये जो कुछ गुज़रा उनमें की 
बुरी बात तेरे रब को ना पसंद है। 

३९. ये उन “वहियों' में से है 
जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ भेजी 
हिकमत की बातें और ऐ सुननवाले 
अल्लाह के साथ दूसरा ख़ुटा न ठहरा 
कि तू जहन्नम मे फका जा-[॥ तअना 
पाता धक्के खाता ६7 

४०. क्या तुम्हारे रत्र ने तुम को 
बेटे चुन दिए और अपने लिए फ़रिश्तों 
से बेटियां बनाई बेशक तुम बड़ा बोल 
बोलते हो। 


रूकूल ५ 

४५ . और बेशक हमने इस कृरआन 
में तरह-तरह से बयान फ़रमाया कि वो 
समझें और इससे उन्हें नहीं बढ़ती मगर 
नफ़रत। 

४२. तुम फ़रमाओ अगर उसके 
साथ और ख़ुदा होते जैसा ये बकते हैं 
जब तो वो अर्श के मालिक की तरफ़ 
कोई राह ढूंढ निकालते। 

४३. उसे पाकी और बरतरी उन 
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पाव और ज़मीन और जो 
कोइ उन में हैं और कोई चीज हल 
उसे सराहती हुई उसकी पाकी न ले 
हाँ तुम उनकी तसबीह नहीं समझते 
बेशक वो हिल्म वाला बख्शने वाला 


है। 


स्वातों आस 


४५ - और ऐ महबब तुमने कुरआन 
पढ़ा इमने तुम पर और उनमें कि आखेरत 
पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुआ 
पर्दा कर दिया। 

४६. और हमने उनके दिलों पर 
गिलाफ़ डाल दिए हैं कि इसे न समझें 
और उनके कानों में टरेंट (रूई) और 
जब तुम कुरआन में अपने अकेले रब 
की याद करते हो वो पीठ फेर कर 
भागते हैं नफ़रत करते। 

४७. हम खूब जानते हैं जिस 
लिए वो सुनते हैं जब तुम्हारी तरफ़ 
कान लगाते हैं और जब आपस में 
मश्वरा करते हैं जबकि ज़ालिम कहते 
हैं तुम पीछे नहीं चले मगर एक ऐसे 
मर्द के जिसपर जादू हुआ। 

तंशबीहे ८. देखो उन्होंने तुम्हें कैसी 
७ ह दीं तो गुमराह हुए कि राह 
नहीं पा सकते। ६ 
० मी ४९. और बोले क्‍या जब हम 
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[5.2] 
हंडियाँ और रेज़ा रेज़ा हो जायेंगे क्‍या 
सचमृच नए बनकर उठेंगे। 
५०. तुम फ़रमाओ कि पत्थर या 
लोहा हो जाओ। 
क्‍ ५५. या और कोई मखलूक़ जो 
तुम्हिरे खयाल में बड़ी हो तो अब 
कहेंगे हमे कौन फिर पैदा करेगा ठुम 
फ़रमाओ वही जिसने तुम्हें पहली बार 
पैदा किया तो अब तुम्हारी तरफ़ 
मसखरगी से सर हिलाकर कहेंगे ये 
कब है तुम फ़रमाओ शायद नज़दीक 
ही हो। 
५२, जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा 
तो तुम उसकी हम्द करते चले आओगे 
और समझोगे कि न रहे थे मगर थोड़ा। 


रूकूल ६ 
५३. और मेरे बन्दों से फ़रमाओ 
वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो 
बेशक शैतान उनके आप्स में फ़साद 
डालता है बेशक शैतान आदमी का 
खुला दृश्मन है। 
क्‍ ५४. तुम्हारा रब तुम्हें खूब 
जानता है यो चाहे तो तुम पर 
रहम करे चाहे तो तुम्हें अज़ाब 
करे और हमने तुमको उनपर कड़ोड़ा 
बनाकर ने 5 
५५. और तुम्हारा रब खूब जाउता 
है जो कोई आसमानों और ज़मीन में हैं 


और बेशक हमने नबियों में एक को. 


एक पर बड़ाई दी और दाऊद को 
ज़बूर अता फ़रमाई। 


५६. तुम फ़रमाओ पुकारोे उन्हें 
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2 द््प्त - 
:-- अल्लाह के सिवा गुमान करते 
की वो इख़तियार नहीं रखते तुमसे 
वकलीफ़ दूर करने औरं न फेर देने 
हि ५७. वो मक़बूल बन्दे जिन्हें ये 
काफिर पूजते हैं वी आप ही अपने रब 
की तरफ़ वसीला ढूँढते हैं कि उममें 
कौन ज़्यादा मुक़र्रेब है उसकी रहमत 
की उम्मीद रखते और उसके अज़ाब 
से डरते हैं बेशक तुम्हरे रब का अज़ाब 
डर की चीज़ है। 

. ५८. और कोई बस्ती नहीं मगर 
ये कि हम उसे रोज़े कयामत से पहले 
नरेप्त कर ठेंगे या उसे सख्त अज़ाब 
देंगे थे किताब में लिखा हुआ है। 
५९. और हम ऐसी निशानियां 
से यूं ही बाज़ रहे हें 





कि उन्हें 
अंगलों ने झुठलाया और हमने समूद 
को नाक़ा दिया आँखें खोलने को तो 
उन्होंने उसपर खुलम, किए किया और हम 
ऐसी निशानियां नहीं भेजते मगर डराने 
का। 

६०. और जब हमने तुमसे फ़रमाया 
कि सब लोग तुम्हारे रब के काबू में हैं 
और हमने न किया वो दिखावा जो 
पुः०ठ दिखाया था मगर लोगों की 
आज़माइश को और जो पेड़ जिसपर 
कुरआन में लक्नगतत है और हम उन्हें 
डराते है तो उन्हें नहीं बढ़ती मगर बड़ी 
सरकशी। 
रूकूझ ७ 


5६१. और याद करो जब हमने 
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हि मु बमाई“ मल 
सान बड़ा ना शुकरा है। 


क्या तुम इस से निडर हुए 
ह को “बुश्की ही का कोई किनारा 
कमर साथ धंसा दे या तुम पर पथराव 
बजे फिर अपना कोई हिमायती न पाओ। 

६९. या इससे निडर हुए कि 
तम्हें दोबारा दरिया में लेजाए फिर तुम 
पर जहाज़ तोड़ने वाली आँधी भेजे तो 
तुम को तुम्हारे कुफ़ के सबब डुबो दे 
फिर अपने लिए कोई ऐसा न पाओ 
कि उसपर हमारा पीछा करे। 

७०, और बेशाक हमने 
औलादे आदम को इज़्ज़त दी और 
उन को ख़ुश्की और तरी में सवार 
किया अँर उनको सुथरी चोज़ें 
रोज़ी दीं और उनको अपनी बहुत 
मखलूक से अफ़ज़ल किया। 

रूकूज ८ 

७१. जिस दिन हम हर जमाअझत 
को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे तो 
जो अपना नामा दाहिने हाथ में दिया 
गया ये लोग अपना नामा पढेंगे और 
तगे भर उन का हक़ न दबाया जाएगा। 

७२. और जो इस ज़िन्दगी में 
अचधा हो वो आख़ेरत में अन्धा है 
और, और भी ज़्यादा गुमराह । 

७३. और वो तो क़रीब था कि 
रो 'छ लगज़िश देते हमारी वही" 
हंस जी हमने तुमको भेजी कि तुम 
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७४. और अगर हम तुम्हें साबित 
क़दम न रखते तो क़रीब था कि तुम 


उनकी तरफ़ है थोड़ा सा झुकते। 
(३५ ऐसा होता तो हम 


तुमको दूनी उम्र और दो चन्द मौत ०४७०५ 


का मज़ा देते फिर तुम हमारे मुक़ाबिल 

अपना कोई मददगार न पाते। 

और बेशक क़रीब था कि 
वो तुम्हें इस ज़मीन से डिगा दें (खसका 
दें) कि तुम्हें इससे बाहर कर दें और 
ऐसा होता तो वो तुम्हारे पीछे न ठहरते 
मगर थोड़ा। 

'. ७७. दस्तूर उनका जो हमने तुमसे 
पहले रसूल भेजे और तुम हमारा क़ानून 
बदलता न पाओगे। 

रूकूझ ९ 

७८. नमाज़ क़ायम रखो सूरज 
ढलने से रात की अँधेरी तक और 
सुबह का कुरआन बेशक सुबह के 
कुरआन में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। 


७९. और रात के कुछ हिस्से में. 


तहज्जुद करो ये ख़ास तुम्हारे लिए 
ज़्यादा है क़रीब है कि तुम्हें तुम्हारा 
रब ऐसी जगह खड़ाः करे जहाँ सब 
तुम्हारी हम्द करे। 

८०. और ये अर्ज़ करों कि ऐ 
मेरे रब मुझे सच्ची तरह दाखिल कर 
और सच्ची तरह बाहर लेजा और मुझे 
अपनी तरफ़ से मददगार गलबा दे। 

८१ . और फ़रमाओ कि हक़ आया 
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बातिल मिंट गया बेशक बातिल 
ल्‍ को मिटना ही था। सिल हु 

८२. और हम कुरआन म॑ उतारते 
है वो चीज़ जो ईमान वाला के लिए 
शिफ्ा और रहमत है और इससे ज़ालिमों 
को नुक्सान ही बढ़ता है। 

८३. और जब हम आदमी पर 
एहसान करते हैं मुँह फेर लेता है और 
अपनी तरफ़ दूर हट जाता है और जब 
उसे बुराई पहुँचे तो ना उम्मीद होजाता 
है। 

८४. तुम फ़रमाओं सब अपने 
केंग्डे (अन्दाज़) पर काम करते हैं तो 
तुम्हारा रब खूब जानता है कौन ज़्यादा 
राह पर है। 

रूकूलझ ५० 
. ८५. और तुमसे रूह को पूछते 
हैं तुम फ़माओ रूह मेरे रब के हुक्म 
से एक चीज़ है और तुम्हें इल्म न 
मिला मगर थोड़ा। 

.. ८६. और अगर हम चाहते तो ये 
वही” जो हमने तुम्हारी तरफ़ की उसे 
ले जाते फिर तुम कोई न पाते कि 
तुम्हारे लिए हमारे हुज़्र उस पर वकालत 
फरता। 
८७. मगर तुम्हारे रव की रहमत 
बेशक तुम पर उस का बड़ा फ़ज़्ल है। 
कं <<. तुम फ़रमाओ अगर आदमी 
हे जिन सब इस बात पर मृत्तफ़िक़ 
७ आए कि इस कुरआन की पानिन्द 
आएं तो इसका मिस्ल न ला सकेंगे 
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अगरचे उनमें एक दूसरे का मददगार 


हो। 

९. और बेशक हमने लोगो के 
लिए इस कुरआन में हर किस्म की 
मसल तरह तरह बयान फ़रमाई तो 
अक्सर आदमियों ने न माना मगर ना 
शुकरी करना। 

९०. और बोले कि हम तुम पर 
हरगिज़ ईमान न लाएँगे यहाँ तक कि 
तुम हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा 
बहा दो। 

९१. या तुम्हारे लिए खजूरों और 
अंगूरों का कोई बाग़ हो फिर तुम उस 
के अन्दर बहती नहरें रवाँ करो। 

९२. या तुम हम पर आसमान 
गिरा दो जैसा तुम ने कह्म है टुकड़े 
टुकड़े या अल्लाह और फ़रिश्तों को 
ज़ामिन ले आओ। 

९३. या तुम्हारे लिए तिलाई घर 
हो या तुम आसमान में चढ़ जाओ 
और हम पुम्हारे चढ़ जाने पर भी 
हरगिज़ ईमान न लाएँगे जबतक हम 
पर एक किताब न उतारों जो हम पढ़ें 
तुम फरमाओ पाकी है मेरे रब को मैं 
कौन हूँ मगर आदमी अल्लाह का भेजा 
हुआ। 


५ 
९४. और किस बात ने लोगों 
को ईमान लाने से रोका जब उनके 
पास हिदायत आई मगर उसी ने कि 
बोले क्‍या अल्लाह ने आदमी को रसूल 
बनाकर भेजा। 
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नह छेप्मशाईीछ550। विंडेर्ट१/९/७४07 
7. ५५. तुम फ़रमाओ अगर ज़मीन 
में फ़रिश्ते होते चैन से चलते तो उनपर 
हम रसूल भी फ़रिश्ता उततारते। 

९६. तुम फ़रमाओ अल्लाह बस 
है गवाह मेरे तुम्हारे टरामियान बेशक 
वो अपने बन्दों को जानता देखता है। 

२७. और जिसे अल्लाह राह दे 
वही राह पर है और जिसे गुमराह करे 
तो उनके लिए उसके सिवा कोई हिमायत 
वाले न पाओगे और हम उन्हें क़यामत 
के दिन उनके मुँह के बल उठायेंगे 
अच्धे और गूँगे और बहरे उनका ठिकाना 
जहन्नम है जब कभी बुझने पर आएगी 
हम उसे और भड़का देंगे। 


९८. ये उन की सज़ा है उसपर 


कि उन्होंने हमारी आयतों से इन्कार 
किया और बोले क्‍या जब हम हडियाँ 
और रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे तो क्या सच 
मुच हम नए बनकर उठाए जीयेंगे। 
९९. और क्‍या वो नहीं देखते 
कि वो अल्लाह जिसने आसमान और 
| ज़मीन बगाए उन लोंगो की मिस्ल 
बना सकता है और उसने उन के लिए 
एक मीआद उठहरा रखी है जिस में 
कुछ शुबह नहीं तो ज़ालिम नहीं मानते 
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उस पर ईमान लाओ या न लाओ 
बेशक वो जिन्हें उसके उतरने से पहले 
| इल्म मिला जब उन पर पढ़ा जाता है 
ठूड़ी के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं। 

ह १०८. और कहते हैं पाकी है 
हमारे रब को बेशक हमारे रब का 
वञदा पूरा होना था। 

१०९, और द्ड़ी के बल गिरते 
हैं गेते हुए और ये कुरआन उनके 
दिल का झुकना बढ़ाता है। 

११०. तुम फ़रमाओ अल्लाह 
कहकर पुकारों या रहमान कहकर जो 
कह कर उन सब उसी के अच्छे 
नाम हैं अपनी नमाज़ न बहुत 
आवाज से पढ़ो न बिल्कुल आहिस्ता 
और उन दोनों के बीच में रास्ता चाहों। 

. १११९. और येँ ही सब 
खूबियां अल्लाह को जिसने अपने 
लिए बच्चा इखतियार न फ़रमाया 
आर बादशाही में कोई उसका 
शरीक नहीं और कमज़ोरी से कोई 
उसका हिमायती नहीं और उसकी 
बड़ाई बोलने को तकबीर कहो। 

.... सूरएु कहफ़ 
उक्की है इसमें एक सौ दस आयात 

और बारह रूकृअ हैं। 
ब्हंत अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
ते मेहरबान रहम वाला। 

रूकूआ २ खो 
हे त * . सब खूबियाँ अल्लाह को जिस 


| उस 





+_ बन्दे पर किताब उतारी और 
असलन कजी न रखी। 
अचल वाली किताब कि 
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अल्लाह के सख्त अज़ाब से डराए 
और ईमान वाला को जो नेक काम 
करे बशारत दें कि उनके लिए अच्छा 
सवाब है। 

३, जिसमें हमेशा रहेगे। 

४. और उन को डराए जो कहते 
है कि अल्लाह ने अपना कोई बच्चा 
बनाया। 

५. इस बारे में न वो कुछ 
इल्म रखते है न उनके बाप दादा 
कितना बड़ा बोल है कि उनवेठ 
मुह से निकलता है निरा झूठ कह 
रहें हैं। 

६. तो कहीं तुम अपनी जान पर 
खेल जाओगे उनके पीछे अगर वो 
इस बात पर ईमान न लाए ग़म से । 

७. बेशक हमने ज़मीन का सिगार 
किया जो कुछ उस पर है कि उन्हें 
आज़माएं उनमें किस के काम बेहतर 
हैं। 

८. और बेशक जो कुछ उस पर 
है एक दिन हम उसे पट पर मैदान 
(सफेद ज़मीन) कर छोडेंगे। 

९. क्या तुम्हें मअलूम हुआ कि 
पहाड़ की खोह और जंगल के किनारे 
वाले हमारी एक अजीब निशानी थें। 

पा ०. जब उन जवानों ने गार में 
पनाह ली फिर बोले ऐ हमारे रब हमें 

अपने पास से रहमत दे और हमारे 
काम में हमारे लिए राहयाबी के सामान 
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विराम डूबता है तो उनसे बाएँ तरफ़ कतरा 
जाता है हालाँकि वों उस गार के खुले 
मैदान है ये अल्लाह की निशानियों में 
से है जिसे अल्लाह राह दे तो वही राह 
पर है और जिसे गुमराह करे तो हरगिज 
उसका कोई हिमायती राह दिखाने वाला 
न पाओगे। 


रूकूआ हे है 

१८. और बुध उन्हें जागता समझो 
और वो सोते हैं और हम उन की 
दाहिनी बाएँ करवंटें बदलते हैं और 
उनका कुत्ता अपनी कलाइयाँ फैलाए 
हुए है गार की चौखट पर ऐ. सुनने 
वाले अगर तू उन्हें झाँक कर देखे तो 
उनसे पीठ फेर कर भागे और उनसे 
हैबत में भर जाए। 

१९. और यूँ हीं हमने उनको 
जगाया कि आपस में एक दूसरे से 
अहवाल पूछें उनमें एक कहने वाला 
बोला तुम यहाँ कितनी देर रहे कुछ 
बोले कि एक दिन रहे या दिन से 
कम दूसरे बोले तुम्हारा रव खूब जानता 
है जितना बी. ठहरे तो अपने में एक 
को ये चाँदी लेकर शहर में भेजो 
फिर वो गौर करे कि वहाँ कौन सा खाना 
ज़्यादा सुथरा है कि तुम्हारे लिए उसमे से 
खाने को लाए और चाहिए कि नरमी करे 
"व हरगिज़ किसी क तुम्हारी इत्तिलाअ न 

। 


२०. बेशक अगर वो तुम्हें जान 
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। व तो त॒म्हें पथराव करेंगें या अपने 
दीन में फेर लेंगे और ऐसा हुआ तो 

तुम्हारा कभी भला न होगा। ;ल्‍ 
+ २९. और इसी तरह हमने उनकी 
इत्तिलाअ कर दी कि लोग जान लें कि 
अल्लाह का वज़्दा सच्चा है और 
कयामत में कुछ शुबह नहीं जब वो 
लोग उनके मुझामला में बाहम झगड़ने 
लगे तो बोलें उन के ग़ार पर कोई 
ईमारत बनाओ उन का रब उन्हें खूब 
जानता है वो बोले जो उस काम में 
ग़ालिब रहे थे क़सम है कि हम तो 
उनपर मस्जिद बनायेंगे। 

२२. अब कहेंगे कि वो तीन हैं 
चौथा उनका कुत्ता और कुछ कहेंगे 
पाँच हैं छटा उनका कुत्ता बे देखे 
अलाओ तुकक्‍का बात और कुछ कहेंगे 
सात हैं और आठवां उनका कुत्ता 
तुम फ़रमाओं मेरा रब उनकी गिनती 
खूब जानता है उन्हें नहीं जानते मगर 
थोड़े तो उनके बारे में बहस न करो 
मगर इतनी ही बहस जो ज़ाहिर हो 
चुकी और उनके बारे में किसी किताबी 
से कुछ न पूछो। 

है. 
२३. और हरगिज़ किसी बात 
कहना कि मैं कल ये कर दूँगा। 
२४. मगर ये कि अल्लाह चाहे 
अपने रब की याद कर जब तू 
और यूँ कह कि क़रीब है 
कखडे नज़दीक तर रास्ती 
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की गह दिखाए। 

२५... और यो अपने पार में तीन 
सौ बरस लहरें नौ ऊपर। 

२६. तुम फ़रमाओ अल्लाह खूब 
जानता है वो जितना ठहरें उसी के 
लिए है आसमानों और ज़मीनों के 
सब गैब वो क्‍या ही देखता और फ्या 
ही सुनता है उसके सिवा उनका कोई 
वाली नहीं और वो अपने हुक्म में 
किसी को शरीक नहीं करता। 

२७. और तिलावत करो जेः 
तुम्हारे रब की किताब तुम्हें 'वहीं' हई 
उसकी बातों का कोई बदलने चाहत 
नहीं और हरगिज़ तुम उसके सित्रा 
पनाह न पाओगे। 

२८ . और अपनी जान उनसे मानूस 
रखो जो सुबह व शाम अपने रब को 
पुकारते हैं उसकी रज़ा चाहते हैं और 
तुम्हारी आँखें उन्हें छोड़कर और पर न 
पड़ें क्या तुम दुनिया की ज़िन्दगी का 
सिंगार चाहोगे और उसका कहा न 
मानो जिसका दिल हमने अपनी याद 
से ग़ाफ़िल कर दिया और वो अपनी 
ख्वाहिश के पीछे चला और उसका 
काम हद से गज़र गया। 

२९. फ़रमा दो कि हक़ 
तुम्हारे रव की तरफ़ से है तो जो चाहे 
ईमान लाए और जो चाहे कुक करे 
बेशक हमने ज़ालिमों के लिए वो आग 
तैयार कर रखी है जिसकी दिवारें उन्हें 
घेर लेंगी और अगर पानी के लिए 
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पु... सका नह लन्‍्आ' कह. ड 
““द करें तो उनकी फ़रियाद रसी 
कक पानी से कि चरख दिए हुए 
हलते हुए) धात की 'तरह है कि 
अनके मुँह भून देगा क्या ही बुरा पीना 
है और दोज़ख़ क्या ही बुरी ठहरने की 
कक ०. बेशक जो ईमान लाए 
और नेक काम किए हम उनके नेग 
जायअ नहीं करते जिनके काम अच्छे 


हों। 





३१ . उनके लिए बसने के बाग हैं 
उनके नीचे नदियाँ बहें वो उसमें सोने 
के कंगन पहनाए जाएँगे और सब्ज़ 
कपड़े करेब और कनादीज़. के पहलनेंगे 
वहाँ तख्तों पर तकिया लगाए क्‍या ही 
अच्छा सवाब और जन्नत क्‍या ही 
अच्छी आराम की जगह। 


रूकूझ ५ 

३२. और उनके सामने दो मर्दों 
का हाल बयान करो कि उनमें एक को 
हमने अंगूरों के दो बाग़ दिए और 
उनको खजूरों से ढाँप लिया और उनके 
बीच बीच में खेती रखी। 

३३. दोनों बाग अपने फल लाए 
और उसमें कुछ कमी न दी और दोनों 
के बीच में हमसे नहर बहाई। 
कं ३४. और वो फल रखता था तो 
- साथी से बोला और वो उससे 
कै पैदल करता था मैं तुझ से माल में 
>..। एँ और आदमियों का ज़्यादां 


आती अर जाआख्ुितझा।9. 
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या द्राथ मलता रह गया मलता रह गया 
व जो उस बाग में खर्च 
लाग. वो अपनी टैटों पर शिरा 
जैर कह रहा है ऐ काश मैं: 

का किसों को शरीक न 


उसके पास क्थ॑ई कई अतलत 

अल्लाह के सामने उसकी मदद 
हे वो बदला लेने के काबिल था। 
४४, यहाँ खुलता ब्कि 
अख्तयार सच्चे अल्लाह का है 
उसका सवाब सबसे बेहतर और 
उसे मानने का अन्जाम सबसे भला। 


हीं च्चां 


किया 


ड५ और उनवेठ सामने 
जिन्दगाना-ए-दुनिया की कहावत बयान 
करों जैसे एक पानी हमने आसमान 
हवारा तो उसके सबब ज़मीन का 
सब्ज़ा घना होकर निकला कि सर्ी 
घास होगया जिसे हवाएं उड़ाएँ और 
अल्लाह हर चीज़ पर क़ाबू वाला है 
दुनिया का सिंगार है और बाक़ी रहने 
वाली अच्छी बातें उनका सवाब तम्हारे 


के यहाँ बेहतर और वो उम्मीद 


सबसे भली। 

और जिस दिन हम 
की को चलाएँगे और तम 
और हम - मे खुली हुई देखोंगे 
०8! का ०१४ उरशाशग त्तो उनधें 
और सब तुम्हारे रब | 
फ्स फल हे पेश होंगे बेशक तुम 
पैप्ह ही आए जैस्श हमने 
अमान थक जैनाया था बल्कि तुम्हारा 
- आय जुरागिज़ तम्होरें लिए 
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कोई वज्दा का वक़्त न रखेंगे 
४९. और ना-मए-अज़्माल 


रखा जाएगा तो हि: ४ म मुजरिमों 
को देखोगें कि ठ लिखे से 
डरते होंगे और कहेंगे हाए ख़राबी 
हमारी इस नविश्ते को क्‍या हुआ 
न इसने कोई छोटा गुनाह छोड़ा 
न बड़ा जिसे घेर ने लिया हो 
और अपना सब किया उच्होंने 


सामने पाया और तुम्हारा रब किसी 
पर ज़ुल्म नहीं करता। 





रूकूज ७ धि 

५०. और याद करो जब हमने 
फ़रिशतों को फ़रमाया कि आदम को 
सज्दा करो तो सबने सज्दा किया सिवा 
इबलीस के क़ौमे जिन्‍न से था तो अपने 
रब के हकम से निकल गया भला क्‍या 
उसे और उसकी अवलाद को मेरे सिवा 
दोस्त बनाते हो और वो हमारे दुश्मन 
हैं ज़ालिमों को क्‍या ही बुरा बदल 
(बदला) मिला। 

७५१. न मैने आसमानों और ज़मीन 
को बनाते वक़्त उन्हें सामने बिठा लिया 
था न खुद उनके बनाते वक़्त और न 
मेरी शान के गुमराह करने वालों को 
बाज़ू बनाऊं। 

५२. और जिस दिन फ़रमाएगा 
कि पुकारों मेरे शरीकों को जो तुम 
गुमान करते थे तो उन्हें पृकारेंगे वो उन्हें 
जवाब न देंगे और हम उनके टरमियान 
एक हलाकत का ग्ैदान कर देंगे । 

. ५३. और मूजरिम टदोज़ख़ 
को देखेंगे तो यक़ीन करेंगे कि 
उन्हें उसमें गिरना है और उससे 
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नल की कोई (2 नकल न कन्या वन न पाएँगे। 


रूकअ ८ 
५४. और बेशक हमने लोगों के 
लिए इस कुसआान मे हर किस्म की 
प्रसल तरह तरह बयान फ़रमाई और 
आदमी हर चीज़ से बढ़कर झगड़ालू है। 

५५. और आदमियों को किस 
चीज़ ने इससे रोका ईमान लाते 
जब हिदायत उनके पास न आई और 
अपने रब से मुझाफ़ी माँगते मगर 
ये. कि उनपर अगलों का दस्तूर 
आए या उनपर क़िस्म क़िस्म का 
अज़ाब आए 

५६. और हम रसखूलों को नहीं 
भेजते मगर खुशी और डर सुनाने 
वाले और जो काफिर हैं वो बातिल 
के साथ झगड़ते हैं कि उससे हक़ 
को हटा दे और उन्होंने मेरी आयतों 
की और जो डर उन्हें सुनाए गए 
थे उनकी हँसी बना ली। 


५७. और उससे बढ़कर ज़ालिम 


कौन जिसे उसके रब की आयतें 
याद दिलाइ जाएँ तो वो उनसे मुँह 
फेर ले और उसके हाथ जो आगे 
भेज चुके उसे भूल जाए, हमने 
उनके दिलों पर गिलाफ़ कर दिए 
हैं कि कुरआन न समझें और उनके 
कानों में गिरानी और अगर तुम 
उन्हें हिटायत की तरफ़ बुलाओ तो 
जब भी हरगिज़ कभी राह न पाएँगे। 
५८ और तुम्हारा रब बख्शने 
कु मेहर वाला है अगर वो 
? उनके किए पर पकड़ता तो 
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६६. उससे मूसा “६ उससे मूसा ने कहा क्या मैं 
पम्हारे साथ रहेँ इस शर्त पर कि तुम 
मञझे सिखा नेक बात जो तुम्हें 
बाप कहा आप मेरे साथ हरगिज़ 
न ठहर सकेंगे। हे 

६८. और उस बात पर क्‍यों कर 
सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म मुहीत 


नहीं। 

६९. कहा अन्क़रीब अल्लाह 
चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और 
मैं तुम्हारे हकक्‍म के खिलाफ़ न 
करूँगा। 

७०. कहा तो अगर आप मेरे 
साथ रहते हैं तो मुझ से किसी बात 
को न पूछना जबतक मैं खुद उसका. 
ज़िक्र न करूुं। 

रूकूजझ १० । 

७१. अब दोनों चले यहाँ तक 
कि जब कश्ती में सवार हुए उस 
बन्दा ने उसे चीर डाला मूसा ने कहा 
क्या तुमने इसे इसलिए चीरा के इसके 
सवारों को डूबों दो बेशक ये तुमने 
बुरी बात की। 

मे . कहा मैं न कहता था कि 
आप मेरे साथ हरगिज़ न ठहर सकेंगे। 

७३. कहा मुझ से हट ल पर 
भक्त न करो और मुझ पर मेरे काम 

पृश्किल न डालो। द 
कि जज: फिर दोनों चले यहाँ तक 
| घर एक लड़का मिला उस बच्दे 
क्या यो केर दिया मूसा ने कहा 
04 खा एक सुधरी जाने बे किसी 
७-७ 3६ बदले कत्ल ६० दी बेशक 
अर! बात | 
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डर हुआ कि वो उनको सरकशी और ' (४ 
| कुफ्र पर चढ़ावे। ७० 


कहफ 5५०२ फरा श८ 
यृ०)६ ७७७एएडडण्रााठह एठाडठा "एफ: 
८१. तो हमने चाहा कि उन दोनो 


॥ रब उससे बेहतर सुथरा और उससे 
ज़्यादा मेहरबानी के क़रीब अता करें। 
.. ८२. रहीं वो दीवार वो शहर के 
दो यतीम लड़कों की थी और उसके 
नीचे उनका खज़ाना था और उनका 
बाप नेक आदमी था तो आपके रब ने 
चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को 
पहुँचे और अपना ख़ज़ाना निकालें आपके 
रब की रहमत से और ये कुछ मैने 
अपने हुक्म से न किया ये फेर है उन 
बातों का जिसपर आपसे सब्र न हो 
सका। 


रुकूज ११ 

८३. और तुमसे ज़ुलक़रनैन को 
पूछते हैं तुम फ़रमाओं मैं तुम्हें उसका 
मज़कूर पढ़ कर सुनाता हूँ। 

८४. बेशक हमने उसे ज़मीन में 
क्राबू दिया और हर चीज़ का एक 
सामान अता फ़रमाया। 


८५. तो वो एक सामान के पीछे 
चल्रा। 
“८६. यहाँ तक कि जब सूरज 
डूबने की जगह पहुँचा उसे एक सियाह 
कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया और 
नहीं एक कौम मिली हमने फ़रमाया ऐ 
चैलकरनैन या तो तू उन्हें सज़ा दे या 
उनके साथ भलाई इसख्त्तियार करे। 
<७. अर्ज़ की कि वो जिसने 
०४ 5 जिन कोलतो रुप अयकरील 
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सज़ा देगें फिर अपने रब की तरफ़ 
फेरा जाएगा वो उसे बुरी मार देगां। 

८८. और जो ईमान लाया और 
नेक काम किया तो उसका बदला भलाई 
है और अनक़रीब हम उसे आसान 
काम कहेंगे। 

८९. फिर एक सामान के पीछे 
चला। 

९०. यहाँ तक कि जब सूरज 
निकलने की जगह पहुँचा उसे ऐसी 
क़ौम पर निकलता पाया जिनके लिए 
हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी। 

९१. बात यही है और जो कुछ 
उसके पास था सबको हमारा इल्म 
मुहीत है। 

९२. फिर एक सामान के पीछे 
चला। 

९३. यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों 

| के बीच पहुँचा उनसे उधर कुछ ऐसे 
लोग पाए कि कोई बात समझते मअलूम 
न होते थे। 

९४. उन्होंने कहा ऐ ज़ुलक़रनैन 
बेशक याजूज व माजूज ज़मीन में फ़साद 
मचाते हैं तों कया हम आपके लिए 
कुछ माल मुक़र्रर कर दें इसपर कि 
आप हममें और उनमें एक दीवार बना 
दें। 

९५. कहा वो जिस पर मुझे मेरे 





००९६ 837 ।५०) ४ 
(५६ ६४८३-०५ 425) ६: ४ 
७? ।4५६ 


58%:०0५55 ७५७ ७८ छा५ 

८८ ४/0:%&-5९४:-०/ 7६ 

& ४55्द्ा 

९८८८५ 

99-६८ &<9 ऊ८ 

3५८6 2५5 35 %0%4555 
& ६,८६५5 ८2८८४ 

७ ८ 

७ (2-६: ४5 

55:90 4848 < 

७४४८८४०८४७ ८ ५५४५ ८८ 

७४४ ८:6&2 


'<#<& 8 8) ५६८:90॥॥5) 78 


हे # 9 * 


(>-9॥ 3 535... 4५4 ४ 

० उ-५८४0:४ 20% 
७।5६८५4६:5७:४0% 

2.45 85535 कॉंटउएछ४ 


सु कह ७0७७४35०:४८-४४४०४-----_- [8 सा रधप+ू > से 
व में काबू दिया है बेहतर है तो मेरी 
अदद ताक़त से करो मैं तुममें और 
उनमें एक मज़बूत आड़ बना दूँ। 

९६. मेरे, पास लोहे के तख्ते 
लाओं यहाँ तक कि वो जब दीवार 
दोनों पहाड़ों के किनारों से बराबर कर 
दी कहा धौ्कों यहाँ तक कि जब उसे 
आग कर दिया कहा लाओ मैं उसपर 
गला हुआ ताबा उंडेल दूँ। 

९७. तो याजूज व माजूज इस 
पर न चढ़ सके और न उसमे सूराख़ 
कर सकें। 

९८. कहा ये मेरे रब की रहमत 
है फिर जब मेरे रब का वअदा आएगा 
उसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब 
का वअदा सच्चा है। 

९९. और उस दिन हम उन्हें 
छोड़ देंगे कि उनका एक गिरोह 
दूसरे पर रेला आवेगा और सूर 
फ्रका जाएगा तो हम सब को इकट्ठा 
कर लाएँगे। 

१००, और हम उस दिन जहन्नम 
फाफ़िरों के सामने लाएँगे। 

१०१२१. वो जिनकी आँखों पर मेरी 


प से पर्दा पड़ा था और हक़ बात 
पुन न सकते थे 


रुकूज २२ 
२. तो क्‍या काफिर ये समझते 
मद मेरे बन्हों/ज्छो मेरे सिवा हिमायती 
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बना लेंगे बेशक हमने काफ़िरों की 
मेहमानी को जहन्नम तैयार कर रखी है। 

१०३. तुम फ़रमाओं क्‍या हम 

" तुम्हे बता दें कि सबसे बढ़कर नाक़िस 

। अमल किकनके हैं। 

१५०४. उनके जिनकी सारी कोशिश 

। दुनिया की ज़िन्दगी में ब् गई और 
वो इस ख़याल में हैं कि हम अच्छा 
काम कर रहे हैं। सी 

१५०५. ये लोग ने अपने 
रब की आयतें और उसका मिलना न 
माना तो उनका किया धरा सब अकारत 
है तो हम उनके लिए क़यामत के दिन 
कोई तौल न क़ायम करेंगे। 

१०६. ये उनका बदला है जहन्नम 
उसपर कि उन्होंने कुफ़ किया और 
मेरी आयतों और मेरे रसूलों की हँसी 
बनाई। 

५०७. बेशक जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किए फ़िरदौस के 
बाग उनकी मेहमानी है। 

१०८. वो हमेशा उन ही में रहेंगे 
उनसे जगह बदलना न चाहेंगे। 

१०९. तुम फ़रमा दो अगर समन्दर 
मेरे रब की बातों के लिए सियाही हो 
तो जरूर समन्दर ख़त्म हो जाएगा 
और मेरे रब की बातें ख़त्म न होंगी 
अगरचे हम वैसा ही और उस की 
मदद को ले आएँ। 

११५०. जम फ़रमाओ ज़ाहिर सूरंते 
बशरी में तो मैं तुम जैसा हूँ मुझे 

वहीं” आती है कि कुष्छ्रा मजखबूद 
एक ही मञ्बूद है तो अपने रब 
से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए 
कि नेक काम करे और अपने रब की 
बन्दगी में किसी को शरीक न करे। 


पारा श६ 
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_ है न 
सूरए, मरयम 

मक्‍की है इसमें अठानवे आयात हैं 

और छे रूकृआ है। 

अल्लाह के नाम से शूरुअ जो 
बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला 

रुकूज १ 

२. ये मजकर है तेरे रब की उस 
कहा को जो उसने अपने बन्दा ज़करिया 
पर की। 

३. जब उसने अपने रब को 
आहिस्ता पुकारा। 

४. अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरी हड्डी 
कमज़ोर हो गई और सरसे बुढ़ापे का 
भभूका फूटा और ऐ मेरे रब मैं तुझे 
पुकार कर कभी ना मुराद न रहा। 

५. और मुझे अपने बाद अपने 
कराबत वालोंका डर है और मेरी औरत 
बांझ है तू मुझे अपने पास से कोई 
ऐसा दे डाल जो मेरा काम उठाले। 
६. वो मेरा जानशीन हो और 
अवलादे यअकूब का वारिस हो और 
मेरे रब उसे पसन्दीदा कर। 

७. ऐ ज़करिया हम तुझे खुशी 
सुनाते हैं एक लड़के की जिनका नाम 
अहया है इसके पहले हमने इस नाम 
का कोई न किया। 
की ८. अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरे लड़का 
कहाँ से होगा मेरी औरत तो बांझ है 
और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत 
पहुँच गया। ३ 

*. फ़रमाया ऐसा ही है तेरे रब 
ने फ़रमाया वो मुझे आसान है और 
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मैंने तो इससे पहले तुझे उस वक़्त 
बनाया जब तू कुछ भी न था। 

१० की ऐ मेरे रब मुझे 
के निशानी देदे फ़रमाया तेरी निशानी 
ये है कि त तीन रात दिन लोगों से 
कलाम न करे भला चंगा होकर। 

५१. तो अपनी क़ौम पर मस्जिद 
से बाहर आया तो उन्हें इशारा से कहा 
कि सुबह व शाम तसबीह करते रहो। 

ऐ यहया किताब मजबूत त॒ 
थाम और हमने उसे बचपन ही 
नुबूव्वत 

१३. और अपनी तरफ़ से मेहरबानी 
और सुथराई और कमाल डर वाला 
था। 

१४. और अपने माँ बाप से .अच्छा 
सुलूक करने वाला था ज़बरदस्त व 
नाफ़रमान न था। 

५५. और सलामती है उसपर 
जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन 
मरेगा और जिस दिन ज़िन्दाउठाया 
जाएगा। 


रुकूझ २ 

१५६. और किताब में मरियम को 
याद करो जब अपने घरवालों से पूरब 
की तरफ़ एक जगह अलग गई। 

१७. तो उनसे उधर एक पर्दा कर 
लिया तो उसकी तरफ़ हमने अपना 
रुहानी भेजा वो उसके सामने एक 
तन्दुरूस्त आदमी के रूप में ज़ाहिर 
हुआ। 

१८. बोली मैं तुझसे रहमान की 
पनाह माँगती हूँ अगर तुझे खुदा का 
डर है। 
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२८. ऐ हारून की बहन तैरा 
बाप बूरा आदमी न था और न तेरी 
माँ बदकार। 

२९. इसपर मरियम ने बच्चे 
की तरफ़ इशारा किया वो बोले हम 
कैसे बात करें उससे जो पालने में 
बच्चा है। 

३०. बच्चे ने फ़रमाया मै हूँ 
अल्लाह का बन्दा उसने मुझे किताब 
दी और मुझे गैब की ख़बरें बताने 
वाला (नबी) किया। 

३१ . और उसने मुझे म॒बारक किया 
मैं कहीं हूँ और मुझे नमाज़ व ज़कात 
की ताकीद फ़रमाई जब तक जिऊेँ। 

३२. और अपनी माँ से अच्छा 
खुलूक करने वाला और मुझे ज़बरदस्त 
बदबर्त न किया। 

३३. और वही सलामती मुझपर 
जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस 
दिन मरूँ और जिस दिन ज़िन्दा उठाया 
जाऊं। 

३४. ये है ईसा मरियम का बेटा 
सच्ची बात जिसमें शक करते हैं। 

३५. अल्लाह को लाइक नहीं 
कि किसी को अपना बच्चा उठहराए 

 पाकी है उसको जब किसी काम का 
हुक्म फ़रमाता है तो हम कि उससे 
फ़रमाता है होजा वो होजाता है। 

३६. और ईसा ने कहा बेशक 
अल्लाह रब है मेरा और तुम्हारा तो 
उसकी बन्दगी करो ये राह सीधी है। 


३७. फिर जमाअतें आपस में 
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४४. ऐ मेरे बाप शैतान का बन्दा 


८ रॉ 
न बन बेशक शैतान रहमान का ना ७? ७३० 
फ़रमान है। (४:9७ ).,<८ &$॥ ४७:०५ हूँ ह#प] बॉ 


*०7 825 हवन व हूँ कि हिट 
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शैतान का रफ़ीक़ हो जाए। (६८ ४८४८ +4 ६६६ हि न 
४६. बोला क्‍या तू मेरे खुदाओं है 50.) "5५ 3५२ 


पारा श८६ 


यूए शहठक 0०५5० +ॉह6 एश७०0  - ॥8550[ -£8 ५७४ | 
से मुँह फेरता है ऐ इब्राहीम बेशक 
अगर तू बाज़ न आया तो मैं तुझे 
पथराव करूंगा और 
दराज़ तक बे इलाक़ा का । 

४७. कहा बस तुझे सलाम है 
करीब है कि मैं तेरे लिए अपने रब से 
२४353 का बेशक वो मुझपर 


] 
४८. और मैं एक किनारे हो 
जाऊँगा कु और उन सबसे जिनको 
अल्लाह के बिता इलत हो और अपने 
रब को पूजूँगा क़रीब है कि मैं अपने 
रब की बन्दगी से बदबख्त न हूँ। 
४९. फिर जब उनसे और अल्लाह 
०० सिवा उनके मअबूदों से किनारा 
कर गया हमने उसे इसहाक़ और यअकूब 
अता किए और हर एक को गैब की 
ख़बरें बताने वाला (नबी) किया। 
५०. और हमने उन्हें अपनी 
रहमत अता की और उनके लिए सच्ची 
बुलन्द नामवरी रखी। 


रुूकूअ ४ 

५१. और किताब में मूसा को 
याद करो बेशक वो चुना हुआ था 
और रसूल था गैब की ख़बरें बताने 
वाला । 


५२. और उसे का की 
दाहिनी जानिब से निदा और 
उसे अपना राज़ कहने को क़रीब किया। 

५३. और अपनी रहमत से उसका 
भाई हारून अता किया (ग़ैब की ख़बरें 
बताने वाले नबी)। 


५४. और किताब मैं इस्माईल 
को याद करो बेशक वो वअदे का 
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कक ६०. मगर जो तायब हुए और ७ <#८५४८ 
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हि नह. न दिया जाएँगा। 2 आ हम. इक कम 
दे वजदा | हे |) कलम #> ५ ना 
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६. _. ०] 2... नमक. «रा छ ८ पारा 


६२. वो उसमें कोई बेकार बात 
न सुनेंगे मगर सलाम और उन्हें उसमें 
उनका रिज़्क़ है सुबह व शाम। 

६३. ये वो बाग है जिसका वारिस 
हम अपने बन्‍्दों में से उसे करेंगे जो 
परहेज़गार हैं। ॥॒ 

६४. (और जिबरइल ने महबूब 
से अर्ज़ की) हम फ़रिश्ते नहीं उतरते 
मगर ह्जर के रब के हुकम से उसी 
का है जो हमारे आगे है और जो 
हमारे पीछे और जो उसके दरमियान 

और हुज़्र का रब भूलने वाला 
नहीं। 

६५. आसमानों और ज़मीन और 
जो कुछ उनके बीच में है सबका पालिक 
तो “नल और उसकी बन्‍्दगी पर 
साबित रहो कया उसके नाम का दूसरा 
जानते हो। 


रुूकूज ५ 

६६. और आदमी कहता है क्‍या 
जब मैं मर जाऊँगा तो ज़रूर अनक़रीब 
जिला कर निकाला जाऊँगा। _ 

६७. और क्या आदमी को याद 
नहीं कि हमने इससे पहले उसे बनाया 
और वो कुछ न था। 

६८. तो तुम्हारे रब की क़सम 
हम उन्हें और शैतानों सबको घेर लाएँगे 
और उन्हें दोज़रठ के आसपास हाज़िर 
करेंगे घुटनों के बल गिरे! 

६९. फिर हम हर गिरोह से 
निकालेगे जो उनमें रहमान पर सबसे 
ज़्यादा बेबाक होगा। 

७०. फिर हम खुब जापते हैं जो 
उस आग में भनने के ज़्यादा लाइक है। 
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रखेंगे जो वो कहता है और उसे खूब 


लम्बा अज़ाब देगे। 

८० और जो चीज़े कह रहा है 
उनके हम ही वारिस होगे और हमारे 
पास अकेला आएगा। ॥॒ 

८१. और अल्लाह के सिवा 
और हि बना लिए कि वो उन्हें 

ज़ोर 

८२. हरगिज़ नहीं कोइ दम 
जाता है कि वो उनकी बन्दगी से 

० 3 होंगे और उनके मुखालिफ़ 
जाएँगे। 


रूकूल ८६ हि 
८३. क्या तुमने न "खा कि हमने 
काफ़िरों पर शैतान भेजे कि वो उन्हें 


खूब उछालते हैं। 
८४. तो कक जल्दी न 
करो हमतों उनकी पूरी करते हैं। 


. ८५. जिस दिन हम परहेज़गारों 
को रहमान की तरफ़ ले जाएँगे मेहमान 
बनाकर। 

८६. और मुजरिमों को जहन्नम 
की तरफ़ हाकेंगे प्यासे। .. 

८७. लोग शफ़ाअत के मालिक 
नहीं मगर वहीं जिल्‍ज्होंने रहमान के 
पास क़रार रखा 

और काफ़िर बोले रहमान 
ने अवलाद इसख्छ्तियार की । 

८९. बेशक तुम हद की भारी 
बात लाए। 

९०. करीब है कि आसमान इससे 
फट पड़े और ज़मीन शक़ हो जाए 
और पहाड़ गिर जाएँ ढहकर। 


९१. इसपर कि उन्होंने रहमान के 
लिए अवलाद बताई। 
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६५. बोले ऐ मूसा या तो तुम 
डालो या हम पहले डालें। 

६६. मूसा ने कहा बलकि 
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लाठीयाँ उनके जादू के ज़ोर से उनके 
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खौफ़ पाया। 

६८ . हमने फ़रमाया डर नहीं बेशक 
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तुम जान जाओगे कि हममें किसका 
अज़ाब सख्त और देरपा है।.| 

७२. बोले हम हरगिज़ तुझे तरजीह 
न ठेंगे उन रौशन दलीलों पर जो 
हमारे पास आईं हमें अपने पैदा करने 
वाले की क़सम तो तू कर चुक जो 
तूझे करना है तू इस दुनिया हीं की 
ज़िन्दगी में तो करेगा। 

७३. बेशक हम अपने रब पर 
ईमान लाए कि वो हमारी ख़ताएँ बख्श 
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जादू पर और अल्लाह बेहतर है और 
सबसे ज़्यादा बाक़ी रहने वाला। 

७४. बेशक जो अपने रब के 
हज़्र मुजरिम होकर आए तो जरूर 
उसके लिए जहन्नम है जिसमें न मरे न 
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७५. और जो उसके हुज़्र ईमान 
के साथ आए कि अच्छे काम किए हों 
तो उन्हीं के दर्जे ऊँचे। 

७६. बसने के बाग़ जिनके नीचे 
नहरें बहें हमेशा उनमें रहे और ये 
सिला है उसका जो पाक हुआ। 
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७८. तो उनके पीछे फ़िरऔन 
पड़ा अपने लश्कर लेकर तो उन्हें 


या यो 0०००-४०“ गि दिल कं 


7०५. शा + -+-हत/#_ ०»ह 
५4) है 7६१४ ६४4 थ । 

६ _#&४&4& ८३ 5 

$,:/ 53» 52% 5 * "9४2५ 


$5५५& ८ :2६.25:८,७&: ६ 
“(7 ६: ६2८22 
222 42८ ८६४८ 


45७9) ) ६८ & 2 
25 


७ >र्ट5५६5५ 


४७5५८, ५४४०६४८८४४ 


६३ 


७७ (&2८ 
न के. 3) है| . है ) ) 


«्‌  $ अर 


४५४८५ 


* शत 
५०००२ ५०2०० 


4552-०3 


॥ 7 रन 


& /0<5४50॥ 2 20,& 


#27' 93. ८7 
अर 


८5555 9) ५*८६३८४) 


६८ क्‍्ाः 


& 
७ ठ%६ 


अआद2%59 एड 55 
35 6८५५७ ४ ५२९४ 


$ (5८ #*<% 


&9 (५८< ४] 


रॉ जा 


[*९४६-8७ 


अब 


। (86 
८2४८० ८ (९ #८ 
ड6)> (-«६३ २2. 


«७ ८६०७ भर ८५ 


१५-०६, ८.४६३ ८७-२७ 


न 
हि 2-485.3# (5 


9 
६9 ०७-२2 


८५% | 


धन 
क0हाह0700/९०७०/ ेंडि०/8:9०0 द्च 
#ै0त्ाह0॥97९550/ सिह न पारा ५ 


टरिया ने ढाँप लिया जैसा ढाँप लिया। 
७९. और फिस्मौन ने अपनी क़ौम 
को गुमराह किया और राह न दिखाई। 
८०. ऐ बनी इसराईल बेशक 
हमने तुमको तुम्हारे दुशमन से नजात 
दी और तुम्हें तूर की दाहिनी तरफ़ का 
वअदा दिया तुम पर मन और 
सलवा उतारा 
८१ . खाओ जो पाक चीज़ें हमने 
तुम्हें रोज़ी दी और उसमें ज़्यादती न 
करो कि अमर मेरा ग़ज़ब उतरे और 
जिसपर ग़ज़ब उतरा बेशक वो 


८२. और बेशक मैं बहुत बख़्शने 
वाला हूँ उसे जिसने तौबा की और 
ईमान लाया और अच्छा काम किया 
फिर हिदायत पर रहा। | 

८३. और तूने अपनी क़ौम से 
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०४. हम खूब जानते हैं जो वो 
कहेंगे जा उनमें सबके बेहतर रायवाला 
कहेगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन रहे थे। 


रूकूअ ६ 

१५०५. और तुमसे पहाड़ों को 
पूछते हैं तुम फ़रमाओ उन्हें मेरा रब 
रेज़ा-रेज़ा करके उड़ा देगा। 

१५०६. तो ज़मीन को पट पर 
हमवार करके छोडेगा। _ क 

१०७. कि तू उसमें नीचा ऊंचा 
कुछ न देखे। 

१०८. उस दिल वार वाले के 
पीछे दौड़ेंगे उसमें न होगी और 
सब आवाज़ें रहमान के हज़्र पस्त 
होकर रह जाएँगी तो तू न सुनेगा मगर 
बहुत अहिस्ता आवाज़। 

१५०९. उस दिन किसी की 
शफ़ाअत काम न देगी मगर उसकी 
जिसे रहमान ने इज़्न दे दिया है और 
उसकी बात पसंद फ़रमाई। 

१०. वो जानता है जो कुछ उनके 
आगे है और जो कुछ उनके पीछे और 
उनका इल्म ५ नहीं घेर सकता। लक 

१५५१५. और हे खा त 
उस ज़िन्दा क़ायम राय जात के हज़्र 
और बेशक नामुराद रहा जिसने ज़ूल्म 
का बोझ लिया। 

११२. और जो कुछ नेक काम करें 
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+ और अपने रब को सराहते हुए 

पाकर पाकी बोलो कक से ग़्ै चमकने से 
3 और उसके डूबने से पहले और 
गत की घंड़ियों में उस की पाकी 
शेलों और दिन के किनारों पर इस 
उम्मोंद पर कि तुम राज़ी हो। 
. ९३१. और ऐ सुननेवाले अपनी 
आँखें न फैला उसकी तरफ़ जो हमने 
काफिरों के जोड़ों को बरतने के लिए 
दी है जीती दुनिया की ताज़गी कि हम 
उन्हे उसके सबब फितने में डालें और 
तेरे रब का रिज़्क सबसे अच्छा और 
सबसे देरपा है। 

१३२. और अपने घरवालों को 
नमाज़ का हुक्म दे और ख़ुद उस पर 
साबित रह कुछ हम बुझा रोज़ी नहीं 
मांगते हम है. 8 रोज़ी देंगे और अंजाम 
का भला. परहेऊ के लिए। 

“१३३. और कारफिर बोले ये अपने 
रब के पाससे कोई निशानी क्‍यों नहीं 
लाते और क्‍या उन्हें इसका बयान न 
आया जो अगले सहीफों में है। 

१३४. और अगर हम उन किसी 
अज़ाब से हलाक कर देते स्सूल ल के 
आने से पहले तो ज़रूर ऐ 
हमारे रब तूने हमारी तरफ़ कोई रसूल 
क्या न भेजा कि हम तेरी आयतों पर 
खत, क़ब्ल इसके कि ज़लील -े रूसवा 
शहर ०५ ५. तुम फ़रमाओ सब राह 
अब >__ तो तुम भी राह देखो तो 
गह >  अओगे कि कौन है सीधी 

' ताले और किसने हिदायत पाई। 
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यहाँ तक कि छिलठागी उनपर दराज़ 
हई तो क्‍या नहीं देखते के हम ज़मीन 
को उसके किनारों से घटाते आ रहे हैं 
तो क्‍या ये ग़ालिब होंगे। 

४५. तुम फ़रमाओ कि मैं तुमको 
सिर्फ़ वहीं से डराता हूँ और बहरे 
पुकारना नहीं सुनते जब डराए जाएँ। 

४६. और अगर उ्हें तुम्हारे रब 
के अज़ाब की हवा छू जाए तो ज़रूर 
कहेंगे हाय ख़राबी हमारी, बेशक हम 
ज़ालिम थे। 

४७. और हम अदल की तराजूएँ 
रखेंगे क़यामत के दिन तो किसी जान 
पर कुछ ज़ुल्म न होगा और अगर 
कोई चीज़ राई के दाने के बराबर 
होतो हम उसे ले आएँगे और हम 
काफ़ी है हिसाब को । 

४८ . और बेशक हमने मूसा और 
हारून को फैसला दिया और उजाला 
और परहेज़गारों को नसीहत। 

४९. वो जो बे देखे अपने रब 
से डरते हैं और उन्हें क़यामत का 
अन्देशा लगा हुआ है। 
और ये है बरकत वाला 
ज़िक्र कि हमने उतारा तो क्‍या तुम 
इसके मुनकिर हो। 
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५५. और बेशक हमने इब्राहीम 
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कर दी और हम उससे खंबरदार थे। 
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आगे तुम आसन मारे (पूजा के लिए 


बैठे) हो। 

५३. बोले हमने अपने बाप दादा 
की इनकी पूजा करते पाया। 

५४. कहा बेशक तुम और तुम्हारे 
बाप दादा सब खुली गुमराही में हो। 

५५. बोले क्‍या तुम हमारे पास 
हक़ लाए हो या यूँही खेलते हो। 

५६. कहा बल्कि तुम्हारा रब वो 
है जो रब है आसमानों और ज़मीन का 
जिसने उन्हें पैदा किया और मैं उसपर 
गवाहों में से हूँ। 

५७. और मुझे अल्लाह की क़सम 
है मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा बाद 
इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। 
कं ५८. तो उन. सब को चूरा कर 
दया मगर एक को जो उन सबका 
ही था कि शायद वो उससे कुछ 

। 
५९. बोले किसने हमारे ख़ुदाओं 
साथ ये काम किया बेशक वो ज़ालिम 
| 

६०. उनमें के कुछ बोले हमने 
कि जवान को उन्हें बुरा कहते सुना 
ने इब्राहीम कहते हैं। 
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या कार कर दिया। 

५९ और हम॑ उसे और लत को 
+जात बख्शी उस ज़मीम की तरफ़ 
जिसमें हमने जहान वालों के लिए 
बरकत रखी। 

७२, और हमने उसे इसहाक़ अता 
फरमाया और यअकूब पोता और हमने 
उन सब को अपने कूर्बे ख़ास का 
सजावार किया। 

और हमने उन्हें इमाम किया 
के हमारे हुक्म से बुलाते हैं और हमने 
उन्हें 'वही' भेजी अच्छे काम करने 
और नमाज़ बरपा रखने और ज़कात 
देने की और वो हमारी बन्दगी करते 
थे। 

७४. और लूत को हमने हुकूमत 
और इल्म दिया और उसे उस बस्ती 
से नजात बख़्शी जो गन्दे काम करती 
थी बेशक वो बुरे लोग बे हुक्म थे। 

७५. और हमने उसे अपनी रहमत 
में दाखिल किया बेशक वो हमारे कुर्बे 
ख़ास के सज़ावारों में हैं। 


रूकूञ 

७६. और नृह को जब इससे 
पहले उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी 
दुआ कुबूल की और उसे और उसके 
| घरवालों को बड़ी सख्ती से नजात 
दीं। 
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उसको मदद दी जिन्होंने हमारी आयतें 
हुठलाई बेशक वो बरे लोग थे ता 
हमने उन सबको डुबो दिया। 

७८. और दाऊद और सुलेमान 
को याद करो जब खेती का एक झगड़ा 
चुकाते थे जब रात को उसमें कुछ 
लोगों की बकरियाँ छुटीं और हम उनके 
हुक्म के वफ़्त हाज़िर थे। 

७९. हमने वो मुआमला सुलेमाद 
को समझा दिया और दोनो को हुकूमत 
और इल्म अता किया और दाऊद के 
साथ पहाड़ मुसख्खर फ़रमा दिए कि 
तस्बीह करते और परिन्द और ये हमारे 


| काम थे। 


<०. और हमने उसे तुम्हारा एक 
पहनावा बनाना सिखाया कि तुम्हें तुम्हारी 
आँच से बचाए तो क्‍या तुम शुक्र 
करोगे। 

८१ . और सुलेमान के लिए तेज़ 
हवा मुसख्ख़र कर दी कि उसके हुक्म 
से चलती उस ज़मीन की तरफ़ जिसमें 
हमने बरकत रखी और हमको हर 
चीज़ मअलूम है। 

८२. और शैतानों में से वो जो 
उसके लिए ग्रोता लगाते और उसके 
सिवा और काम करते और हम उन्हें 
रोक हुए थे। 

८३. और अय्यूब को (याद करो) 


जब उसने अपने रब को पुकारा कि 
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मुझे तकलीफ पहंची और तू सब मेहर 
वालों से बढ़कर मेहरवाला है। 

८४. तो हमने उसकी दुआ सुनली 
तो हमने दूर करदी जो तकलीफ़ उसे 
थी और हमने उसे उसके घरवाले और 
उनके साथ उतने ही और अता किए 
अपने पाससे रहमत फ़रमाकर और 
बन्दगीं वालों के लिए नसीहत। 

८५. और इस्माईल और इदरीस 
और ज़ुलक़िफ़्ल को (याद करो) वो 
सब सब्र वाले थे। 

८६. और उन्हें हमने अपनी रहमत 
में दाखिल किया बेशक वो हमारे कुर्बे 
गास के सज़ावारो में हैं। 

८७. और ज़ुन्नून को (याद करो) 
जब चला गुस्से में भरा तो गुमान 
किया कि हम उसपर तंगी न करेंगे तो 
अच्धरियों में पुकारा कोई मजबूद नहीं 
सिवा तेरे पाकी है तुझको बेशक मुझसे 
बेजा हुआ। 

दम ८. तो हमने उसकी पुकार सुन 
ली और उसे गम से नजात बख्शी 
और ऐसी ही नजात देंगे मुसलमानों 
को। 

८९. और ज़करीया को जब उसने 
अपने रब को पुकारा ऐ मेरे रब मुझे 
अकेला न छोड़ और तू सबसे बेहतर 
वारिस। 

९०. तो हमने उसकी दुआ कुबूल 
कौ और उसे यहया अता फरमाया 

और उसके लिए उसकी बीबी संवारी 
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निकम्मी उम्र तक डाला जाता है कि 
जानने के बाद कुछ न जाने और तू 
जमीन को देखे म्र॒झाई हुई फिर जब 
हमने उसपर पानी उतारा तरो ताज़ा 
हुई और उभर आई और हर रौनक़ 


दार जोड़ा उगा लाई। 

६ ये इसलिए है कि अल्लाह 
हों हक़ है और ये कि वा मुर्दे 
जिलाएगा और -ये कि वो सब कुछ 
कर सकता हैं। 

७. और इसलिए कि क़यामत 
आने वाली इसमें कुछ शक नहीं और 
ये का अल्लाह उठाएगा उन्हें जो कबरों 
में हैं। 

८. और कोई आदमी वो है कि 
अल्लाह के बारे में यूं झगड़ता है कि 
न तो इल्म न॑ कोई दलील और न 
कोई रौशन नविश्ता (तहरीर)। 

९. हक़ से अपनी गरदन मोड़े 
हुए ताकि अल्लाह की राह से बहकादे 
उसके लिए दुनिया में रूसवाई है और 
क़यामत के दिन हम उसे आग का 
अज़ाब चखाएँगे। 

१०. ये उसका बदला है जो तेरे 
हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह बन्‍्दो 
पर ज़ुल्म नहीं करता। 

रूकूझ २ 

१५५. और कुछ आदमी अल्लाह 
की बनन्‍्दगी एक किनारे पर करते है 
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। 
फिर अगर उन्हें कोई भलाई पहुँच गई 
जब तो चैन से हैं और जब कोई जांच 
आकर पड़ी मुँह के बल पलट गए 
दुनिया और आखेरत दोनों का घाटा 
यही है सरीह नुक़्सान। 

१२. अल्लाह के सिवा ऐसे को 
पूजते हैं जो उनका बुरा भला कुछ न 
करें यही है दूर की गुमराही। 

१३. ऐसे को पूजते हैं जिसके 
नफ़्अ से न॒ुक़्सान की तवक़्क़ोअ ज़्यादा 
है बेशक क्‍या ही बुरा मौला और 
बेशक क्या ही बुरा रफ़ीक। 

१४. बेशक अल्लाह दाखिल 
करेगा उन्हें जो ईमान लाए और भले 
काम किए बागों में जिनके नीचे नहें 
रवाँ बेशक अल्लाह करता है जो चाहे। 
जो ये खयाल करता हो कि 
अपने नबी की मदद न 
फरशएगा टॉनया और आमस्तेरत में तो 
उस्र चाहिए कि ऊपर को एक रस्सी 
ताने फिर अपने आप को फॉाँसी देले 

फिर देखे कि उसका ये दाओ कुछ ले 
| गया उस बात को जिसकी उसे जलन 


है। 





(५ 


उऊअल्लाहइक्‍ 


१६. और बात यही है कि हमने 
ये कुरआन उतारा रौशन आयते और 
का ये कि अल्लाह राह देता है जिसे चाहे। 
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“७ बेशक मुसलमान और यहूदी 
और जितारा परस्त और नसरानी और 
आतिश परस्त और मुशरिक बेशक 
अल्लाह इन सबमें क़यामत के दिन 
फैसलः कर देगा बेशक हर चीज़ अल्लाह 
के ए/मने है। 


१८. क्‍या तुमने न देखा कि 
अल्लाह के लिए सज्दा करते हैं वो 
जो आसमानों और ज़मीन में हैं और 
सूरज और चाँद और तारे और पहाड़ 
और दरख्त और चौपाए और बहुत 
आदमी और बहुत वो हैं जिनपर अज़ाब 
मुकर्रर हों चुका और जिसे अल्लाह 
ज़लील करे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला 
नहीं बेशक अल्लाह जो चाहे करे। 


|. ९९. ये दो फ़रीक़ हैं कि अपने 

रब॒' झगड़े तो जो काफ़िर हुए उनके 
लिए आग के कएणड़े बियोंते (काते) 
गये हैं और उनके सरों पर खौलता 
पानी डाला जाएगा। 


२०. जिससे गल जाएगा जो कुछ 
उनके पेटों में है और उनकी खाले। 

२५. और उनके लिए लोहे की 
गुज़ हैं। 

२२. जब घुटन के सबब॑ उसमे 


नोट 


_. अा-न्‍क हे 
के 
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उकलता चाहेंगे और फिर उसी में 
+> दिए जाएँगे और हुक्म होगा कि 
चस्बो आग का अज़ाब। 
३ 
२३ बेशक अल्लाह दाखिल 
करेंगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किए बहिश्तों में जिनके नीचे 
पहरें बहें उसमें पहनाएं जाएँगे सोने के 
कंगन और मोती और उठहाँ उनकी 
पोशाक रेशम है । 

२४ और उन्हें पाकीज़ा बात की 
हिटायत की गई और सब खूबियों 
सराहे की राह बताई गई। 

२५ . बेशक वो जिन्होंने कुफ़ किया 
और रोकते हैं अल्लाह की राह और 
उस अदब वाली मस्जिद से जिसे हम 
ने सब लोगाँ के लिए मुक़रर किया 
हमने सब लोगों के लिए मुक़र्रर किया 
के उसमें एक सा हक़ है वहां के रहने 
वाले और परदेसी का और जो उसमें 
किसी ज़्यादती का नाहक़ इरादा करे 
हम उसे दर्टनाक अज़ाब चखाएँगे। 

रुकूज ड 
. २६ और जबकि हमने इब्राहीम 
को उस घर का ठिकाना ठीक बता 
दिया और हकम दिया कि मेरा कोई 
शरीक न कर और मेरा घर सुथरा रख 

ध् वांलों और एअतकाफ़ वालों 
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और रूकूृआ सज्दे वालों के लिए। 
२७. और लोगों में हज्ज की 
आम निदा कर टे वो तेरें पास हाज़िर 
होंगे पियादा और हर दुबली ऊॉटनी 
| पर कि हर दूर की राह से आती हैं। 





२८. ताकि वो अपना फ़ायदा 
पाएँ और अल्लाह का नाम लें जाने 
हुए दिनों में इसपर कि उन्हें रोज़ी दी 
बे जुबान चौपाए तो उनमें से खुद 
खा-ओो और मुसीबत ज़दा मोहताज को 
खिलाओ। 

२९. फिर अपना मैल कूचेल उतारें 

और अपनी मिन्नतें पूरी करें और उस 
| आज़ाद घर का तवाफ़ करें। 
३०. बात ये है और जो अल्लाह 
की हुरमतों की तअज़ीम करे तो वो 
उसके लिए उसके रब के यहाँ भला है 
और तुम्हारे लिए हलाल किए गए बे 
ज़ुबान चौपाए सिवा उनके जिनकी 
मुमानअत तुमपर पढ़ी जाती है तो दूर 
हो बुतों की गंदगी से और बचो झूठी 
बात से। 

३५. एक अल्लाह के होकर कि 
उसका साझी किसी को न करो और 


जों अल्लाह का शरीक करे वो गोया 
गिरा आसमान से कि परिंदे उसे उचक 
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> जाते हैं या हवा उसे किसी दूर 
जगह फेकता | े मु 
3२. बात ये है और जो अल्लाह 
' के निशानों की तअज़ीम करे तो ये 
टिलों की परहेजणगारी से है। 
क्‍ ३३. तुम्हारे लिए चौपायों में फाएटे 
| है एक मकररह मीआद तक फिर उनका 
6 एह्रैंचना है उस आज़ांद घर तक 
स्कूञ 
३४. और हर उम्मत के लिए 
५ हमने एक कुर्बानी मुक़र्रर फ़रमाइ' कि 
। अल्लाह का नाम ले उसके दिए हुए 
| बे जुबान चौपायों पर तो तुम्हारा मअबूद 
॥ एक मञबूद है तो उसी के हुज़ूर गरदन 
/ रखो और ऐ मेहब्‌ब खुशी सुना दो 
उन तवाज़ोअ वालों को 
| ३५. कि जब अल्लाह का ज़िक्र 
॥ होता है उनके दिल डरने लगते हैं 
वि जो उपताद पड़े उसके सहने वाले 
और नमाज़ बरपा रखने वाले और 
हमारे दिए से खर्च करते हैं। 

३६. और कूर्बानी के डीलदार 
जानवर ऊँट और गाय हमने तुम्हारे 
लिए अल्लाह के निशानियों से किए 
तुम्हािरे लिए उनमें भलाई है तो उनपर 
अल्लाह का नाम लो एक पाँव बांधे 
तीन पाँवों से खड़े फिर जब उनकी 
करवटें गिर जाएँ तो उनमें से हे 
खाओ और सत्र से बैठने वाले : अर 

भीख माँगने वालों को खिलाओ हमने 
यूँही उनको तुम्हारे बस में दे दिया कि 
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तुम एहसान मानो। 

३७. अल्लाह को हरगिज़ न उनके 
गोश्त पहुँचते हैं न उनके खून हाँ 
हे परहेज़गारी उस तक बारयाब 
डोती है यूँ ही उनको तुम्हारे बसमें कर 
दिया कि तुम अल्लाह की बड़ाई बोलो 
उसपर कि तुमको हिदायत फ़रमाई और 
ऐ मेहबूब खुशखबरी सुनाओ नेकी 
वालों को। 

३८. बेशक अल्लाह बलाएँ 
टालता है मुसलमानों की बेशक अल्लाह 
दोस्त नहीं रखता हर बड़े दग़ाबाज़ ना 
शुकरे को। 


रुकूझ ६ 

३९. परवानगी (इजाज़त) अता 
हु जार जिनसे काफ़िर लड़ते हैं खा 

पर कि उनपर ज़ुल्म हुआ 
बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर 
ज़रूर क़ादिर है। 

४०. वो जो अपने घरों से नाहक 
निकाले गए सिर्फ़ इतनी बात पर कि 
उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है 
और अल्लाह अगर आदमियों में एक 
को दुसरे से दफ़्अ न फ़रमाता तो 
ज़रूर ढह दी जाती ख़ानक़ाहें और 
गिरजा और कलीसे और मस्जिदे जिन 
में अल्लाह का बकसरत नाम लिया 
जाता है और बेशक अल्लाह ज़रूर 
मदद फ़रमायेगा उसकी जो उसके दीन 
की मदद करेगा बेशक ज़रूर अल्लाह 
कूव्वत वाला गालिब है। 

४२ . वो लोग कि अगर हम उन्हें 
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अपना वखदा झूठा न करेगा और 
बेशक तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन 
ऐसा है जैसे तुम लोगों की गिनती में 
हज़ार बरस। 

४८... और कितनी बस्तियाँ कि 
हमने उनको ढील दी उस हाल पर कि 
वो सितमगार थीं फिर मैं ने उन्हें पकड़ा 

_ और मेरी ही तरफ़ पलटकर आना है। 


रुकूझ ७ 

४९. तुम फ़रमादो कि ऐ लोगों 
मैं तो यही तुम्हारे लिए सरीह डर 
सुनाने वाला हूँ। 

५०. तो जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए उनके लिए बस्ंशिश 
है और इज्जत की रोज़ी। 

५१. और वो जो कोशिश करते 
हैं हमारी आयतों में हार जीत के इरादे 
से वो जहन्नमी हैं। 

५२. और हमने तुमसे पहले जितने 
रसूल या नबी भेजे सब पर कभी ये 
वाक़ेआ गुजरा है किजब उन्होंने पढ़ा 
तो शैतान ने उनके पढ़ने में लोगों पर 
| कुछ अपनी तरफ़ से मिला दिया तो 
मिटा देता है अल्लाह उस शैतान के 

डाले हुए को फिर अल्लाह अपनी 
आयतें पक्की कर देता है और अल्लाह 
इल्मयें हिकमत वाला है। 

५३. ताकि शैतान के डाले हुए 
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को फ़ितना कर दे उनके लिए जिनके 
दिलों में बीमारी हैं और जिनके दिल 
सख्त हैं और बेशक सितमगार घुरके 
झगड़ालू हैं। 

५४. और इसलिए कि जान लें 
वो जिनको इल्म मिला है कि वो तुम्हारे 
रब के पाससे हक़ है तो उसपर ईमान 
लाएँ तो झुक जाएँ उसके लिए उनके 
दिल और बेशक अल्लाह ईमानवालों 
को सीधी राह चलाने वाला है। 

५५. और काफ़िर उससे हमेशा 
शक में रहेंगे यहाँ तक कि उनपर 
क़यामत आ जाए अचानक या उनपर 
ऐसे दिन का अज़ाब आए जिसका 
फल उनके लिए कुछ अच्छा न हो। 

५६. बादशाही उस दिन अल्लाह 
ही की है वो उनमें फ़ैसला कर देगा 
तो जो ईमान लाए और अच्छे काम 
किए वो चैन के बागों में हैं। 

५७. और जिन्होंने कृफ़ किया 
और हमारी आयतें झुठलाई उनके लिऐ 
ज़िल्लत का अज़ाब है। 

८ 
५८. और वो जिन्होंने अल्लाह 


की राह में अपने घर बार छोड़े फिर 
कजणा तो अल्लाह ज़रूर 


०घद् 
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उन्हे अच्छी रोज़ी देगा और बैशक 
अल्लाह को रोज़ी सबसे बेहतर ह। 

५९, ज़रूर उन्हें ऐसी जगह ले 
जाएगा जिसे वो पसंद करेंगे और 
बेशक अल्लाह इल्मो हिल्म वाला है। 

६०. बात ये है और जो बदला 
ले जैसी तकलीफ़ पहंंचाई गई थी 
फिर उसपर ज़्यादती की जाए तो बेशक 
अल्लाह उसकी मदद फ़रमाएगा बेशक 
अल्लाह मुआफ़ करने वाला बख़शने 
वाला है। 

६५. ये इसलिए कि अल्लाह 
तझआला रात को डालता है दिन के 
हिस्से में और दिन को लाता है रात 
के हिस्से में और इसलिए कि अल्लाह 
सुनता देखता है। 

६२. ये इसलिए कि अल्लाह ही 
हक़ है और उसके सिवा जिसे पूजते 
हैं वही बातिल है और इसलिए कि 
अल्लाह ही बुलंदी बड़ाई वाला है। 

६३. क्या तू नें न देखा कि 
अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा 
तो सुबह को ज़मीन हरियाली हो गई 
बेशक अल्लाह पाक ख़बरदार है। 

६४. उसी का माल है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन 
में है और बेशक अल्लाह ही बेनियाज़ 
सब खूबियों सराहा है। 
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६६. और वही है जिसने तुम्हे ७८:५०३८:506/%४2.:2% 
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अपने 


मुआमले में झगड़ा न करें 23575 2२५ 
रब की तरफ़ बुलाओं बेशक तुम सीधी ०१५९३ 
राह पर हो। 2०४० 3-४ 59% आप 

६८. और अगर वो तुमसे झगड़ें | ०0) 2-४७ >9»०-० ८) ५ 
तो फ़रमादों कि अल्लाह खूब जानता ७ ८2:5८, 
है तुम्हािरे कोतक। ख 


६९. अल्लाह तुमपर फ़ैसला कर 32'3॥ 2४ %<:८ » ८ 58 


बम कमा ही 


देगा क़यामत के दिन जिस बात में 2५42४ 2 ५ ८६४८४ 
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७०. क्या तूने नजाना कि अल्लाह; ६4:25 6 & “547 
जानता है जो कुछ आसमानों और ५ ४4-००) ७ ४ 
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न उतारी और ऐसों को जिनका खुद ७- ८4०0.“ +९ ०५2 
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उस पर इकट्ठे हो जाएँ और अगर ४:&<४5॥2:2:5-5 20.५:४! 
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चाहने वाला और वो जिसको चाहा। 


७४. अल्लाह की क़द्र न जानी | ६ 25356% 55 535७ 
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हि ह&800//09307 हि सी?हं&0॥[/९9507 निहही५९७०॥ १७ 
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०५. अल्लाह चुन लेता है फ़रिश्तों 
में से रसूल और आदमियों में से 
बेशक अल्लाह सुनता देखता है! 


3६. जानता है जो उनके आगे है 
और जो उनके पीछे है और सब कामों 
की रूजअ अल्लाह की तरफ़ हैं! 


७७. ऐश ईमानवालों रूकृूश और 
सज्दा करों और अपने रब की बन्दगी 
करों और भले काम करो इस उम्मीद 
पर कि तुम्हें छुटकारा हो! 


9८. और अल्लाह की राह में 
जिहाद करों जैसा हक़ है जिहाद करने 
का उसने तुम्हें पसंद किया और तुमपर 
दीन में कुछ तंगी न रखी तुम्हारे बाप 
इब्राहीम का दीन अल्लाह + तुम्हारा 
नाम मुसलमान रखा है अगली किताबों 
में और इस कुरआन में ताकि रसूल 
तुम्हागा निगेहबान व गवाह हो और 
तुम और लोगों पर गचाही दो तो नमाज़ 
बरपा रखो और ज़कात दो और अल्लाहे 
की रस्सी ग्ज़बूत थाम लो वो तुम्हारा 
_ मौला है तो क्‍या ही अच्छा मौला और 

क्या ही अच्छा मददगार। 
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अठारह ह 


पक्की है इसम एक 2 3४ 
आयातें और छः रूकृअ हैं। __ 25-25 02२४2) .» 


ह] 


रुकूअ र आन 2 स्टि2 355७ 
बेशक मुराद को पहुँचे ईमान आह ४ सर 

कला है रे कं (2 2७) ०+ ८८३) 

२. जो अपनी नमाज़ में गिडगिड़ात॑ (७) टन कल 3.55) ३ 6+#+ 


५) 


हैं। 
३. और वो जो कसी बेहूदा ८;2०-०-92522 8:2५ 


बात की तरफ़ इलतिफ़ात नहीं करते। 3 ८.2 (८3 5-५९55। )&४)॥ 

का. और वो किज़कात देने का हः >>» >"< रे +46: >3><4 
काम करते हैं। | अररशाहं ७9 ४० “४ ५५! 
और वो जो अपनी शर्मगाहों /2 ७५25७ 30)3 ४03 #+. (४ 


की हिफ़ाज़त करते हैं। कान 
८. मगर अपनी बीबियों या शरई ७) ८53 
बान्दियों पर जो उनके हाथ की मिल्क :#, ३८५ 5 ७००) 2-4 ८23॥5 
हैं कि उनपर कोई मलामत नहीं। | ; 
'... तो जो इन दो के सिवा कुछ 4 राय 
और जउहे वही हट से बढ़ने वाले हैं। र-+ $ऊटट 
«.. और वो जो अपनों अमानतों 5५ ध 
_ और अपने अहद की रिआयत करते हैं। ५ [ ०2% 
९. और वो जो अपनी नमाज़ों ७9० जद 
की णिगह्ेबानी करते हैं। (डी नह 7३ ५) >> 
| «2३2८ ८८3 
१०. यही लोग वारिस हैं। / 3305 
११. कि फ़िरदौस की मीरास पाएंगे पक 
दो उसमें हमेशा रहेंगे। 305: 525259॥ ४४५ 355 
१२. और बेशक हमने आदमी 
69 ५२29 एटै 






अल्लाह के नाम से शुरुअ जो हें; ८४,६५॥ 485६ ञ 
बहुत मेहरबान रहमतवाला। कु ञ रे ब्क ५३ है 
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“_ 'फर उसे पानी की बून्द 
7 एक मज़बूत ठहराओ में। 

५७. फिर हमने उस पानी की 
बन्द को खूस की फटक किया फिर 
खून की फटक को गोश्त की बोटी 
फर गोश्त की बोटी को हड्डियाँ फिर 
उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया फिर 
उसे और सूरत में उठान दी तो बड़ी 
बरकत वाला है अल्लाह सबसे बेहतर 
बनानें वाला। 

१५. फिर उसके बांद तुम ज़रूर 
मरने वाले हों। 
१६. फिर तुम सब क़यामत के 

दिन उठाए जाओगे। 
। १७. और बेशक हमने तुम्हारे 
| ऊपर सात राहें बनाई और हम ख़ल्क़ 
| से बेख़बर नहीं। 
१५८. और हमने आसमान से पानी 
| उतारा एक अन्दाज़े पर फिर उसे ज़मीन 

में ठहराया और बेशक हम उसके ले 

जाने पर क़ादिर हैं। 

१९. तो उससे हमने तुम्हारे बाग 
पैदा किए खजूरों और व के तुम्हारे 
लिए उममें बहुत से मेवे हैं और उनमें 
से खाते हो। 

२०. और वो पेड़ पैदा किया कि 
तरे सैना से निकलता है लेकर उगता 
है तेल और खाने वालों के लिए सालन। 

२१५. और बेशक तुम्हारे लिए 
चौपायों में समझने का मक़ाम है हम 

ै हे पिलाते हैं उसमें से जो उनके पेट 
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और उनपर और कश्ती पर 
सवार किए जाते हो। 

रूकुझ २ 

२३. और बेशक हमने नह को 
उसकी फऊौम की तरफ़ भेजा तो उसने 
कहा ऐ मेरों कैम अल्लाह को पूजो 
उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं 
तो क्‍या तुम्हे डर नहीं। 

२४. तो उसकी क़ौम के जिन 
सरदारों ने कफ्र किया बोले ये तो नहीं 
मगर तुम जैसा आदमी चाहता है कि 
तुम्हारा बड़ा बने और अल्लाह चाहता 
तो फ़रिश्ते उतारता हमने तो ये अपने 
अगले बाप दादाओं में न सुना। 

२५. वो तो नहीं मगर एक दीवाना 
मर्द तो कुछ ज़माने-तक उसंका इन्तेज़ार 
किए रहो। 

२६. नृह ने अर्ज़ की ऐ मेरे रब 
मेरी मदद फ़रमा उस पर कि उन्होंने 
मुझे झुठलाया। 

२७. तो हमने उसे “वही” भेजी 
कि हमारी निगाह के सामने और हमारे 
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२८. फिर जब ठीक बैठ ले कश्ती 

और तेरें साथ वाले तो कह सब 
ख़ुबियों अल्लाह को जिसने हमें इन 


जालिमों से नजात दो। 
२ और अर्ज़ कर कि ऐ मेरे 


रब मुझे बरकत वाली जगह उतार 
और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। 
३० . बेशक उसमें ज़रूर निशानियाँ 
है और बेशक ज़रूर हम जाँचने वाले 
थे। 
३१ . फिर उनके बाद हमने और 


' संगत (क़ौम) पैदा की। 


आ 


श्‌ 


३२. तो उनमें एक रसूल उन्हीं 
में से भेजा कि अल्लाह की बन्दगी 
करो उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा 
नहीं तो क्‍या तुम्हें डर नहीं। 

रुकूज् हे 

३३. और बोले उस क़ौम के 
सरदार जिन्होंने कुफ़ किया और आख़ेरत 
की हाज़री को झुठलाया और हमने 
उन्हें दुनिया की जिन्दगी में चैन दिया 
के ये तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी 
जो तुम खाते हो उसी में से खाता है 
और जो तुम पीते हो उसी में से पीता 


छ। 


३४. और अगर तुम किसी अपने 
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जैरे आदमी की इताअत करो जब तो 
तुम ज़रूर घाटे में हो। 

३५. क्या तुम्हें ये वञदा देता हैं 
कि तुम जब मर जाओगे और मिट्टी 
और “हड्डियाँ हों जाओगे उसके बाद 
फिर निकाले जाओगे। 

३६. कितनी दूर है कितनी दूर 
है जो तुम्हें वक्॒दा दिया जाता है। 

३७. वो तो नहीं मगर हमारी 
की ज़िन्दगी की हम मरते जीते 
हैं और हमें उठना नहीं। 

३८. वो तो: नहीं मगर एक 'एर्द 
जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और 
हम उसे मानने के नहीं। 

३९. अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब 
मेरी मदद फ़रमा उसपर कि उन्होंने 
मुझे झुठलाया। 

४०. अल्लाह ने फ़रमाया कि 
कुछ देर जाती है कि ये सुबह करेंगे 
पछताते हुए। 

४१. तो उन्हें आ लिया सच्ची 
चिंघाड़ ने तो हमने उन्हें घास कूड़ा 
कर दिया तो दूर हों ज़ालिम लोग। 

४२. फिर उनके बाद हमने और 
संगतें (कौमें) पैदा कीं। 

४३. कोई उम्मंत अपनी मिआट 
से न पहले जाए ना पीछे रहे। 

ड४. फिर हमने आपसे रसूल भेजे 
शक पीछे टूसरा जब किसी उम्मत के 
पास उसका रसूल आया उन्होंने उसे 
झटलाया तो हमने अगलों से पिछले 
मिला दिए और उन्हें कहानियाँ कर 
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६४ यहाँ तक्त कि जब हमने 
उपक्ते अप्रीरों को अज़ाब में पकड़ा तो 
ज्प्ती यो फ़रियाद करने लगे। 

६५. आज फ़रियाद न करो हमारी 
तरफ से तुम्हारी मदद न होगी। 

६६ . बेशक मेरी आयते तुम पर 
पढ़ी जाती थी तो तुम अपनी एड़ियों 
के बल उल्टे पलटते थे। 

६७. खिदमते हरम पर बड़ाई 
मारते हो रात को वहां बेहूटा कहानियाँ 
बकते हक को छोडे हृए। 

६८ . कया उन्होंने बात को सोचा 
नहीं या उनके पास वो आया जो उनके 
बाप दादा के पास न आया था। 

६९. या उन्होंने अपने रसूल को 
न पहचाना तो वो उसे बेगाना समझ 
रहे है 

७०. या कहते हैं उसे सौदा है 
बल्कि वो तो उनके पास हक़ लाए 
और उनमें अक्सर को हक़ बुरा लगता है। 

७५. और अगर हक़ उनकी 
ख्वाहिशों की पैर्वी करता तो ज़रूर 
आसमान और ज़मीन और जो कोई 
उनमें है सब तबाह हो जाते बल्कि हम 
तो उनके पास वो चीज़ लाए जिसमें 
उनकी नामवरी थी तो वो अपनी ,इज़्ज़त 

ही मुँह फेरे हुए हैं 

७२. क्या तुम उनसे कुछ उजरत 
मांगते हो कम रब का अज्र 
सबसे भला और वो सबसे बेहतर रोज़ी 
देने वाला। 

| शह की तरफ़ बुलाते हो 4 ऋण 526:दट404 ३. और बेशक तुम उन्हें सीधी 
राह की तरफ़ बुलाते हो। 
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उड.. और बेशक जो आखेरत 


पर ईमान नहीं लाते ज़रूर सीधी राह 
कतराए हुए हैं। 

७५५. और अगर हम उनपर रहम 
करें और जो मुसीबत उनपर पड़ी है 
टाल दें तो ज़रूर भट पना (एहसान 
फरामोशी) करेंगे अपनी सरकशी में 
बहकते हुए। 

७६. और बेशक हमने उन्हें अज़ाब 
में पकड़ा तो न वो अपने रब के हुज़ूर 
में झुके और न गिड़गिड़ाते हैं। 

७७. यहाँ तक कि जब हमने 
उनपर खोला किसी सख्त अज़ाब का 
टरवाज़ा तो वो अब उसमें ना उम्मीद 
> हैं। 


रुकूझ् ५ 

७८. और वही है जिसने बनाए 
तुम्हेिरे लिए कान और आँखें और 
दिल तुम बहुत ही कम हक़ मानते हो। 

७९. और वही है जिसने तुम्हें 
ज़मीन में फैलाया और उसी की तरफ़ 
उठना है। 

८०. और वहीं जिलाए और मारे 
और उसी के लिए हैं रात और दिन 
की तबदीलें तो क्या तुम्हें समझ नहीं। 

<१५ . बल्कि उन्होंने वही कही जो 
अगले कहते थे । 

८२. बोले क्या जंब हम मर जाएँ 









ल्‍ ॥)५-+ $५ " || ५ 
५७ «३ 2२८०4 >.0 । 
अ #>७#४ 
$ ४ ->»५ ० >) ह 8 288॥ ७ ५ 
27७ | +»८ 
(425 ८ जा, है व्ू (कट, 
न | ६&#8- थ #9॥ (३०. है। 2 2! कुछ 
>-#2 ५८५5५ ३ |$-5७०) :७० (2 
६9 > 9८6 


कक, & वि । जी, 3-४८ 58 $ 
(६८. $ »>-522|%४८८-! ८५ 

७& (5£६-<: 
)।६ ७४ >..६:5& (६७७5 ।3| (65 
203 >> 8 22०-६ ८5 


९७ ८४2):2 ६ 

न्र्य्ल्ट (5636 ४5; 
छ्ध ४०६8 5७5॥ <<55५॥5 
७ 53235 

3509 ६] %5 
७ ८ शर्ट 
&७&0:58<525 (5५7555 
७ ८4955538%%॥3 .): 


८5950) 0७८ 3:५।98 


शलमि]५५०० हिदेई ०७०१८ ० बा सार ंक्ना भा मे... 


| ९० क्षति २ ५.  पारा-१८ ८४०६५ 09 « ।» 7७.35 
--->>>«>+अम->>म> मे +3 # हंड्डियाँ होजाएँ 
| और मिड्टों और ्हाड् जाए क्‍या 


ने जाएँगे ४७७... ६८।॥४५७६६ ४६ ,।॥ 29३ 
फिर निकाले जाएँगे। ५७5८5 ७४४5 ८६५।३ ४9३ 
3. बेशक ना 
ेु ८३. कल हमको और ५2 ८5६2:5 2८5 ७८ 
हमसे पहले हमारे बाप दादा को दिया # 


4 ऊ कि । (६ 4 कई ए ] है] 
गया ये तो नहीं मगर वही अगली '>४$६॥३ ७» ४३. «5 3४ 
दास्तानें। >> + (जज) 5 > (25 हर्ट ७ 
। ४ जाति ५ 672 3. 
८४. तुम फ़रमाओ किसका माल 7 “००५० ७८ 
है ज़मीन शत जो कुछ उसमें है अगर & ८:)5$५॥ 
तम जानत॑ हो। 
५ क्र (/*# | >० 9० 32 9० <£ कई 4 
८५. अब कहेंगे कि अल्लाह का ४-४ ८७ ८००३3 ०»! 2४ ५०४ 
तुम फ़रमाओ फिर क्‍यों नहीं सोचते। &छ. 62255 
_८६. तुम फ़माओ कौन है मालिक _ . <.... .... (६ ५५४ ८६:22 
खा आसमानों का और मालिक बड़े ७9७० ४25558 2६ »८४#४४::- 
अ का। न 225) नी 9०.2] ना कर्ज 5 
न ८७. अब कहेंगे ये अल्लाह ही #उक्-आकक-आई ८ ठड5 
की शान है तुम फ़रमाओ फिर क्‍यों. ७ ,25-०॥ 
नहीं डरते 2 ५2 श्रॉफ 55५3 (5 5 |, न हि नली 
८८. तुम फ़रमाओ किसके हाथ... ५7४४ 2 (05 ५) ७३६०० 
| हैं चीज़ का >' टू (9 2 १5 के पहन न रत जी कं पर 
| हर चीज़ का क़ाबू और वो पनाह ५६७ (/8४<५95८ ,,:. ६८25 


0 


| देता है और उसके खिलाफ़ कोई पनाह॑ ,, 2यांट शत्करर के 5०8६ 
दे सकता अगर तुम्हें इल्म हो । ५०) 8०-.)& 2५०७ ०३ -४-७ ३-०5 
८९. अब कहेंगे यह अल्लाह ही ७८५४४ :६:६ 
की शात्र है तुम फ़रमाओं फिर किस _ 6 , न हक आ 
जादू के फ़रेब पे पड़े हो। ७८४०-5४ ५४% ८/४:८ 
,. ६० बल्कि हम उनके पास हक़ >> "हक ,०5, ० ४2, ८४8: 
लाए और वो बेशक झूठे हैं। ७०४२०४०-४)४ ;#ल्‍ड 2; 
९१. अल्लाह ने कोई बच्चा (६६,728 2» 5) 455८ 
इख्तियार न किया और न उसके साथ 


चल डई हि कर “३५१, ॥ ७» 6 नॉनी >ॉ (2 

दस खुदा यूँ होता तो हर खुदा +*>>॥>) #2)..-2 *-<« ८ 
अपनी मखलूक़ ले जाता और ज़रूर "2८ |: ६5८, .) 2४ 
ः रे ५८४4३.) «..) (8 
एक दर पर अपनी तअल्ली चाहता [7 के लॉक कं "८ 
पाकी है अल्लाह को उन बातों से जो &0) (>-+६६.० 4 (२-४२ ()-+ 








स०मल्वामित५५० ।लेऐैशआ०0 ०-८ कप 
ये बनाते हैं। ु है. >»8 «» ६८ 
_९२. जानने वाला हर निहाँ व्‌ नि 60 .७५४.५४ ८ 
अयाँ का तो उसे बुलन्दी है उन के ७..८& 52:५८958 ५५६) ६ 
६. 8 
रूकूअ ६ ७ ८४:४६६ ६ 
धर £.. का तुम अर्ज़ करो कि ऐ्‌ मेरे > हब ली । | ४४ 9३“ ६९: ब्बे दि, ($ हा है 
रब अगर तू मुझे दिखाए जो उन्हें ५0०७०७७८०:२ (५४० 0५ 


कद आ । ] जज आर ७७४४3 07% हि 
न के आन का क़ादिर हैं ++4>&५८०५/७' ५६४४ 
कि बुम्हें दिखा दें जो उन्हें वअदा दे & ८52५5! 
बातें ये बनाते हैं। जे न करे हनन ५ कक 
मेरे रे 8 4० "मम कल लि “५ हक ४ हट 


९८. और ऐ रब तेरी पनाह कि 2४222 2००४ 35.2 ५27८ 
वो मेरे पास रा 62023 «४ | ०२० 30५, 3» 3 
९९. यहाँ तक कि जब उनमें 58 <.:८0॥2552 24<50 ४« 

5५) 


किसी को मौत आए तो कहता है कि 9) ४७० & 
ऐ मेरे रब मुझे वापस हे दीजिए। ० ७ ५०३०2 ५४2 

१००, शायद अब मैं कुछ भलाई /84 ० ७/ ८ (८:3-४ 44 
कमाऊँ उसमें जो छोड़ आया हूँ हिश्त >0०० 4.3 ८:७० 05 ४ 


ये तो एक बात है जो वो अपने मूँह से * ६३ (६८552) 5. (३०४ 
कहता है और उनके आगे एक आड़ .,..७., « >» न प्रदशक आ रे 
[7+2५)) 7-२ #:#4 ०5 ०८? 


है उस दिन कक जिसमें उठाए जाएँगे। , 
१०१. तो जब सूर फूँका जाएगा ७ ८५%: 

तो न उनमें रिश्ते रहेंगे भी. ना एक <25॥55 24 4६ 
दूसरे की बात पूछें ४55 ५.5०) 3 /६८४४।२ 
न्ॉ्श्रॉं 





१५०२. तो जिन की तौलें भारी ७८०25: ४६३.2४४८४५४ 


ऋ-क 


०० 


१7 355०- लेधदे ऐकाडाणण "0८ ०००४ 07" ५००४००७ 
होली वही मुराद | का पहचे | बॉल ८5५४६ ४ 
९०३ और जिन की तौलें हलकी »ड 5 ५८: )५ 5 (० 
पडी वहीं हैं जिन्होंने अपनी जानें घाटे ७ &5$»५5:) 
में डाली हमेशा दोज़ख़ में रहेंगे। दपु ५ ५४:६८: <६६. 
९०४. उनके मुँह पर आग लपट ४)५७७ 4:-.! ८5५ 
मारेगी और वो उसमें मुँह चिड़ाए होंगे। ४& 5 बय्थाए 272 
-&- (3 ०७-०० | 9 >> 
१०५. क्या तुम पर मेरी आयतें श /छ०-* ९८५८ 





न पढ़ी जाती थीं तो तुम उन्हें झुठलाते ७9.33: & 
थे। (४३६ # >/39+9 445 <ट 
१५०६. कहेंगे ऐ हमारे रव हमपर ४ 2 हा 
हमारी बदबख़्ती ग़ालिब आई और ७ 2५५४ 
हम गुमराह लोग थे। ५2८ १४८ (5 है 
९०७. ऐ रब हमारे हमको दोज़ख़ कलम ; का 
से निकाल दें फिर अगर हम वैसे ही 846९ ७/* 
करें तो हम ज़ालिम हैं। ४८४2८: ८६ 
१०८. रब फ़रमाएगा दूतकारें २ 5४ न & (2८ |9 
(खायब व ख़ासिर) पड़े रहो उसमें ७८७५७ ७ 
और मुझ से बात न करो। ९ 5४ ८६५ 
१५०९. बेशक मेरे बन्दों का एक €5 ५ 2 ५५: 
गिरोह कहता था ऐ हमारे रब हम ७ ८४५७ 


ईमान लाए तू हमें बख़्शा दे और ( .2&2४ 4८७४४: 5४ 


हमपर रहम कर और तू सबसे बेहतर _ 2, 
रहम करने वाला है। >८%५००2 5.5 ८४५३ 


११५०. तो तुमने उन्हें ठट्ठा बना (८४); ८ कि 228 (४८) 


लिया यहाँ तक कि उन्हें बनाने के रस 2: 
 शुग्ल में मेरी याद भूल गए और तुम नमक ५५८४४ 
उनसे हँसा करते। अ£595 ४.४:५-० 


११५१. बेशक आज मैं ने उनके 28४:5५4५ 
सब का उन्हें ये बदला दिया कि वही 2(2555<59 ४०5 
कामयाब हैं | । २४० ४] 55.0 ;.॥ 252 22० # 





ह07-007[799507 626 ऐल्के5070 पारा-१ ८ 


११५२. फ़रमाया तुम ज़मीन में 
कितना ठहरे बरसों की गिनती से। 

१५१३. बोले हम एक दिन रहे या 
दिन का हिस्सा तू गिनने वालों से 
टरयाफ़्त फ़रमा। 

११४. फ़रमाया तुम न ठहरे मगर 
थोडां अगर जुम्हें इल्म होता। 

११५. तो क्‍या ये समझते हो कि 
हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें 
हमारी तरफ़ फिरना नहीं। ह 

१५१६. तो बहुत बुलन्दी वाला है 
अल्लाह सच्चा बादशाह कोई मअबूद 
नहीं सिवा उसके इज़्ज़त वाले आर्श 
का मालिक। 


१५१७. और जो अल्लाह के साथ _ 


किसी दूसरे को जिसकी 
उसके पास कोई स सनद कि तो उसका 
हिसाब उसके रब के यहाँ है बेशक 
काफिरों का अदुलाखाल नहीं। | 

५१८. तुम अर्ज़ करो ऐ मेरे 
रब बख़्श दे और रहम फ़रमा और तू 
सबसे बरतर रहम करने वाला। 


सूरए नूर 
प्रदगी है इसमें चौसठ आयात और 
नौ रूकृज है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
बहुत मेहरबान रहमतवाला 


रूकूझ १ 

१. ये एक सूरत है कि हमने 
उतारी और हमने उसके एहकाम फ़र्ज़ 
किए और हमने उसमें रौशन आयतें 
नाज़िल फ़रमाई कि तुम ध्यान करो। 

२. जो औरत बदकार हो और 
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ह 
जो मर्द तो उनमें हर एक को सौ कोड़े 
लगाओ और तुम्हें उनपर तरस न 
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ईमान लाते हो अल्लाह और पिछले 
दिन पर और चाहिए कि उनकी सज़ा 
के वक़्त मुखलमानों का एक गिरोह 
हाजिर हो। 

३. बदकार मर्द निकाह न करे 
मगर बदकार औरत या शिर्क वाली 
से और बदकार औरत से निकाह न 
करें मगर बदकार मर्द या मुशरिक 
और ये काम ईमानवालों पर हराम 
है। 

४. और जो पारसा औरतों को 
अऔैब लगाएं फिर चार गवाह मोआइगनाः 
के लाएँ तो उन्हें अस्सी कोड़े लगाओ 
और उनकी कोई गवाही कभी न मानों 
और वही फ़ासिक़ हैं। 

५. मगर जो उसके बाद तौबा 
करले और सँवर जाएँ तो बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है। 

६. और वो जो अपनी औरतों 
को अब लगाएँ और उनके पास अपने 
न के सिवा गवाह न हो तो ऐसे 
किसी की गवाही ये है कि चार बार 
गवाही दे अल्लाह के नाम से कि वो 
सच्चा है। 

७. और पाँचवीं ये कि अल्लाह 


<&5»'* 

-:॥ ५0 ५८०७ 3 २55 ८५७: 
ध् ही बज, न्‍ द ५४ 24 हे 
५2/५४2॥$ «०५ ८ ३,०६5 ५०. 
८2६४5 ८४४४८५५६५: 
“८ “४4. १ ०+& 23 3 

७ <६२५5-०) 


डरा + # “ # 


5/5:४4:50 ४६६८५ 89 
3:25) ८०७:०६:./०/$ 
७ ७६०४०६ 2)5 25 
52% 55£2८2:5$ 
(5235७ 25:55: ४८ 
325.67४५565458:0५& ६५८ 
७ ८६...)८2० ७५9४ 852 
29७5 3-८ ७०४०४ ८८:7० 
5५६ ६ :5) &&"$<5 «६ 
७ 4:95 
>>: ६४5 
>४४/3325%%5४७०५ 
५३४०-७६ £23 649 52:५5 
७ 3५->00» ४५४; 


जलडन) नल्ज्जै 





9.“ न॒ाा॑॑॑॑॑॑णा्््् शशभभशणशणशशणनलनन 
छएहम०एए ७७४० नहेसफेशिज०0  एा १८ हक रा काफल अर हे 


बनकर. ल्‍ॉजा अ 


की लञख्अनत हो उसपर अगर झूठा हो। 5३ 
८. और औरत से यूँ सज़ा टल 4+#0 ७२-७७ ७१३.....६ 
जाएगी कि वो अल्लाह का नाम लेकर ७० &...952८&3| 
चार बार गवाही दे कि मर्द है। <<56 25 “। ६29८८ ६:०८ 
९. और पाँचवीं यूँ कि 3०४७ 
सम अल्लाह का आगर मर्द सच्चा (:...ध ४६&! ५०५ ५>७--८ £25| 
| 
१०. और अगर अल्लाह का फ़ज़्ल ७ <<५950| 
और उसकी रहमत तुमपर न होती (3६ ६ <-«£ 5:5६: ५; 


और ये कि अल्लाह तौबा कूबूल फ़रमाता 
हिकमत वाला है तो तुम्हारा पर्दा खोल छ 535५->०2८४०/ 


देता। >*+/ 25६ हि 045 आ ४३६ 


रूकूञञ 
११ . बेशक वो कि ये बड़ा बोहतान 69 4555 ५6 55) (5) १. 


लाए हैं तुम्हीं में की एक जमाअत है £ “2८ 950 374 ८०:& 
उसे अपने लिए बुरा न समझो बल्कि मा >के इक ५४४, । 
वो तुम्हारे लिए बेहतर है उनमें हर 352 *#05|%6 65 4+५ 
शख्स के लिए वो गुनाह है जो उसने >> 6, ४९१८४ ४ 
कमाया और उनमें वो जिसने सबसे हा ऐ+ कक 
बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ा पड 5! ०८ दा 
अज़ाब है। ७५८४८ ५)५८ ४4५ ४ 
श्२ क्यों न हुआ जब तुमने उसे “१ री 2०22५ “»,४(* 
सुना था कि मुसलमान मर्दों और 34५%20 && 32 
मुसलमान औरतों ने अपनों पर नेक उ (5 2.५० ४५. <3»5 


अब न होता और कहते ये खुला ७ ८४५५४5- 48 
१३. उसपर चार गवाह क्यों न “०-&+52४2% & 324४9 


लाए तो जब गवाह न लाए तो वही ५2४ 
अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं। है है है ६ 4६४8 ४०८.» 
७ ८४.४0: 






> नि कि ः 
क0800॥ए7९980 विशेए४शछ०॥ 7". है00॥[#०550/ #86४९४७। पारा-१ ८ 
॥ ५92 2222*+ ॥॥] 


>>. और अगर अल्लाह का फज़्ल . 2४...<2 #. दर ४ 0.5 #म5 5 > 
और उसकी रहमत तुमपर दुनिया और ? ऑ 2-० ४५ ६ 
आखेरत में न होती तो जिस चर्चे में 55..>-॥ 5 (:5 ॥ ३. ५८०: 
तम पड़े उसपर तुम्हें बड़ा अज़ाब »(<“ »,* ९“ (८७8 ४४६६८ 
जम ता। क ७ "०७ 753 2-०७ ४: । ५.३. ६५ 
जहुः ग ८<ः हू. 2की हल ना 
१५. जब तुम ऐसी बात अपनी ७ 5:9५ 
ब् 8. *) »2 ०2 ह35.9 #, 
बुबानों पर एक दस्त में जमकर लाते 52:53 ४५2, ५5:55 
थे और अपने मुँह से वो निकालते थे ७ बे हाँ 
“मे “ रे 3.5२] किल्क 2. “>> ७5 5» ॥५५ 
जिसका तुम्हें इल्म नहीं और उसे सहल +४ ् बडे: 
>> और “ पर अल्लाह रैक 8 30००4 अ 
समझते थे और वो अल्लाह के नज़दीक 5:५५०६7८:७५5४:८८ ६ ४५, 
बड़ी बात है। 
गो ७ 29८ ५50 
१६. और क्यों न हुआ जब तुमने ् 


सुना था कहा होता कि हमें नहीं पहुँचता ८52४%:5 4५:८9 05६ 
कि ऐसी बात कहें इलाही पाकी है प््थ्ध्श्य्शडः 8००5 2८% २< (&/ 
दि गाहोर बला क है 2:2:55 ५, ४४४८ ६ 


१४.०») 7० । 





63 45.32. 55% हद 
१७. अल्लाह तुम्हें नसीहत छ 5:9० 5 
फरमाता क्री: 2)5» 99 99< ३ ढ अर श 
फ़रमात है कि अब कभी ऐसा न (5४25,528८ 252 ४4.८ 
कहना अगर ईमान रखते हो। है ६-.७:४४: 
१८. और अल्लाह तुम्हारे लिए 6० 8-225% 2.० (-)), 
आयतें साफ़ बयान फ़रमाता है बन 25 ४००) ५४६३ 5७ 5.४4 
अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। 5502 5:।८ 
॒ बडे भ हे 9 97* 
१९, वो लोग जो चाहते हैं कि 95 य 


कट अ >> है 


ह «; पा कै क नाक नशा ऊ नर हल ना 
मुसलमानों में बुरा चर्चा फैले उनके :४-+- रो ०5३७७ 2:05) ७] 
पलायन दर्दनाक अज़ाब है दुनिया और #, ५“ 5088 2:03 55 
आखेरत जी 9५ _ 3 "क्रो 0७ ०४४।$७ (९ ४६) 725 &4]| 
वरत में और अल्लाह जानता है का! ५ 


452 ५, / *. हि ु पट य ५ ०४: 

और तुम नहीं जानते 9८-25 5.20 ५:६५ ३१५०) 

२०. और अगर अल्लाह का फज़्ल ७ ८2553 :६४६ 
उसकी रहमत 


४ तुमपर मसप  ॥ ही] 4252 5 हे (...&5 डॉ» 
हुनपट ने होली ५८7:55502 ,5 0.<3 ४४३६ 





रू लिह0ए०७ ७०७० न हैआ०० ० बाय 
और ये कि अल्लाह तुमपर निहायत 
मेहरबान मेहर वाला है तो तुम उसका हर 
५,४:४८६5355 2: 3४ 
मज़ा चखतें। ४८ ०।७०। ८:)॥ ६ 
म्कुअझ ऊ >> १4 “5 व और. ७-०: 5*%.७८४ ' ५: 
२१. ऐ ईमान वालों शैतान के शः आन हट 3-5 
कदमों पर न चलो और जो शैतान के »205,5» ४ ४४ «८8 
कदमों पर चले तो वो तो बेहयाई ८ »०2““ 2 आर 55 56 
और बुरी ही बात बताएगा और अगर ४८7:5>% «० 0-५ ४४; 
अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी रहमत $२।८ (5 ४४६७५ ६६, (६2 
तुम पर न होती तो तुम में कोई भी ,. (4255 25 त४ ५ 66 
कभी सुथरा न हो सकता हाँ अल्लाह 9 4043 १ 33२ 40 (2५ 
सुथरा कर देता है जिसे चाहे और ७५5:2)८ ४: ८८ 


अल्लाह सुनता जानता है। 45 ,.3.5:8॥5,. ४६५४ 
२२. और क़सम न खाएँ वो जो 2“ “४ ।५०)) ०८०४ . 
तुममें फज़ीलत वाले और गुन्जाइश 3१80 )» 3७७ ॥ कया 


वाले हैं कराबत वालों और मिसकीनों है बे 2:८१ 
में हि 2 कन् #” ६ /+ 2)! ट अज्टू ५ ;#ग 
और अल्लाह की राह में हिज्जरत £“» 3 (४ +#०५७ ३२-०५ 


करने वालों को देने की और चाहिए '+3-< <.) $ ।५४६८० ५5५) 


बट 





कि मुआफ़ करें और दरणुज़रें कया 20८४4 2;। «४ (25४: 
तुम उसे दोस्त नहीं रखते कि अल्लाह 7 77 हट ० 
तुम्हारी बख््रशिश करे और अल्लाह ७? &2->- 2३४ 
बख्शने वाला मेहरबान है। अजीई-> ०2 जज का | 


२३. बेशक वो जो अब लगाते &, .. . को. व 
है अनजान पारसा ईमान वालियों को >> 3७४० ०३ ५२४-७०:८४ 
उनपर लअनत है दुनिया और आखेरत कै ६:५८ 252 245 


में और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। ्ू २2३34 धद्ू टजन्‍ 

का है बन [ _>-$४>*% > कि ४ $ ञ्टं 

२४. जिस दिन उनपर गवाही हक बाकओं' एम क श्र 
टेंगी ज़ुबानें क्् 5, >..७)-> हर नर शा ” हि: की 

देंगी उनकी ज़ुबानें और उनके हाथ ।»४ ५८. >) 9 ०-९: ४7४ 


दर 


और उनके पाँव जो कुछ करते थे। 8८; 


प्य्य्र हि 5/00॥[/०७50 #6४८/९७०॥ री १ ८ १६५८३) 4 १/४ (९3. 3८ 
थृ िनकंब +-3- 5-5 आयाम आना आरा आए |_ 3 जाए आआछआाआआआआ% आआछआआछाआआछणछाणाा 
3 अअमओ ठि अल्लाहइक्‍़़ ् उनकी शरद #+ 5७, 7 +४०८/ ! £ नम ल्‍जन्‍ॉं 


ञ्ी पूरी देगा और जान लेगे + खुराक 
ग्रस्त मज़ा प्रो # न] ] £ध“+4%  3 ४ * हि # >ं (न करना 
हर छ रे कै "3 9८ ३* «3५ (2) (5) 
कि अल्लाह ही सरीह हक़ है। डक />><0 ७) हि 


2 2१2८॥ ६ 2252. |! ६4 02 ० 
२६. गन्दियाँ गन्दों के लिए और ७५८४४३४ ८(2....#७) <<:...«। 
एहे एक के लिए और सुथा्यां ८ 2&0<,525 "54-४० 
सघरों के लिए और सुथरे सुथरियोंके ..., ५८८2 ८८१ मम ॥ छो क 2१५४; 
> दर का ५ (5) »' |.) ) ...अी चेक (3) 
लिए वो पाक हैं उन बातों से जो ये ५०१०४ ४ ३०9 ४२३३५ न ३; 
ह कर *्‌ (६ <5 #्‌ ना हक न ना ४4! छ 
कह रहे हैं उनके लिए बख़िशश और $ ६८८ ५&४*८»»%८५६ 
आह -- रोज़ी ध्ः कु नाक ७ -.. 
इज़्ज़त की रोज़ी है। 8 525 5.2 ६ 
रुकूझ ४ (£2? । ई5 # »>/ (०3८ $ »«» ७४८ ए 
ल्‍्थ बन ब् ् 35 ७ डी रु | ८ (2 8९) _>)7५ 
२७ ऐ ईमान वालों अपने घरों “3८४ उ5ञ5 >> “८ 


ल् बज |. 25 ध्पश >> « (८०5 ( >> डर 
के सिवा और घरों में न जाओ जबतक |9०५७5|४:2४:८5 ८ ४2६ ८६ 


इजाज़त न लेलो और उनके साकिनों >55559%& ४)५८०: उन 
पर सलाम न करलो ये तुम्हारे लिए & ८3:९5 
बेहतर है कि तुम ध्यान करो। कम फतकल मील 

२८. फिर अगर उनमें किसी को ४$।£ ८7८५ उर्ह 27 ०५ 
न पाओ जब भी बेमालिकों की इजाज़त ६८१८६... ८५७2 55582 55 
कि उनमें न जाओ और अगर तुमसे ,, 2४ ५.) :४० 055 ८॥ ६ 
कहा जाए वापस जाओ तो वापस हो जे कल फीड $ ०४५७ 
ये तुम्हारे लिए बहुत सुथरा है अल्लाह ०,८५८, 25005“%35 555» 
तुम्हारे कामों को जानता है। ७ £5:)2 

२९. उसमें तुमपर अुनाह «५ «० #ह' ख्ज्दू 
नहीं कि उन घरों मे जद कं ख़ास ००) #५६ #<४८ 2 
० है के खो कर हाख #८७5:४£-०-० ८ £ ४५2८ 

यार | # #+ १9-34. (< < 9 9९ ३६४५5 

रे बे और हो वन छा जानता है जो तुम ज़ाहिर _“?+* कमाना ५११६४ कल 
करते र जो तुम छुपाते हो। ७ ३०-४३ ८ 


विशधिनफिवीदीली नीम शीशी शशि लक सी... जज. 





3, 











"25 ० छऋछ ७ ७. 3.<| 

मं /णा|आ०8३ण ति९8/क्षाआ0ा पारा-१ ८ , #॥०-5:+ 987४ 4 कि है| 

-+----८+5-++*छ 
३०. मसलमान मर्दों को हुक्म हट 


दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और -,.. ,५ 3४६०2 
भ्रपनों शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें ये (४७.३ $+६>५५ $ ->#2 ८० 


> ग्रेशक 9 7 है] ४९४) ४ है 9< ५ (* 
उनके लिए बहुत सुथरा है बेशक 5५ 5. 50 &)*9. 7 ५ 
अल्लाह को उनके कामों की ख़बर है। ल्ड्श््य्टट्‌ 


फक़ ड् “ है: कि प जे 05 
७७ कट ( की 25 
5 5 5 > ३५92. (+ 52 री ' अहम 
३५. और मुसलमान औरतों को (६6*5 “955२५ 3» ६22 ८2॥ 


हकक्‍म दो अपनी निगाहे कुछ नीची 555४०५७-६६:३ अर 
रखें और अपनी पारसाई की हिफ़ाजत , , . »५ ».« 522८5, 
करें और अपना बनाओ न दिखाएँ ५ (७2:०४ ०९: 3 ५७-२९ 


मगर जितना खुद ही ज़ाहिर है और 5६5; ८८:५४ ५०४-७३:* 


टुपड्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें दर ४ 5: भा छा 522) (| 
और अपना सिंगार ज़ाहिर न करें मगर प्टो> 7 7८. ः 
अपने शौहरो पर या अपने बाप या शेड ७-४४४२ 3! ७-४४$+२ 
शौहरों के बाप या अपने बेटे या शौहरों 2 %8-८550 ४ &-७४$४ 
के बेटे या अपने भाई न अपने धान ४&.-७५£ हज ७४४2] 
या अपने भांजे या अपने दीन की 5 ८४::55८ ८४ बे प 
औरतें या अपनी कनीज़ें जो अपने 2-8 २ है. ८७ १६८ 
हाथ की मिल्क हो या नौकर बशर्त >29:99॥ 3» 5 >273 
कि शहवत वाले मर्द न हों या वो 55 5535.35७ 2) 
बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों *अन्ननड “5 2! हक 
की ख़बर नहीं और ज़मीन पर पाँव । ०३०७४! 

ज़ोर से न रखें कि जाना जाए उनका (महा रह 62 6-९० ५ हा 
छुपा हुआ सिंगार और अल्लाह की 5 8१५५५१४ ७४६; ०० डछ 
तरफ़ तौबा करो ऐ मुसलमानों सब के लि. 
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इस वम्मीट त पर फ़लाह 4 323 5६ ्‌ ह्‌ 2 
के उम्मीद पर कि तुम फ़लात् & ८52५ £ 55& हल 
पा | ८)! $ क्र ्ड, भ (कर ज 

३२. और निकाह कर दो अपनों ५८७<४-७/॥५ »5.,  »(५) 3९] (६ 


ग्रे उनका जो बे निकाह हों और अपने (४55 :॥* ४] 4४४: 22. 
लायक बन्दों और कनौज़ों का अगर पक कक अल न का 
वो फ़क़ौर हो तो अल्लाह उन्हें ग़नी 20979). (१ 40| ८४ 2:& 
कर देगा अपने फ़ज़्ल के सबब और & 4:24. 
अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। , दर न ाध दर > 
हैः 5 और चाहिऐ कि जद ० ८355. ४८;॥-७६४८४८)४ 
वो जो निकाह का मक़दूर नहीं रखते *। 5४ हद 9 2३ 922 45४2 बह ज (४४: 
यहाँ तक कि अल्लाह मक़दूर वाला * (०2 «08 [<९:२%० (8५- न 
कर दे अपने फ़ज़्ल से और ८ कं म्हरे 5354७, 259 ८:८::575 
हाथ की मिल्क बाँदी गुलामों में से जो «५ ७हडाइ पा (355७5 टन 
ये चाहे कि कुछ माल कमाने की शर्त +“०..०-५५०४७ »<+५2। 
पर उन्हें आज़ादी लिख दो तो लिख .$| हि 6. <> :52।57६ डे 


दो अगर उनमें कुछ भलाई जानों और ६४०६५४८५ तन 
् ः« 5 ्क ध्र्टल्र कक ऊ | $ न््ु है 

उसपर उनकी मटठद करो अल्लाह के ->#-- (9७ 2५ 9 /४. हे 
माल से जो तुमको दिया और मजबूर (7 20। ७४ €% डक हिल 753 ] ८७ 
8. कनीज़ों > के थ #. ५:)>.| ०. द् ५3* 

न करे अपनी कनीज़ों को बदकारी पर . , , ७:५८ ८५० 
८ ल्‍ अ> टनयगवी (4-७ ता है (2४6 »255॥ $ 2७8] (४ नर 
जबकि वो बचना चाहें ताकि तुम दुनयवी ७०-#*2:९०“$ (०५६ 


ज़िन्दगगीं का कुछ माल चाहो : और जो चढ़ ८ 5७१४ (2७6० 2/6 
>> ७. हे बह ब् कल रू ॥॥ /2 || ढ्‌ $ु 
| उन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह “* ४४ +/ ५४62 5 30] 





बाद उसके कि वो मजबूरों ही की (9 40.» 
हालत पर रहें बख़शनेवाला मेहरबान «८ «०५ ९ 85 ९4 
कै बी + ईज्ई्७ कर 500०4: 
ब ल्‍ ब्द् 55.5 के 9६ ब्क ल्‍्ा 82. 
३४. और बेशक हमने उतारी 3.54.:209 22: 555: 
| तुमझरी तरफ़ रौशन आयतें और कुछ £ > 75४६ ६. ::: ६ 
कि लोगों का बयान जो तुमसे पहले... ५ ७०:०२ १४००० ६ 
का ८0 #9टैं # “८ 


हो गुज़रे और डरवालों के लिए नसोहत। ९.५४ 3:55: 294 >५०८॥ १५ ८: 
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और ज़मोन का उसके नूर की मिसाल 
ऐसी जैसे एक ताक़ कि उसमें चिराग 
है वो चिराग एक फ़ानूस में है वो 
फानूस गोया एक सितारा है मोती सा 
चमकता रोशन होता है बरकत वाले 
पेड़ ज़ैतून से जो न पूरब का न पच्छिम 
का करीब है कि उसका तेल भड़क 
उठे अगरचे उसे आग न छुए नूर पर 
नूर है अल्लाह अपने नूर की राह 
बताता है जिसे चाहता है और अल्लाह 
मिसालें बयान फ़रमाता हैं लोगों के 
लिए और अल्लाह सब कुछ जानता 
है। 

३६. उन घर में उन्हें बुलन्द 
करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है 
और उनमें उसका नाम लिया जाता है 
अल्लाह की तसबीह करते हैं उनमें 
सुबह और शाम। 

३७. वो मर्द जिन्हें ग़ाफ़िल नहीं 

करता कोई सौदा और न ख़रीद- फ़रोख्त 
अल्लाह की याद और नमाज़ बरपा 
रखने और ज़कात देने से डरते हैं उस 
दिन से जिसमें उलट जाशँगे दिल और 
आँखें। 
. ३८. ताकि अल्लाह उन्हें बदला 
दे उनके सबसे बेहतर काम का और 
अपने फ़ज़्ल भे उन्हें इनआम ज़्यादा टे 
और अल्लाह रोज़ी देता जिसे चाहे ने 
गिन्‍्ती। 

| हा है बल पु तन ९... और जो काफ़िर हुए उनके 
काम ऐसे हैं जैसे धूप में चमकता रेता 


न््कानओ 


42! 


किसो जेंगल में कि प्यासा उसे पानी 
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' सगझें यहाँ तक जब उसके पास आया 
नो उसे कुछ न पाया और अल्लाह 
को अपने करीब पाया तो उसने उसका 
(हिसाब पूरा भर दिया और अल्लाह 
जल्द हिसाब कर लता है। 

5४०. या जेसे अधेरयाँ किसी 
कुग्डे के (गहराई वाले) दरिया में उसके 
ऊपर मौज, मौज के ऊपर और मौज 
उसके ऊपर बादल अंधेरे हैं एक पर 
एक जब अपना हाथ निकाले तो सुझाई 
देता मअलूम न हो और जिसे अल्लाह 
नूर ने दे उसके लिए कहीं नूर नहीं। 


प्राश-९ & 


रुूकूज़ ८६ 

४१. कया तुमने न देखा कि 
अल्लाह की तसबीह करते हैं जो कोई 
आसमानों और ज़मीन में हैं और परि्दे 
पर फैलाए सबने जान रखी है अपनी 
नमाज़ और अपनी तसबीह और अल्लाह 
उनके कामों को जानता है। 

४२. और अल्लाह ही के लिए 
है सत्तनत आसमानों और ज़मीन की 
और अल्लाह ही की तरफ़ फिर जाना। 

४३. क्‍या तूने न देखा कि अल्लाह 
नर्म नर्म चलाता है बादल को फिर 
उन्हें आपस में मिलाता है फिर उन्हें 
तह पर तह कर देता है तो तू देखे कि 
उसके बीच में से मेंह निकलता है 
और उतारता है आसमान से उसमें जो 
बर्फ के पहाड़ हैं उनमें से 
फिर डालता है उन्हें जिसपर चाहे और 
फर ठेता है उन्हें जिससे चाहे क़रीब है 


कि उसकी बिजली की चमक ऑख 
ले + जाए । 


१(७29ए७--७--#७७-नणआ ऑन“ आना अल 
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४४. अल्लाह बदली करता है 
रात और दिन की बेशक उसमें समझने 
का मक़ाम है निगाह वालो का। 

४५. और अल्लाह ने ज़मीन पर 

हर चलने वाला पानीं से बसाया तो 
| उनमें कोई अपने पेट पर चलता है 
। और उनमे कोर्ड दो पांवो पर चलता है 
| और उनमे कोई चार पावो पर चलता 
अल्लाह बनाता हैं जो चाहे बेशक 
अल्लाह सब कुछ कर सकता है। 
४६. बेशक हमने उतारीं साफ़ 
बयान करने वाली आयतें और अल्लाह 
जिसे चाहे सीधी राह दिखाए 

४७. और कहते हैं हम ईमान 
लाए अल्लाह और रसूल पर और 
हुक्म माना फिर कुछ उनमें कि उसके 
बाद फिर जाते हैं और वो मुसलमान 
रे गै। 

४८. और जब बुलाए जाएँ 
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ 


कि रसूल उनमें व, फ़रमाएं तो ७53-०/< (5 (2 »!|५ ८६: 


जभी उनका एक फरोक़ मुँह फेर जाता है 

४९. और अगर उनको छिगरी 
हों (उनके हक़ में फैसला दो) तो 
उसकी तरफ़ आएं मानते हुए। 

५०. क्या उनके दिलो में बीमारी 
हैँ गा शक रखते हैं या ये डरते हैं कि 
अल्लाह व रसूल उनपर ्त् करेंगे 
बल्कि वो खुद ही ज़ालिम 

रुकूञ ७ 

५१. मुसलमानों की बात तो यहीं 
है जब अल्लाह और रसूल की तरफ़ 
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लाए जाएँ कि रसूल उनमें फैसला 


पार॒ा१ ८ 


7र्माए कि आर्ज़ करें हमने सुना और 
ल्‍्वम माना और यहाँ लोग मुराद को 
 पहँचे। 

' ५५२. और जो हकक्‍म माने अल्लाह 


और उसके रसुल का और अल्लाह से 
डरे और परहेजगारी करे तो यही लोग 
कामयाब हैं। 

और उन्होंने अल्लाह की 
कसम खाईं अपने हलफ़ में हद की 
कोशिश से कि अगर तुम उन्हें हुवम 
दोंगे तो वो ज़रूर जिहाद को निकलेंगे 
तुम फ़रमाओ क़समें न खाओ मुवाफिक्रे- 
शरऊअ दम बरदारी चाहिए अल्लाह 
जानता है जो तुम करते हो। 

५४. तुम फ़रमाओ हुक्म मानों 
अल्लाह का और हुक्म मानों रसूल 
का फिर अगर प्‌ फेरों तो रसूल 
के ज़िम्मे वहीं है जो उसपर लाजिम 
किया गया और तुम पर वो है जिसका 
बोझ तुमपर रखा गया और ल्‍्धूनम 
की फ़रमाँबरदारी केरोंगे राह 
और रसूल के ज़िम्मे नहीं मगर साफ़ 
पहुँचा देना। 

«५५. अल्लाह ने वज़्दा दिया 
उनको जो तुम में से ईमान लाए. और 
अच्छे काम किए कि ज़रूर उन्हें ज़मीन 
में ख़िलाफ़त देगा जैसी उनसे पहलों 
को दी और ज़रूर उनके लिए जमा 
देगा उनका वो दीन जो उनके लिए 
पसन्द फरमाया है और ज़रूर उनके 
अगले खज़ौफ़ को अमन से बदल देगा 
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आन मम 

,७ और बूढ़ी ख़ाना नशीन औरतें 
कन्‍्हें निकाह की आरज़ू नहीं उगपर 
कछ गुनाह नहीं कि अपने बालाई 
कपडे उतार रखें जबांक सिंगार न 
चमकाएं और उससे भी बचना उनके 
लिए और बेहतर है और अल्लाह 
सुनता जानता है। 

८६२. न अच्धे पर तंगी और न 
लँगड़े पर मुज़ायेक़ा और न बीमार पर 
रोक और न तुममें किसी पर कि खाओ 
अपनी औलाद के घर या अपने बाप 
के घर या अपनी माँ के घर या अपने 
भाइयों के यहाँ या अपने बहनों के घर 
या अपने चाचाओं के यहाँ या अपनी 
फूफियों के घर या अपने मामुओं के 
यहाँ या अपनी ख़ालाओं के घर या 
जहाँ की कुंजियाँ तुम्हारे क़ज्ज़े में हैं 
या अपने दोस्त के यहाँ तुम पर कोई 
इल्ज़ाम नहीं कि मिलकर खाओ या 
अलग अलग फिर जब किसी घर में 
जाओ तो अपनों को सलाम करो मिलते 
वक़्त कि अच्छी दुआ अल्लाह के 
पाससे मुबारक पाकीज़ा अल्लाह यूँही 
क्याव फ़रमाता है तुमसे आयतें कि 
तुम्हें समझ हो। 


रूकूझ ९ 

६२. ईमान ताले तो वहीं हैं जो 
अल्लाह और उसके स्यूल ल पर यक़ीन 
लाएं और जब रसूल के पास किसी 
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हे काम में हाज़िर हुए हों जिसकेः 
लिए जमा किए गए हो तो न जाएँ 
जबतक उनसे इजाज़त न लेलें वो जो 
दुमसे इजाज़त माँगते हैं वही हैं जो 
व्वल्लाह और उसके रसूल पर ईमान 
जाते हैं फिर जब वो तुमसे इजाज़त 
भाँगे अपने किसी काम के लिए तो 
उनमें जिसे तुम चाहो इजाज़त देदो 
और उनके लिए अल्लाह से मुआफ़ी 
भमाँगों बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

६३ . रसूल के पुकारने को आपस 
में ऐसा न ठहरा लो जैसा तुममें एक 
दूसरे को कारक है बेशक अल्लाह 
जानता है जो तुममें चुपके निकल जाते 
हैं किसी चीज़ की आड़ लेकर तो डरें 
वो जो रसूल के का के ख़िलाफ़ 
करते हैं कि उन्हें हे फ़ितना पहुँचे 
या उनपर दर्दनाक अज़ाब पड़े। 

<४. सुनलो बेशक अल्लाह ही 
का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन 
में है बेशक वो जानता है जिस हाल 
पे हूस हो और उस दिन को जिसमें 
ह तरफ़ फेरें जाएँगे तो वो उन्हें 
बता देगा जो कुछ उन्होंने किया और 
अल्लाह सब कुछ जानता है। 

सुरए फ़ुर्कान 
मक्की है इसमें सतहत्तर आयात 
और छ: रूकृअ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला 


रूकूझ १२ 
१. बड़ी बरकत वाला है वो कि 
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गा करआन अपने बन्दे पर उतारा कुरआन अपने बन्दे पर 
पारे जहान को डर सुनाने वाला 


जिसने 
जोस 


के! २. वो जिसके लिए है आसमानों 
और ज़मीन की बादशाहत और उसने 
4 इख्तियार फ़रमाया बच्चाऔर उसकी 
सलठनत में कोई साझी नहीं उसने हर 
चीज़ पैदा करके ठीक अन्दाज़े पर 
| 
की ३. और लोगों ने उसके सिवा 
और खुदा ठहरा लिए कि वो कुछ 
नहीं बनाते और खुद पैदा किए गए हैं 
और खुद अपनी जानों के बुरे भले के 
मालिक नहीं और न मरने का इखितियार 
न जीने का न उठने का। 
४. और काफिर बोले ये तो नहीं 
मगर एक बोहतान जो उन्होंने बना 
लिया है और उसपर और लोगों ने 
उन्हें मदद दी है बेशक वो ज़ालिम 
और झूठ पर आए। 
५. और बोले अगलों की कहानियाँ 
हैं जो उन्होंने लिख ली हैं तो वो 
_ उनपर सुबह व शाम पढ़ी जाती हैं। 
६. तुम फ़रमाओ उसे तो उसने 
उतारा है जों आसमानों और ज़मीन 
पे हर छुपी बात जानता है बेशक वो 
बख्छाने ठाला मेहरबान है। 
७. और बोले इस रसूल को क्‍या 
हुआ खाना खाता है और बाज़ारों में 
है क्‍यों न उतारा गया उनके 
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साथ कोई फरिश्ता कि उनके साथ डर 
स॒याता। 

८ . या गैब से उन्हें कोई ख़ज़ाना 
मिल जाता या उनका कोई बाग छोता 
जिसमें से खाते और ज़ालिम बोले 
तुम तो पैरवी नहीं करते मगर एक 
ऐसे मर्द की जिसपर जादू हुआ। 

९.. ऐ महबूब देखो कैसी कहावतें 
तुम्हारे लिए बना रहे हैं तो गुमराह हुए 
कि अब कोई राह नहीं पाते। 

२ 

१५०, बड़ी बरकत वाला है वो 
कि अगर चाहे तो तुम्हारे लिए बहुत 
बेहतर उससे करदे जज्नतें जिनके नीचे 
नहरें बहें और करेगा तुम्हारे लिए ऊँचे 
ऊँचे महल। 

१५. बल्कि ये तो क़यामत को 
झुठलाते हैं और जो क़यामत को 
झुठलाए हमने उसके लिए तय्थार कर 
रखी है भड़कती हुई आग। 

१२. जब वो उन्हें दूर जगह से 
देखेगी तो सुनेंगे उसका मारना 
और चिंघाड़ना। 

१५३. और जब उसकी किसी तंग 
जगह में डाले जाएँगे ज़न्जीये में जकड़े 
हुए ब्रो वहाँ मौत माँगेगें! 

५४. फ़रमाया जाएगा आज एक 
मौत न माँगो और बहुत सी मौतें 
माँगो। 

१५. तुम फ़रमाओं क्‍या ये भला 
या वो हमेशगी के बाग जिस का 


प्रारा-१९ ८. 
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वजअदा डरवालो वो उनका सिला 
और अन्जाम है । 

१६. उनके लिए वहाँ मन मानती 
मरादे हैं जिनमें हमेशा रहेंगे तुम्हारे 
रब के ज़िम्मे वजूदा है माँगा हुआ। 

१७. और जिस दिन इकड्ठा करेगा 
उन्हें और जिनको अल्लाह के सिवा 
पूजते है फिर उन मअबूदों से फ़रमाएगा 
क्या तुमने गुमराह कर दिए ये मेरे 
बन्दे या ये ख़ुद ही राह भूले। 

१८ . वो अर्ज़ करेंगे पाकी है तझको 
हमें सज़ावार न था कि तेरे सिवा किसो 
| और को मौला बनाएँ लेकिन तूने उन्हें 
और उनके बाप दादाओं को बरतने 
दिया यहाँ तक कि वो तेरी याद भूल 
गए और ये लोग थे ही हलाक होने 
वाले। 

१९. तो अब मज़बूदों ने तुम्हारी 
बात झुठला दी तो अब तुम न अज़ाब 
फेर सको न अपनी मदद कर सको 
और तुममें जो ज़ालिम है हम उसे 
बड़ा अज़ाब चखाएँगे। 

२० .. और हमने तुमसे पहले जितने 
| 'सूल भेजे सब ऐसे ही थे खाना खाते 
गज चल बाज़ारों में चलते और हमने तुममें 
एक को दूसरे की जांच किया है ऐ. 
लोगो क्‍या तुम सब्र करोगे और ऐ 
महबूब तुम्हारा रब देखता है। 











ना 


४४०5४ ८:७७३ 
69 7 ६ ४६८ 
5४८.) ८5४८ ८५८७ 5५४ 
७ 05४£5।5:५ &25 3८ 


$# 2 ** 


2८ 302220035.25:5० ०५४2५ 
रण अ् + 20% «| ५2३+ 
९ )..६)॥,०+ | ५9% ५2९६ 
>छज:28४४ 2७८9६ 
५3४ 2)४ ०2335 ८2८: 
५ ३॥ ४ 3:-2 422८ 5 24:55 
७ (४५ 959४५ 
४६ 44» /प ६६7६६७ » ८*< 
0... ४६४5.७ ८७८: ।>सकट 
2553)5 5<--२:४ 555. : 
५9 (7७: ४6६८ 
७७-:००32४$४:०छ८६ 
८४£:55५&॥ ८५४८: 2383॥| 
७८५८८ ५१३॥३८७॥ े 
छल 99 *“८:*» 


3 ०५-००) 5:५३ _>थ<) 
७0-5९ 25 ८६७ हू 


छफर्लतत.०३५०। +#है९७/500 पारा-१९ "००७५७ नी "पीफए”यथयण-++ ६४७ 9£। १०४७४, 


््््ं 


रूकूत ३ ७235) ८४८ ८४३ (६: ॥ 
२१. और बोले वो जो हमारे 79८#< 9४.2 065 ै 


मिलने को उम्मीद | बा रखते हम पर (६,०४5 520४८ 2:239 
फ़रिश्ते क्यों न उतारे या हम अपने >« 5 ४४७ -५,४०४: 
रब को देखते बेशक अपने जी में हो ५ (30००-४५ 
बहुत ही ऊँची खींची और बड़ी सरकशी ७ ४2 5855 ५६: 


पर आए। ५ छ 9 3 रद 359) प्र, #ॉ. ३ ** ४२ 

२२. जिस दिन फ़रिशतों को देखेंगे ७:::४४८४८०१०/ 9५02! ५७2५२:-*५४ 
वो दिन 38०४४ की कोई ख़ुशी का ७८2:£5/“० ८८%: ट्ड्ड्ण 
न होगा और कहेंगे इलाही हममें उनमें य्ट्क हा $£ ८0६: $; 
कोई आड़ # दे रूकी हुई। ५:८७ ८2७५७६५७3॥४: ४५ 

२३. और जो कुछ उन्होंने काम ७ ४:५:५६८:८८४८४ 
किए थे हमने क़स्द फ़रमाकर उन्हें के हु मर ह 
बारीक बारीक गुबार के बिखरे हुए £&&5५& ३3८5४३५&:2| <»०! 
ज़र्रें कर दिया कि रोज़न की धृप में (८८ हे स्थ््य हम 


नज़र आते हैं। 
२४. जन्नत वालों का उस दिन 55५ है. ४4९ 220 5 & ८८ 
+". 
अच्छा ठिकाना और हिसाब के दोपहर +++“ 5 556552/ कि बनाम 
के बाद अच्छी आराम की जगह! ७9 ५४५५६ प८ 
२५. और जिस दिन फट जाएगा 5&:5,029 ४2, 2:40 
आसमान बादलों से और फ़रिश्ते उतारे ४४9५ ८२९३०  ,+»४+२ ८ 
जाएँगे पूरी तरह। &छ हट ८2,३5५ पर. 3»४४ 


२६. उस दिन सच्ची बादशाही (६) श 
रहमान की है और वो दिन काफिरों 22352 .3-5 20७७0 7»८ 2५४४ 


पर सकी है ५४८४६८८.५०१ 00% 


२७. और जिस दिन ज़ालिम अपने 


हाथ >् चबा लेगा कि हाय किसी ५9 2.2 2० 
तरह मैंने रसूल के साथ राह ली होती। ५५ 5 8] हू हि १८ 
तरह मैंने फुलाने को दोस्त न बनाया &छ १ 
होता। नर 


बा ल्‍्ा ५ रू ८ | ल्‍्टै हर 
२९. बेशक उसने मुझे बहका >)<< ६ »>| ५ ८» 





रू०क 0 9९५४०८वि६०५४०:४०७ 7. [8 ; | हक: 


दिया मेरे पास आई हुई नसीहत से 
और शैतान आदमी को बे मदद छोड़ 
देता है। 
३०. और रसूल ने अर्ज़ की कि 
ऐ मेरे रब मेरी क़ौम ने इस कुरआन 
को छोड़ने के क़ाबिल ठहरा लिया। 
३१. और इसी तरह हमने हर 
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मजरिम लोग और तुम्हारा रब काफ़ी 
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और हमने उसे ठहर ठहर कर पढ़ा। 

३३. और वो कोई कहावत तुम्हारे 
पास न लाएँगे मगर हम हक़ और 
उससे बेहतर बयान ले आएँगे। 

#४. थो जो जहन्नैंम की तरफ़' 
हांके जाएँगे अपने मुँह के बल उनका 
ठिकाना सबसे बुरा और वो सबसे 
गुमराह। 
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उन्होंने रसूलों को झुठलाया हमने उनको 
डुबो दिया और उन्हें लोगों के लिए 
निशानी कर दिया और हमने ज़ालिमों 
के लिए दर्दनाक अज़ाब तय्यार कर 
रखा है। 

३८. और आद और समूद और 
कुएँ वालों को और उनके बीच में 
बहुत सी संगतें (क़ौमें) । 

३९. और हमने सबसे मिसालें 
बयान फ़रमाई और सब को तबाह 
करके मिटा दिया। 

४०. और ज़रूर ये हो आएं हैं 
उस बस्ती पर जिस पर बुरा बरसाओ 
बरसा था तो क्‍या ये उसे देखते न थे 
बल्कि उन्हें जी उठने की उम्मीद थी 
हो नहीं। 

४१ . और जब तुम्हें देखते हैं तो 
तुम्हें नही ठहराते मगर ठट्ठा वया ये हैं 
जिनको अल्लाह ने रसूल बना कर 
भेजा। 

४२. क़रीब था कि ये हमें हमारे 
ख़ुदाओं से बहका दें अगर हम उनपर 
सब्र न करते और अब जाना चाहते हैं 
जिस दिन अज़ाब देखेंगे कि कौन 
गुमराह था! 

४३. क्‍या कल उसे देखा जिसने 
अपने जी की ख़्लाहिश को अपना 
हक बना लिया तो कया तुम उसकी 

यानी का जिम्मा! लोगे। 

४४. या ये समझते हो कि उममें 
जा त कुछ चुनते या समझते हैं वो तो 

मगर चौपाए बल्कि उनसे 
भी बदतर गुमराह। 
स्ष्स्क्ाप््सइखइसमन: चा:क्रमाा 5 





"(८७.०0 098" -प्फण  0&/ ००६४७ 
४5:५६. ४७) 54५८८ ४ 
“8५:05 ८ ,४ 

$ (६9 ८-४६ 5५5$/ ८5 
8।:539)5८:65 

3 <.50&:0॥2६ ४७५४६ 
6 2५56६ 
“५८६४८८४922४5%9: 
७०४४४ ४४--४।५४२४ 
म%% 25 540! 25853 
७ ४53525200 ८: है हर (डा 
चु ७5४) ९६ ७४.५7/५४० 
3-45<5/5202552४> 
<9 ९:५८ 
५५०७ ५७७ 5४ .४४७४४ 
& ९:55,८४८2/6<: 
#%८5 >2248 384: 
3:/5983 :& ०0४४४ 
& (:,८७0:४८४६ 














नी 72550 चिछ४#२४७०४७ . पारा-१ ९ 
पुरी श्‌ 


रुकूझ ५ 
0 ४५ ऐ महबूब क्‍या तुमने अपने 
) | बब को न देखा कि कैसा फैलाया 
पाया और अगर चाहता तो उसे ठहराया 
॥ हुआ कर देता फिर हमने सूरज को 
) उसपर दलील किया। 
| ४६. फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता 
(| उसे अपनी तरफ़ समेटा। 
| ४७. और वहीं है जिसने रात को 
0 तम्हारे लिए पर्दा किया और नींद को 
आराम और दिन बनाया उठने के लिए। 
है ४८ और वही है जिसने हवाएँ 
॥ भेजी अपनी रहमत के आगे मुज़दह 
॥ सुनाती हुई और हमने आसमान से 
॥ पानी उतारा पाक करने वाला । 
५ कक ४९, ताकि हम उससे ज़िन्दा करें 
/ कसी मुर्दा शहर को और उसे पिलाएँ 
0॥ अपने बनाए हुए बहुत से चौपाए और 
आदमियों को। 
के फेरे ५०. और बेशक हमने उममें पानी 
॥| के फेरे रखे कि वो ध्यान करें तो बहुत 
| लोगों ने न माना मगर ना शूकरी करी करना। 
|. ५१, और हम चाहते तो हर बस्ती 
॥$ एक डर सुनानेवाला भेजते। 
0 ५२. तो काफ़िरों का कहा न 
ै। आन और इस कुरआन से उनपर जिहाद 
५ फेर बड़ा जिहाद। 
। ५३. और वही है जिसने मिले 
/॥ ४० रवों किए दो समन्दर ये मीठा है 
है तहायत शीरी और ये खारी है निहायत 
अल तटके बीच में पर्दा रखा 
"अर ९) कह ाड। 
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५४. और वहीं है जिसने पानी 
से बनाया आदमी फिर उसके रिश्ते 
और सुसराल मुक़र्रर की और तुम्हारा 
रब कुदरत वाला है। 

५५. और अल्लाह के सिवा ऐसे 
को पूजते हैं जो उनका भला बुरा कुछ 
न करें और काफ़िर अपने रब के 
मुक़ाबिल शैतान को मदद देता है। 

५६. और हमने तुम्हें न भेजा 
मगर खुशी और डर न | 

५७. तुम फ़रमाओ मैं उसपर तुमसे 
कुछ उजरत नहीं माँगता मगर जो चाहे 
कि अपने रब की तरफ़ राह ले। 

५८. और भरोसा करो उस ज़िन्दा 
पर जो कभी न मरेगा और उसे सराहते 
हुए उसकी पाकी बोलों और वहीं काफ़ी 
है अपने बन्दों के गुनाहों पर खबरदार। 
५०, जिसने आसमान और ज़मीन 
और जो कुछ उनके दरमियान है छ: 
दिन में बनाए फिर अर्श पर इस्तिवा 
फरमाया जैसा उसकी शान के लाइक़ 
है वो बड़ी मेहर वालां तो किसी जानने 
वाले से उसकी तझ्रीफ़ पूछ। 

६०. और जब उनसे कहा जाए, 
रहमान को सज्दा करो कहते हैं रहमान 
क्या है क्‍या हम सज्दा कर लें जिसे 










॥ जिटकना बढ़ाया। 
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६२. और वहीं है जिसने रात 
और दिन की बदली रखी उसके लिए 
जो ध्यान करना चाहे या शुक्र का 
इरादा करे। 

६३. और रहमान के वो बच्दे 
कि ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं और 
जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो 
कहते हैं बस सलाम। 

६४. और वो जो रात काठते हैं 
अपने रब के लिए सज्दे और क़याम 
में। 

६५, और वो जो अर्ज़ करते हैं 
ऐ हमारे रब हमसे फेर दे जहन्नम का 
अ्ज़ाब बेशक उम्रका अ्ज़ाब गले का 
गुल्ल है (फंदा है) । 

६६. बेशक वो बहुत ही बुरी 
ठहरने की जगह है। 

६७. और वो कि जब खर्च करते 
हैं न हद से बढ़ें और न तंगी करें और 
उन दोनों के बीच एअतिदाल पर रहें। 

६८. और वो जो अल्लाह के 
भाथ किसी दूसरे मख्बूद को नहीं 
पूजते और उस जान को जिसकी अल्लाह 
ने पे रखी ना हक़ नहीं मारते 
और बदकारी नहीं करते और जो ये 
काम करे वो सज़ा पाएगा । 

६६ . बढ़ाया जाएगा उसपर अज़ाब 
अयामत के दिन और हमेशा उसमे 
'जल्लत से रहेगा। 
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७४. और वो जो अर्ज़ करते (८६८९१४ 
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उनके सब्र का और वहाँ मुजरे और 
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७६. हमेशा उसमें रहेंगे क्या ही >> अंत 
अच्छी ठहरने और बसने की जगह। 
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अब होगा वो अज़ाब कि लिपट रहेगा। 
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१ 

रे आयतें हैं रौशन किताब 
की। ह 

३. कहीं तुम अपनी जान पर 
खेल जाओगे उनके ग़म में कि वो 
ईमान नहीं लाए। 

४. अगर हम चाहें तो आसमान 
से उनपर कोई निशानी उतारें कि उनके 
ऊँचे ऊँचे उसके हज़्र झुके रह जाएँ। 

५. और नहीं आती उनके पास 
रहमान की तरफ़ से कोड़ नई नसीहत 
मगर उससे मुँह फेर लेते हैं। 

६. तो बेशक उन्होंने गज 
तो अब उनपर आया चाहती हैं ख़बरें 
उनके उट्टे की। 

. ७. क्या उन्होने ज़मीन को न 
देखा हमने उसमें कितने इज़्ज़त वाले 
जोड़े उगाए। 

८. बेशक उसमें ज़रूर निशानी 
है औरकनके अक्सर ईमान लाने वाले 
नहीं। 

९. और बेशक तुम्हारा रब ज़रूर 
वही इज़्ज़त वाला मेहरबान है। 

रूकूअझ २ 

१०. और याद करो जब तुम्हारे 
रब ने मूसा को निदा फ़रमाई कि ज़ालिम 
लागो के पास जा। 

११. जो फ़िरऔन की क़ौम है 
क्या वो न डरेगे। 

- १२. अर्ज़ की ऐ मेरे रब मैं डरता 
है कि वो मुझे छुडलांने। 
५ ९३. और सीना तंगी करता 


कट हे और मेरी ननहीं चलती तो तू 
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| हारून को भी रखूल कर। 

१५४. और उनका मुझपर 3. एक 
इलज़ाम है तो मैं डरता हूँ कहीं मुझे 
क़त्ल कर दें। * बे समन दीं 
. १५. फ़रमाया यूँ नहीं तुम दोनों 
मेरी आयतें लेकर जाओ हम तुम्हारे 
साथ सुनते हैं। 

१६. तो फ़िरऔन के पास जाओ 
। फिर उससे कहो हम दोनों उसके रसूल 
| हैं जो रब है सारे जहान का। 

। १७. कि तू हमारें साथ बनी 
इसराईल को छोड़ दे। 

१८. बोला क्या हमने तुम्हें अपने 
यहाँ बचपन में न पाला और तुमने हमारे 
यहाँ अपनी उम्र के कई बरस गुज़ारे। 
| १९. और तुमने क्‍या अपना वो 
) काम जो तुमने किया और तुम ना कर  थे। 
४ २०. मूसा ने फ़रमाया मैं ने वो 
| का किया जबकि मुझे राह की ख़बर 

नथी। 
०० कह. 5० रे यहाँ से निकल 





गया जबकि डरा तो मेरे रब ने 
पड हुक्म अता फ़रमाया और मुझे 
| से किया। 

२२. और ये कोई नेअमत है जिसका 
तू मुझपर एहसान जताता है कि तूने 
गुलाम बना कर रखे बनी इसराईल। 

२३. फ़िरऔन बोला और सारे 
जहान का रब क्‍या है। 

२४. मूसा ने फ़रमाया रब आसमानों 
और ज़मीन का और जो उनके 

दरमियान में है अगर तुम्हें हो। 

२५ - अपने आस पास वालों से 

| बोला क्‍या तुम गौर से सुनते नहीं। 
क्‍ २६. मूसा ने फ़रमाया रब तुम्हारा 
ख्य्य्-्ज--रमन्कू, ज्रम्सथा च्ाउ्कडऊः-फॉाञ आन... 
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क्या तुम जमअ होगे। 
शायद हम इन जादूगरों हो 
की पैरवी करें अगर ये गालिब आए। 
४. फिर जब जादूगर आए 
फिरऔन से बोले कया हमे कुछ मजदूर 
मिलेगी अगर हम गालिब आए। 
४२. बोला हाँ और उस वक़्त 
तुम मेरे मुकरब हो जाओगे। 
४३. मूसा ने उनसे फ़रमाया डालो 
जो तुम्हें डालना है। 
४ तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ 
और लाठियाँ डालीं और बोले फ़िरऔन 
|; की इज़्ज़त की क़सम बेशक हमारी हीं 
) जीत है। 
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५! 


४५. तो मूसा ने अपना असा 

| डाला जभी वो उनकी बनावटों को 

ऐैै निगलने लगा। 

० अब सज्टे में गिरे! 

पे ४७. जादगर बोले हम ईमान 

) लाए उसपर जो सारे जहान का रब है। 

। ४८. जो मूसा और हारून का 

(| रब हैं। 

| फ़िरऔन बोला क्‍या तुम 

९ उसपर ईमान लाए कब्ल इसके कि मैं 

0 तुम्हें इजाज़त दू बशक वो तुम्हारा 
बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया ता 

(/ अब जाना चाहते हो क़सम है 

2) बेशक मैं तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ़ 

| के पाँव काढूँगा और तुम सब को 

१ सूली दूँगा। 

( ५०. वो बोलेकुछ नुक़्सान नहीं 
हम अपने रब की तरफ़ पलटने वाले 
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५५१. हमें तमझ है कि हमारा रब 
हमारी खताये बख्श दे इसपर कि हम 
सबसे पहले ईमान लाए। 


रुकूझ ४ 

५२. और हमने मूसा को “वही” 
भेजी कि रातों रात मेरे बन्दों को ले 
निकल बेशक तुम्हारा पीछा होना है। 

५३. अब फ़िरओऔन ने शहरों में 
जमअ करने वाले भेजे । 

कि ये लोग एक थोड़ी 
जमाअत हैं। 


५५. और बेशक वो हम सबका 
दिल जलाते थी 
५६. और बेशक हम सब 


हैं। 
_ ५७. तो हमने उन्हें बाहर निकाला 
बाग़ों और चश्मों। 
५७८. और ख़ज़ानों और उमदा 
मकानों से । 


५९. हमने ऐसा ही किया और न 


उनका बवारिस कर दिया बनी 
इसराईल को। हम 
६०. तो फ़िरम्ौनियों ने उनका 
तञ्क़्कुब किया दिन निकले। 
६१. फिर जब आमना सामना 
हुआ दोनो गिरोहों का की जछ ने 
कहा हमको उन्होंने आ | 


द ६२. मूसा ने फ़रमाया हि नहीं 
बेशक मेरा रब मेरे साथ है वो मुझे 
अब राह देता है। 
६३. तो हमने मूसा को “वही” 
फ़रमाई कि दरिया पर अपना असा 
मार तो जभी दरिया फट गया तो हर 


हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़! 
दया और वहाँ क़रीब लाए हम 
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स्किप मै 
वो बोला मुझे क्या हुआ कि मैं हृदहुद 
को नहीं देखता या वो वाक़ई हाज़िर 


नहीं। 

२९. ज़रूर मैं उसे सर अज़ाब 
करूँगा या ज़िबह कर दूँगा या कोई 
रौशन सनद मेरे पास लाए। 

२२. तो हृदह॒द कुछ ज़्यादा देर 
न ठहरा और आकर अर्ज़ की कि मैं 
वो बात देख आया हूँ जो हज़्र ने न 
देखी और मैं शहरे सबा से हुज़्र के 
पास एक यक़ीनी ख़बर न््प्क | 

२३. मैं ने एक औरत कि 
उनपर बादशाही कर रही है और उसे 
हर चीज़ में से मिला है और उसका 
बड़ा तख्त है। 

२४. मैंने उसे और उसकी क़ौम 
को पाया कि अल्लाह को छोड़ कर 
सूरज को सज्दा करते हैं और शैतान 
ने उनके अअमाल उनकी निगाह में 
सँवार कर उनको सीधी राह से रोक 
दिया तो वो राह नहीं पाते। 

२५. क्‍यों नहीं सज्दा करते 
अल्लाह को जो निक़ालता है आसमानों 
और ज़मीन की छुपी चीज़ें और जानता 
है जो कुछ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर 
- करते खा 

-२६. अल्लाह है कि उसके सिवा 


कोई सच्चा मअबूद नहीं वो बड़े आर्श १4० 


ठे:89 $#7955%&345 35% 3 


का मालिक है। 

२७. सलमान ने फ़रमाया अब 
हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू 
हट में है। 

२८. मेरा ये फ़रमान ले जाकर 
उनपर डाल फिर उनसे अलग हटकर 
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हे. पर जम मललिकान- नया हानमामयाक्ाभक पकम्नाए करत पड 
ववर्ूर हम उनपर वो लश्कर लाएग 

+ उन्हें ताक़त न होगी और ज़रूर 
ज्त्न उनको उस शहर से ज़लील करके 
नकाल देंगे ये कि वो पस्त होंगे 

३८. सलेमान ने फ़रमाया ऐ टरवारियो 
नम्में कौन है कि वो उसका तख्त मरे 
पास ले आए कब्ल इसके कि वा मेरे 

हुजुर मुतीभ होकर हाज़िर हो। 
>” 3० एक बड़ा खबीस जिन बोला 
कि मैं वो तख्त हुज़र में हाज़िर कर 
दंगा कब्ल इसके कि हज़्र इजलास 
बरखासत करें और में बेशक उसपर 
कूव्वत वाला अमानतदार हैं। 

४०. उसने अर्ज़ की जिसके पास 
किताब का इल्म था कि में उसे ह॒जूर में 
हाज़िर कर टंगा एक पल मारने से पहल 
फिर जब सुलेमान ने तख़्त को अपने 
पास रखा टेखा कहा ये मेरे रब के फ़ज़्ल 
में है ताकि मझे आज़माए कि मैं शुक्र 
करता हूँ या ना शुकरी और जो शुक्र करे 
वो अपने भले को शुक्र करता है और जो 

ना शुकरीं करें तो मेरा रब वे परवाह है 
सब खूबियों वाला। 

४५. सुलेमान ने हुक्म दिया औरत 
का तसख्त्त उसके सामने वज़अभ बदल 
कर ब्ेगाना कर दो कि हम देखें कि 
वो राह पाती है या उनमें होती है जो 
ना वाक़िफ़ रहे। 

४२. फिर जब वो आई उससे 
कहा गया 7777] तेरा तख्त ऐसा ही है 
बोली गोया ये वही है और हमको इस 
वाकेझा से पहले ख़बर मिल चुका 
और हम फ़रमा बरदार हुए। 

८४३. और उसे रोका उस चीज़ ने 


जिनका 
+ 












7४७2-०४) 3950 _ +-८..+_ 6४५ 
# 34 क्र 6 ऊ 
3 2<3$ 5०2००! 


«5 /६५ + 92 ६» # (१५८ 


५५ 22.०». $ 
४22८-६8: द६ 5६ 
७ &>-23+४22< 
१५ 35] +2»«<५ _835 
53॥5०७५5&422-5% ८25 

: (4६.४ ८ 
५०५७ ८४५४५६३५०5३) 


#<*+-., +* $* ना 


हि ४७ 203 2 


4.2 ».2] ६] 

08588 2५/£5६.-5505 ८७: 
55:55: >“ ०४५२ ५25 > ६०% 
क्र्नां 35% £ (४४०८. टन > आर |; 
७52५ &# 52 88:8 ५ 


358 > ॥) 


नशा हा 25 प्र 
७२८४555८6६/ ५४४2 8 
७65&63 63 2:#4% 


»42::%८5558 05-०६ ६४६ 

७८3-205222%५28:6 

5 / कल 
छछ 58345% )०2 (&(4<७5 ५८ 


५95०० 5६८5४ ५ ५4०५ 






2 2 (“न क था गा ७ "क-- 8 4 पर्स हल 4 5 
»/९ 


87207: ० बट 
५ स अप ० नि७९ (०६४० पारा-१ ९ » पु शक | 334१ १७८३४ ६. 


बेशक वो काफ़िर लोगों में थी ।_ (८६ 

४४. उससे कहा गया सेहन में 4६४८ &/ $;7&॥ )»55 25 

४ आ फिर जब उसने उसे देखा उसे (८४-१८ /2225:6६६% 42 + 
है गहरा पानी समझी और अपनी साक़े प:००/६४०४६०३ १७४ 4-2...० 
४) खोली सुलेमान ने फ़रमाया ये तो एक .., ८5 2९८42: ५६ ६ 
(॥ चकना सहन है शीश, जड़ा औरत ने 52% 0235-57: ६ 
(| अर्ज़ की ऐ मेरे रब में अपनी जान </22५.४ <:24&8॥ ५ ८2६ 
0 पर ज़ुल्म किया और अब सुलेमान के ८/:44५५४ </& 32)57 <४ 


| जिसे धर 4.26, ">2( #+ कक 
|; जिसे वो अल्लाह के सिवा पूजती थी (> ८: & (22 <2४८६ ५७ 
हि 


2092 0360० है) 3 कल 
| ४५. और बेशक हमने समूद की ५, < ५258 आओ तड 23% "हें 
0 तरफ़ उनके हम क़ौम सालेह को भेजा >+>2.#-2+9 50५०» ९)! 
। कि अल्लाह को पूजो तो जभी वो दो ७ टडिक 
0) गिरोह हो 0 करते। न की ० अल 
| ४६. सा अप है ने फ़रमाया ऐ मेरी 22:८0, ८%८८5 2) «४६26 
है क़ौम क्‍यों बुराई की जल्दी करते हो हि किन. जम लक रण 


() हूँ जो रब सारे जहान का। 


न्‍ भलाई से पहल अल्लाह से बखिशश 250525८509 ५८: (इक हक" 
५३ क्यों नहीं माँगते शायद तुमपर रहम ५४ ४42 
(० हो। के ७ ८5४5:5%% 


१! ४७. बोले हमने बुरा शगुन लिया 8&%४:४८:2६ 9, (४६४ 
(९ 22872 2: साथियों हे कमाल 05 '&५5९:६२५ 20680 
/) तुम्हारी बद शगूनी अल्लाह के पास है. 6:55 #0४ 035: हम 
४ बल्कि तुम लोग फ़िले में पड़े हो... 7 7 ।०2२५०॥ कल कि 


ि ४८. और शहर में. नौ शर्श थे ७ 2५४ 
है 9] ्ध्ल कक बदै ल्‍ 
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हिल #छहै 0 ९:७0०॥ 

५०. और उन्होंने अपना सा मक्र 
किया और हमने अपनी खूफ़िया तदबीर 
फ़रमाई और वो गाफ़िल रहे। 

५१ . तो देखो कैसा अन्जाम दमा 
उनके मक्र का हमन॑ हलाक कर दि 
उन्हें और उनकी सारी क़ौम को। 

५२. तो ये है उनके घर डहहे पड़े 
बदला उनके ज़ुल्म का बेशक उसमें 
निशानी है जानने वालों के लिए। 

५३. और हमने उनको बचा लिया 
जो ईमान लाए और डरते थे। 

५४. और लूत को जब उसने 
अपनी क़ौम से कहा क्‍या पाई याई पर 
आते हो और तुर्म॑ सूझ रहे हो। 

५५. शत कुछ म मर्दों के पास मस्ती 
से जाते हो औरतें छोड़कर बल्कि तुम 
जाहिल लोग हो। 

५६. तो उस की क़ौम का कुछ 
जवाब न था मगर ये कि बोले लूत के 
घराने को अपनी बस्ती से निकाल दो 
ये लोग तो सुथरापन चाहते हैं। 

५७. तो हमने उसे और उसके 
घरवालों को निजात दी मगर उसकी 
औरत को हमने ठहरा दिया था कि वो 

रह जाने वालों में है। 
५८. और हमने उनपर एक 
बरसाओ बरसाया तो क्‍या ही बुरा 
बरसाओ था डराए हुओं का। 

रुकूज ५ 

५९. तुम कहो सब खूबियाँ 
अल्लाह को और सलाम उसके चुने 

हुए बन्दे पर क्‍या अल्लाह बेहतर या 
०उनके साख्ता शरीक। 
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. ६०. या वो जिसने आसमान व 
ज़मीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान 
से पानी उतारा तो हमने उससे बाग 
उगाए रौनक़ वाले तुम्हारी ताक़त न 
थी कि उनके पेड़ उगाते क्या अल्लाह 
के साथ कोई और खुदा है बल्कि वो 
लोग राह से कतराते हैं। 

६१. या वो जिसने ज़मीन बसने 
को बनाई और उसके बीच में नहरें 
निकालीं और उसके लिए लंगर बनाए 
और दोनों समन्दरों में आड़ रखी क्या 
अल्लाह के साथ और खुदा है बल्कि 

उनमें अक्सर जाहिल हैं। 

६२. या वो जो लाचार की सुनता 
है जब उसे पुकारे और दूर कर देता है 

बुराई और तुम्हें ज़मीन का वारिस 
करता है क्‍या अल्लाह के साथ और 
खुदा है बहुत ही कम ध्यान करते हो। 

६३. या वो जो तुम्हें राह दिखाता 
है अंधेरियों में ख़ुशकी और तरी की 
और वो कि हवाएँ भेजता है अपनी 

रहमत के आगे खुशख़बरी सुनाती 
क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा 
है बरतर है अल्लाह उनके शिर्क से। 

६४. या वो जो ख़ल्क़ की इबतिदा 

फ़रमाता है फिर उसे दोबारह बनाएगा 
और वो जो तुम्हें आसमानों और ज़मीन 
से रोज़ी देता है क्या अल्लाह के साथ 
और कोई खुदा है तुम फ़रमाओ कि 
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/ बमममभा--- 


अपनी दलील ला ओ अगर तुम सच्चे 


हों! हे 
६५. तुम फ़रमाओं ख़ुद गैब नहीं 


जानते जो कोई आसमानों और ज़मीन 
में है मगर अल्लाह और उन्हें ख़बर 
यहीं कि कब उठाए जाएंगे। 

६६ . क्या उनके इल्म का सिलसिला 
आखिरत के जानने तक पहुँच गया 
कोई नहीं वो उसकी तरफ़ से शक में हैं 
बालक वो उससे अच्धे है। 

रूकूञझ ६ 

६७. और काफ़िर बोले क्‍या जब 
हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो 
जाएँगे कया हम फिर निकाले जाएँगे। 

६८. बेशक इसका वज़दा दिया 
गया हमको और हमसे पहले हमारे 
बाप दादाओं को ये तो नहीं मगर 
अगलों की कहानियाँ। 

६९, तुम फ़रमाओ ज़मीन में 
चलकर देखो कैसा हुआ अन्जाम 
 म्रुजरिणों का! 

७० , और तुम उनपर ग़म न खाओ 
और उनके मक्र से दिल तंग न हा। 

७१. और कहते हैं कब आएगा 
ये वञ्ूदा अगर तुम सच्चे हो। 

७२. तुम फ़रमाओ करीब है कि 
तम्हिरे पीछे आ लगी हो बञज़ वो 
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चीज़ जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। 

(७3. और बेशक तेरा रब फज़्ल 
वाला है आदमियों पर लेकिन अक्सर 
आदमी हक़ नहीं मानते। 

७४. और बेशक तुम्हारा रब 
जानता है जो उनके सीनों मे छुपी है 
और जो वो ज़ाहिर करते हैं। 

७५. और जितने गैब हैं आसमानों 
और ज़मीन के सब एक बताने वाली 
किताब में है। 

७६. बेशक ये कुरआन ज़िक्र 
' फ़रमाता है बनी इसराईल से अक्सर 
वो बातें जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते 
हैं। 

७७. और बेशक वो हिदायत 
और रहमत है मुसलमानों के लिए। 

७८. बेशक तुम्हारा रब उनके 
आपस में फ़ैसला फ़रमाता है अपने 
हुक्म से और वहीं है इज़्ज़त वाला 
इल्मवाला। 

७९. तो तुम अल्लाह पर भरोसा 
करो बेशक तुम रौशन हक़ पर हो। 

८०. बेशक तुम्हारे सुनाए नहीं 
सुनते मर्दे और न तुम्हारे सुनाएं बहरे 
| पुकार सुनें जब फिरें पीठ देकर! 
८१. और अच्धों को गुमराहीं से 
तुम हिदायत करने वाले नहीं तुम्हारे 
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सै. नन-ननननम-म-म-ननिनननिजिनभभगन 
घुनाए तो वही सुनते े है. जो हमारी 
जयतों पर ईमान लाते हैं और वो 
मुसलमान टै | 
- “०२. और जब बात उन पर आ 
पड़ेगी हम ज़मोन से उनके लिए एक 
चौपाया निकालेगें जो लोगों से कलाम 
करेगा इसलिए कि लोग हमारी आयतों 
पर ईमान न लाते थे। 

हिट 

पक ४ जिस दिन उठाएँगे 
हम हर गिरोह में से एक फ़ौज जो 
हमारी आयतों को झुठलाती हैं तो 
उनके अगले रोके जाएँगे कि पिछले 
उनसे आ मिलें। 

८४. यहाँ तक कि जब सब हाज़िर 
हो लेंगे फ़रमाएगा क्‍या तुमने मेरी 
आयतें झुठलाई हालाँकि तुम्हारा इल्म 
उन तक न पहुँचता था या क्‍या काम 
करते थे। 

८५. और बात पड़ चुकी उन पर 
उनके ज़ुल्प के सबब तो वो अब कुछ 
नहीं बोलते । 

८६. क्या उन्होंने न देखा कि 
हमने रात बनाई कि उसमें आराम करें 
और दिन को बनाया सुझाने वाला 
बशक उसमें ज़रूर निशानियाँ हैं उन 
लोगों के लिए कि ईमान रखते हैं। 

८७. और जिस दिन फूंका जाएगा 
भर तो घबराएं जाएँगे जितने आसमानों 


| हे और जितने ज़मीन में हैं मगर 
जिसे खुदा चाहे और सब उसके हुज़ूर 
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सू. नमल 
हाज़िर हुए आजिज़ी करते। 

८८. और तू देखेगा पहाड़ों को 
ख़याल करेगा कि वो जमे हुए हैं और 
वो चलते होंगे बादल की चाल ये 
काम है अल्लाह का जिसने हिकमत 
से बनाई हर चीज़ बेशक उसे ख़बर है 
तुम्हारे कामों की। 

८९. जो नेकी लाए उसके लिए 
उससे बेहतर सिला है और उनको उस 
दन की घबराहट से अमान है। 

९०. और जो बदी लाए तो उनके 
मुँह औंधाए गए आग में तुम्हें क्या 
बदला मिलेगा मगर उसी का जो करते 
थे। 

चल मुझे तो यही हुक्म हुआ है 


' कि पूजो इस शहर के रब को जिसने 


इसे हरमत वाला किया है और सब 
कुछ उसी का है और मुझे हुक्म हुआ 
है कि फ़रमाँबरदारों में हूँ। 

९२. और ये कि कुरआन की 
तिलावत करूँ तो जिस ने राह पाई 
उसने अपने भले को राह पाई और जो 
बहके तो फ़रमादों कि मैं तो यही डर 
सुनाने वाला हूँ। 

५९३. और फ़रमाओ कि सब 
खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं अनक़रीब 


। वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखायेगा 
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(| अअमाल से। 


सूरए क़सस 
प्रक्की है और इसमें अद्डासी आयतें 
और नौ रूकृख् हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला। 


रूकूज २ 

२. ये आयत हैं रौशन किताब 
की । 

३. हम तुम पर पढ़ें मूसा और 
फ़िर२औन की रच्ची खबर उन लोगों 
के लिए जो ईमान रखते हैं। 

४. बेशक फ़िरऔन ने ज़मीन में 
गलबा पाया था और उसके लोगों को 
अपना ताबेअ्‌ बनाया उनमें एक गिरोह 


' को कमज़ोर देखता उनके बेटों को 


/( 


| 


ज़िबह करता और उनकी औरतों को 
ज़िन्दा रखता बेशक वो फ़सादी था। 

५. और हम चाहते थे कि उन 
कमज़ोरों पर छहसान फ़रमाएँ और उनको 


पेश्वा बनाएँ और उनके मुल्क व माल 


का उन्हीं को वारिस बनाएँ। 

६. ओर उन्हें ज़मीन में क़ब्ज़ा दें 
और फ़िरऔन और हामान और उनके 
लश्करों को वहीं दिखा दें जिसका 
उन्हें उनकी तरफ़ से खतरा है । 

७. और हमने मूसा की माँ को 


' फ़रमाया कि उसे दूध पिला 


7 णणक न. जरः वचन 


कीच 
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फिर जब तुझे उससे अंदेशा हो तो 
दरिया में डाल दे और न डर और न 
गम कर बेशक हम उसे तेरी तरफ़ फ़ेर 
लाएँगे और इसे रसूल बनाएँगे। 

८. तो उसे उठा लिया फ़िरऔन 
के घरवालों ने कि वो उनका दुश्मन 
और उनपर ग़म हो बेशक फ़िरऔन 
और हामान और उनके लश्कर ख़ताकार 
थे। 

९. और फ़िरऔन की बीबी ने 
कहा ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों 
की ठंडक है इसे क़त्ल न करो शायद 
ये हमें नफ़अ्‌ दे या हम इसे बेटा बना 
लें और वो बेख़बर थे। 

। १०. और सुबह को मूसा की माँ 
का दिल बे सब्र होगया ज़रूर करीब 
था कि वो उसका हाल खोल देती 
अगर हम न डढारस बंधाते उसके दिल 
पर कि उसे हमारे वक्नदे पर यक़ीन 
रहे। 

१५9. और उसकी माँ ने उसकी 
बहन प्ले कहा उसके पीछे चली जा तो 
वो उसे दूर से देखतो रही और उनको 
ख़बर न थी। 

१५२. और हमने पहले ही सब 
दाईयाोँ उसपर हराम कर दी थीं तो 
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बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। 
मेरे ६] 44.29 ( ॥(“] 7९ &-५ न्‍््‌ 
१९७. अर्ज़ की ऐ मेरे रब जैसा 09 »£-2८5) । 


तूने मुझपर एहसान किया तो अब ८७$35-.+- 5-५, ४ 3६ 


हरागज़ मैं मजरिमों का मददगार न 
होऊँगा। हु ५७ &»#<7 # ८.४ 


१८. तो सुबह की उस शहर में ६६447 ८ 5252.) है| डुट्ट 
डरते हुए इस इन्तेज़ार में कि क्‍या ५५, ६:22:5 
होता है जभी देखा कि वो जिसने कल ५थ्र” ज५ 8:78 ४.2॥ ७५०५ 
उनसे मदद चाही थी फ़रियाद कर रहा &86 ४८६४४ 0&/५४ «६:५८ 
है मूसा ने उससे फ़रमाया बेशक ६5 4&,& 
खुला गुमराह है। के ७८६४८ 

१९. तो जब मृसा ने चाहा कि 5३५ +»56550 2६६ 
उसपर गिरफ़्त करें जो उन दोनों का »$»< 7.५१ ( ५८224 ५१८८४ 
दुश्मन हैं वो बोला ऐ मूसा कया तुम '॥ (००६ के 
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जैसा तुमने कल एक शख्स को क़त्ल ३४५४: <55, 83 | 3३2 


कर दिया तुम तो यही चाहते हो कि ७ # 5 

ज़मीन में सख्तगीर बनो और इस्लाः &#:& ५ है. 03 

करना नहीं चाहते। ७ ८2०२-४० ८2 
२०. और शहर के परले किनारे ,,.. ६ 20८४८०26:2 

से एक शख्स दौड़ता आया कहा ऐ (>-/८४2*५०। ०2 0१० ८५ 


मूसा बेशक दरबार वाले आपके क़त्ल &,८४2८५:॥ ७ ४५४४: 


कर मश्वरा कर रहे हैं तो निकल जाइए » 566 >::४ 282४ 
आपका खैरख्वाह हूँ। ९६....५ 

२१५. तो उस शहर मे निकला ७9 ५६% 
डरता हुआ इस इन्तेज़ार में कि अब »“३$८००»*६“<< ४॥५ (८६६, १ /““$ 
क्या होता है अर्ज़ की ऐ मेरे रब मुझे 

सितमगारों से बचा ले! (9 ५५५७७ »;४8)॥ (८ <*रड ५्र्2 
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३१ और जब मदयन की तरफ़ 
मृतवज्जा हुआ कहा करीब है कि मेरा 
रब मुझे सीधी राह बताए। 

३. और जब मदयन के पानी 
पर आया वहाँ लोगों के एक गिरोह 
को देखा कि अपने जानवरों को पानी 
पिला रहे हैं और उनसे उस तरफ़ दो 
औरतें देखी कि अपने जानवरों को 
रोक रही हैं मूसा ने फ़रमाया तुम दोनों 
का क्‍या हाल है वो बोलीं हम पानी 
नहीं पिलाते जबतक सब चरवाहे 
पिलाकर फेर न ले जाएँ और हमारे 
बाप बहुत बूढ़े हैं। 

२४. तो मूसा ने उन दोनों के 
जानवरों को पानी पिला दिया फिर 
साया की तरफ फिर अर्ज़ की ऐ मेरे 
रब मैं उस खाने का जो तू मेरे लिए 
उतारे मोहताज हूँ। 

२५. तो उन दोनों में से एक 
उसके पास आई शर्म से चलती हुई 
बोली मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि 

तुम्हें मज़दूरी दे उसकी जो तुमने हमारे 
जानतरों को पानी पिलाया है जब मूसा 
उसके पास आया और उसे बातें कह 
ह उसने कहा डरिये नहीं आप 
बच गए ज़ालिमों से। 

२६. उनमें की एक बोली ऐ स्‍ मेरे 
बाप इनको नौकर रखलो बेशक बेहतर 
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नौकर वो जो ताक़तवर अमानत दार 


हौ। 
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२७. कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी 
दोनो बेटियों में से एक तुम्हें ब्याह दूँ 
इस महर पर कि तुम आठ बरस मेरी 
मुलाज़मत करो फिर अगर पूरे दस 
बरस कर लो तो तुम्हारी तरफ़ से है 
और पैं तुम्हें मशक़्क़त में डालना नहीं 
चाहता क़रीब है इंशाअल्लाह तुम मुझे 
नेकों में पाओगे। 

२८. मूसा ने कहा यह मेरे और 
आपके दरमियान इक़रार हो चुका मैं 
इन दोनों में जो मीआद पूरी कर दूं तो 
मुझपर कोई मुताल्बा नहीं और हमारे 
इस कहे पर अल्लाह का ज़िम्मा है । 

रुकूज ४ 

२९. फिर जब मूसा ने अपनी 
मीआद पूरी कर दी और अपनी बीबी 
को लेकर चला तूर की तरफ़ से एक 
आग देखी अपनी घरवाली से कहा 
तुम ठहरो मुझे तूर की तरफ़ से एक 
आग नज़र पड़ी है शायद मैं वहाँ से 
कुछ ख़बर लाऊँ या तुम्हारें लिए कोई 
आग की चिंगारी लाऊँ कि तुम तापो। 

०. फिर जब आग के पास 
हाज़िर हुआ निदा की गई मैदान के 
दाहिने कनारे से बरकत वाले मुक़ाम 
में पेड़ से कि ऐ मूसा बेशक मैं ही हूँ 
अल्लाह रब सारे जहान का। 
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४५ . और उन्हें हमने दोज़खियों 
का पेश्वा बनाया कि आग की तरफ़ 
बुलाते हैं और क़यामत के दिन उनकी 
मदद न होगी। 

४२. और इस दुनिया में हमने 
उनके पीछे लञअनत लगाई और क़यामत 
के दिन उनका बुरा है। 


रुकूझ ५ 

४३. और बेशक हमने मूसा को 
किताब अता फ़रमाई बाद इसके कि 
अगली संगतें हलाक फ़रमा दीं जिस 
में लोगों के दिल की आँखें खोलने 
वाली बातें और हिदायत और रहमत 
ताकि वो नसीहत मानें। 

४४. और तुम तूर की जानिब 
मगरिब में न थे जबकि हमने मूसा को 
रिसालत का हुक्म भेजा और उस 
वक़्त तुम हाज़िर न थे। 

४५. मगर हुआ ये कि हमने 

संगतें पैदा कीं कि उन पर ज़माना 
दराज़ गुज़रा और न तुम अहले मदयन 
में मुक़ीम थे उनपर हमारी आयतें पढ़ते 
हुए हाँ हम रसूल बनाने वाले हुए। 
. ४६. और न तुम तूर के किनारे 
थे जब हमने निदा फ़रमाई हाँ तुम्हारे 
रब की मेहर है (कि तुम्हें गैब के इल्म 
दिए) कि तुम ऐसी क़ौम को डर सुनाओ 
जिसके पास तुमसे पहले कोई डर 
सुनाने वाला न आया ये उम्मीद करते 
हुए कि उनको नसीहत हो। 
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ड७. और अगर न होता कि कभी 
पहुँचती उन्हें कोई मुसीबत उसके सबब 
जो उनके हाथों ने आगे भेजा तो कहते 
ऐ हमारे रब तूने क्‍यों न भेजा हमारी 
तरफ़ कोई रसूल कि हम त्तेरी आयतों 
की पैरवी करते और ईमान लाते। 

४८. फिर जब उनके पास हक़ 
आया हमारी तरफ़ से बोले उन्हें क्‍यों 
न दिया गया जो मूसा को दिया गया 
कया उसके मुनकिर न हुए थे जो पहले 
मूसां को दिया गया बोले दो जादू हैं 
एक दोसरे की पुश्ती पर और बोले 
हम इन दोनों के मुनकिर हैं। 

४९. तुम फ़रमाओ तो अल्लाह 
के पास से कोई किताब ले आओ जो 
इन दोनों किताबों से ज़्यादा हिदायत 
की हो मैं उसकी पैरवी करूँगा अगर 
तुम सच्चे हो। 

५०. फिर अगर वो ये तुम्हारा 
फ़रमाना कुबूल न करें तो जान लो कि 
बस वो अपनी ख्याहिशों ही के पीछे 
हैं और उससे बढ़कर गुमराह कौन जो 
अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे अल्लाह 
की हिदायत से जुदा बेशक अल्लाह 
हिदायत नहीं फरमाता ज़ालिम लोगों 
को। 

रूकूज़ ६ 

५१ . और बेशक हमने उनके लिए 
बात मुसलसल उतारी कि वो ध्यान 

करें। 
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उम जाहिलों के ग़रज़ी नहीं। है: (८4९74 6 :६५॥ ८५ ५६ २ 

५६. बेशक ये नहीं कि तुम जिसे 40५0 ७६50%६४४०- 
अपनी तरफ़ से चाहो हिदायत कर दो 33७ ५ 
पॉ अल्लाह हिटायत फ़रमाता है जिसे 5 «53 55२5६ 


७०३० > < 4] 

चाहे और वो खूब जानता है हिदायत ७ हें: ७. . कब का &5 
वालों को। ह 3 है ८४ हट (52-३२ «0 (९ 
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५८. और कितने शहर हमने हलाक 
कर दिए जो अपने औश पर इतरा 
गए थे तो ये हैं उनके मकान कि 
उनके बाद उममें सुकूनत न हुई मगर 
कम और हम ही वारिस हैं। 

५९. और तुम्हारा रब शहरों को 
हलाक नहीं करता जब तक उनके 
असल मल्जा में रसूल न भेजे जो 
उनपर हमारी आयतें पढ़े और हम 
शहरों को हलाक नहीं करते मगर जयकि 
उनके साकिन सितमगार हों। 

६०. और जो कुछ चीज़ तुम्हें 
दी गई है वो दुनयंवी ज़िन्दगी का 
बरतावा और उसका सिंगार है और 
जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और 
ज़्यादा बाकी रहने वाला तो क्‍या तुम्हें 
अफ़ल नहीं! 


रुकूज ७ 

६२ . तो क्या वो जिसे हमने अच्छा 
वज्दा दिया तो वो उससे मिलेगा उस 
जैसा है जिसे हमने दुनयवी ज़िन्दगी 
का बरताव बरतने दिया फिर वो क़यामत 
के दिन गिरफ़्तार करके हाज़िर लाया 
जाएगा। 

६२. और जिस दिन उन्हें निदा 
करेगा तो फ़रमाएगा कहाँ हैं मेरे वो 
शरीक 5 गुमान करते थे। 

६३. कहेंगे कि वो जिनपर बात 
साबित 7744६ 7८) इयानयाकलकिंल चुकी ऐ हमारे रब ये हैं वो 
जिन्हें हमने गुमराह किया हमने उन्हें 
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सृ ० त 
गुमराह किया जैसे ख़ुद गुमराह हुए थे 
हम उनसे बेज़ार होकर तेरी तरफ़ रूजूअ 
लाते हैं वो हमको न पूजते थे। 

६४. और उनसे फ़रमाया जाएगा 
अपने शरीकों को पुकारो तो वो पुकारेंगे 
तो वों उनकी न सुनेंगे और देखेंगे 
अज़ाब क्‍या अच्छा होता अगर वो 
राह पाते। 

६५. और जिस दिन उन्हें निदा 
करेगा तो फ़रमाएगा तुमने रसूलों को 
क्या जवाब दिया। 

६६. तो उस दिन उनपर ख़बरें 
अन्धी हो जाएँगी तो वो कुछ पूछ 
गछ न करेंगे। 

६७. तो वो जिसने तौबा की 
और ईमान लाया और अच्छा काम 
किया क़रीब है कि वो राहयाब हो। 

६८. और तुम्हारा रब पैदा करता 
है जो चाहे और पसन्द फ़रमाता है 
उनका कुछ इख्तियार नहीं पाकी और 
बरतरी है अल्लाह को उनके शिर्क से। 

६९. और तुम्हारा रब जानता है 
जो उनके सीनों मे छुपा है और जो 
ज़ाहिर करते हैं। 

रे ७०. और वही है अल्लाह कि 
कोई खुदा नहीं उसके सिवा उसी की 
तञ््रीफ़ है दुनिया और आखेरत में 
और उसी का हुक्म है और उसी की 
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तरफ फिर जाओगे। 

७१. तुम फ़रमाओं भला देखो 
तो अगर अल्लाह हमेशा तुमपर क़यामत 
तक रात रखे तो अल्लाह के सिवा 
कौन खुदा है जो तुम्हें रोश्नी लादे तो 
क्यण तुम सुनते नहीं। 

७२. तुम फ़रमाओ भला देखो 
तो अगर अल्लाह क़यामत तक हमेशा 
दिन रखे तो अल्लाह के सिवा कौन 
खुदा है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें 
आराम करो तो क्‍या तुम्हें सूझता नहीं। 

७३. और उसने अपनी मेहर से 
तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए कि 
रात में आराम करो और दिन में उसका 
फ़ज़्ल ढूँढो और इस लिए कि तुम 
हक़ मानो। 

७४. और जिस दिन उन्हें निदा 
करेगा तो फ़रमाएँगा कहाँ हैं मेरे वो 
शरीक जो तुम बकते थे। 

७५. और हर गिरेह में से हम 
एक गवाह निकाल कर फरमाएँगे अपनी 


दलील लाओ तो जान लेंगे कि हक़ 


अल्लाह का है और उनसे खोई जाएँगी 
जो बनावटें करते थे। 


'9६ . बेशक क़ारून मूसा की क़ौम 
से था फिर उसने उनपर ज़्यांदती की 
और हमने उसको इतने खज़ाने दिए 
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जनकी कुजियाँ एक ज़ोर आवर जमाअत 
कस थीं जब उससे उसकी क़ौम 
ओ कहा इतरा नहीं बेशक अल्लाह 
इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता। 
७७. और जो माल तुझे अल्लाह 
ओ दिया है उससे आखेरत का घर 
तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा 
त्र भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह 
ने तुझ पर एहसान किया और ज़मीन 
में फ़ाद न चाह बेशक अल्लाह 
फ़सांदियों को दोस्त नहीं रखता। 

७८ . बोला ये तो मुझे एक इल्म 
से मिला है जो मेरे पास है और क्‍या 
उसे ये नहीं मअलूम कि अल्लाह ने 
उसरे पहले वो संगतें हलाक फ़रमा 
दीं जिनकी कूवतें उससे सख्त थी 
और जमअञ् उस से ज़्यादा और मुजरिमों 
से उनके गुनाहों की पूछ नहीं। 

७९. तो अपनी कौस पर निकला 
अपनी' आराइश में बोले वो जो दुनिया 
की ज़िन्दगी चाहते हैं किसी तरह हमको 
भो हित मिलता जैसा क़ारून को मिला 
बेशक उसका बड़ा नसीब है। 

८०. और बोले वो जिन्हें इल्म 
दिया गया ख़राबी हो तुम्हारी अल्लाह 
का सवाब बेहतर है उसके लिए जो 
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ईमान लाए और अच्छे काम करे और 
ये उन्हीं को मिलता है जो सब वाले 
हैं। 

८९१. तो हमने उसे और उसके 
घरकों ज़मीन में धैसा दिया तो उसके 
पास कोई जमाअत न थी कि अल्लाह 
से बचाने में उसकी मदद करती और 
न वो बदला ले सका। 


८२. और कल जिसने उसके 
मरतबे की आरज़ू दी थी सुबह कहने 
लगे अजब बात है अल्लाह रिज़्क़ 
वसीआ्‌ करता है अपने बन्दों में जिसके 
लिए चाहे और तंगी फ़रमाता है अगर 
अल्लाह हमपर एहरान न फ़रमाता तो 
हमें भी घँसा देता एऐे अजब काफ़िरों 
का भला नहीं। 


रूकूअ ९ 

८३. ये आख़िरत का घर हम 
उनके लिए करते हैं जो ज़मीन में 
तकब्बुर नहीं चाहते और न फ़साट 
और आक़िबत परहेज़गारों ही की है। 

८४. जो नेकी लाए उसके लिए 
उससे बेहतर है और जो बदी लाए 
बद काम वालों को बदला म मिलेगा 
प्रभर जितना किया था। 
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2५. बेशक जिसने तुम्हें तुमपर 
आन फर्ज़ किया वो तुम्हें फेर ले 
ः जहाँ फिरना चाहते हो तुम 
मेरा रब खूब जानता है उसे 
हिदायत लाया और जो खुली 
गुमराही म है 
पु ८६. और तुम उम्मीद न रखते 
थे कि किताब तुमपर भेजी जाएगी हाँ 
तुम्हारे रब ने रहमत फ़रमाई तो तुम 
हरगिज़ काफ़िरों को पुश्ती (मदद) न 
करना। 

८७. और हरगिज़ वो तुम्हें अल्लाह 
की आयतो से न रोकें बाद इस के कि 
वो तुम्हारी तरफ उतारी गई और अपने 
रब को तरफ़ बुलाओ और हरगिज़ 
शिर्क वालों मे न होना। 

८८. और अल्लाह के साथ दसरे 
खुदा को न पूज उसके सिवा कोई 
खुदा तहीं हर चीज़ फ़ानी है सिवा 
उसकी ज़ात के उसी का हुक्म है और 
उसो की तरफ़ फिर जाओगे। 

सूरए अन्कबृत 
मकक्‍की है और इसमें उनच्रासी आयतें 
और सात रूक़ृअ हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
बहुत मेहरदान रहमवाला 

रुकूझ २ 

२. क्‍या लोग इस घमंड में हैं कि 
इतनी बात पर छोड़ दिए जाएँगे कि 


कहे हम ईमान लाए और उनकी 
आज़माइश न होगी। 
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जाएँगे क्‍या ही बुरा हक्‍्म लगाते हैं। 

५. जिसे अल्लाह से मिलने की 
उम्मीद हो तो बेशक अल्लाह की मिआद 
ज़रूर आने वाली है और वही सुनता 
जानता है। 

६. और जो अल्लाह की राह में 
कोशिश करे तो अपने ही भले को 
कोशिश करता है बेशक अल्लाह 
नेपरवाह है सारे जहान से। 

७. और जो ईमान लाए और 
अच्छ्छे काम किए हम ज़रूर उनकी 
बुराइयाँ उतार देंगे और ज़रूर उन्हें 
उस काम पर बदला देंगे जो उनके 
सब कामों मेंअच्छा था। 

८. और हमने आदमी को ताकीद 
की अपने माँ बाप के साथ भलाई को 
और अगर वो तुझसे कोशिश करे कि 
तू मेरा शरीक ठहरा उसे जिसका तुझे 
इल्म नहीं तो उनका कहा न मान मेरी 
हो तरफ़ तुम्हारा फिरना है तो मैं बता 
दूंगा तुम्हें जो तुम करते थे। 

९. और जो ईमान लाए और 
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अच्छे काम किए ज़रूर हम उन्हें नेकों 
में शामिल करेंगे 

१५०. और बअज़ आदमी कहते 
है हम अल्लाह पर ईमान लाए फिर 
जब अल्लाह की राह में उन्हें कोई 
तकलीफ दी जाती है तो लोगों के 
फित्में को अल्लाह के अज़ाब के बराबर 
समझते है और अगर तुम्हारे रब के 
पास से मदद आए तो ज़रूर कहेंगे 
हमतों तुम्हारे ही साथ थे क्या अल्लाह 
खूब नहीं जानता जो कुछ जहाँ भरके 
दिलों में है। 

११५. और ज़रूर अल्लाह ज़ाहिर 
कर देगा ईमानवालों को और ज़रूर 
ज़ाहिर कर देगा मुनाफ़िक़ों को। 


१२. और काफ़िर मुसलमानों से 
बोले हमारी राह पर चलो और हम 
तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे हालाँकि वो 
उनके गुनाहों में से कुछ न उठाएँगे 
बेशक वो झूठे हैं! 

१३. और बेशक ज़रूर अपने 
बोझ उठाएँगे और अपने बोझों के 
साथ और बोझ और ज़रूर कयामत 
के दिन पूछे जाएँगे जो कुछ बोहतान 
उठाते थे। 
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रुकूज २ 

५४. और बेशक हमने नूह को 
उसकी क़ौम की तरफ़ भेजा तो वो 
उनमें पचास साल कम हज़ार बरस 
रहा तो उन्हें तूफ़ान ने आ लिया और 
वो ज़ालिम थे। 


५५. तो हमने उसे और कश्ती - 


वालों को बचा लिया और उस कश्ती 
को सारे जहॉन के लिए निशानी किया। 

१६. और इब्राह्दीम को जब उसने 
अपनी क़ौम से फ़रमाया कि अल्लाह 
को पूजों और उससे डरो उसमें तुम्हारा 
भला है अगर तुम जानतें। 

१७. तुम तो अल्लाह के सिवा 
|| बुतों को पूजते हो और निरा झूठ 
ले गढ़ते हो बेशक वो जिन्हें तुम अल्लाह 
के सिवा पूजते हो तुम्हारी रोज़ी के 
कुछ मालिक नहीं तो अल्लाह के पास 
रिज़्क दूँठों और उसकी बन्देंगी करो 
और उसका एहसान मानों तुम्हें उसी 
की तरफ़ फिरना है। 

१८ और अगर तुम झुठलाओ 
तो तुमसे पहले कितने हो गिरोह झुठला 
चुके हैं और रसूल के ज़िम्मे नही मगर 
साफ़ पहुँचा देना! 

१९. और क्‍या उन्होंने न देखा 
अल्लाह क्‍यों कर ख़ल्क़ की इब्तिदा 
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छरमाता है फिर इसे दोबारह बनायेगा 
बेशक ये अल्लाह को आसान है। 

२०. तुम फ़रमाओ ज़मीन में सफ़र 
कर के देखो अल्लाह क्‍यों कर पहले 
बनाता है फिर अल्लाह दूसरी उठान 
उठाता है बेशक अल्लाह सब कुछ 
कर सकता है। 

२१ . अज़ाब देता है जिसे चाहे 
और रहम फ़रमाता है जिसपर चाहे 
और तुम्हें उसी की तरफ़ फिरना है । 

२२. और न तुम ज़मीन में क़ाबू 
से निकल सको और न आसमान में 
और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा 
न कोई काम बनाने वाला और न 
मददगार। 


रुकूअझ हे 

२३ . और वो जिन्होंने मेरी आयतों 
और मेरे मिलने को न माना वो हैं 
जिन्हें मेरी रहमत की आस नहीं और 
उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 

२४. तो उसकी क़ौम को कुछ 
जवाब बन न आया मगर ये बोले उन्हें 
कत्ल कर दो या जला दो तो अल्लाह 
ने उसे आग से बचा लिया बेशक 
उपमें ज़रूर निशानियाँ हैं ईमानवालों 
के लिए। 

२५. और इब्राहीम ने फ़रमाया 
तुमने तो अल्लाह के सिवा ये बुत बना 
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लिए है. जिनसे तुम्हारी दोस्ता यही 
दुनिया की ज़िन्दगी तक है फिर क़यामत 
के दिन तुममे एक दूसरे के साथ कुफ्र 
करेंगा और एक दूसरे पर लजझ्जूनत 
डालेगा और तुम सब का ठिकाना जहन्नम 
है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। 

२६. तो लूत उस पर ईमान लाया 
और इब्राहीम ने कहा भैं अपने रब की 
तरफ़ हिजरत करता हूँ बेशक वही 
इज़्ज़त व हिकमत वाला है। 

२७. और हमने उसे इसहाक़ और 
यंअकूबल अता फ़रमाए और हमने उसको 
औलादमें नुबृववत और किताब रखी 
और हमने दुनिया में उसका सवाब 
उसे 3ाता फ़रमाया औए बेश्नक आख़िरत 
में वो हमारे कुर्बे ख़ास के सज़ावारों में 
है। 





२८ . और लूत को नजात दी 
जब उसने अपनी क़ौम से फ़रमाया 
तम बेशक बेहयाई का काम करते हो 
कि तुगरे पहले दुनिया भर में. किसी 
ने न किया। 

२९. क्या तुम मर्दों से बदफ़ेअली 
करते हो और राह मारते हो और 
अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो 
तो उसकी क़ौस का कुछ जवाब न 
हआ मगर ये कि बोले हमपर अल्लाह 
का अज़ाब लाओं अगर तम सच्चे 
हो। 
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रुकुश् ५६ 

३१५. और जब हमारे फरिश्ते 
प्र के पास मुज़दह लेकर आए 
ब्लोले हम ज़रूर इस शहर वालों को 
भाक करेंगे बेशक इसके बसने वाले 
 हैं। 

३२. कहा इसमें तो लूत है फरिश्ते 
हमें खूब मअलूम है जो कोई 
प्रमें है ज़रूर हम उसे और उसके 
| को नजात देंगे मगर उसकी 
को वो रह जाने वालों में है। 


, ३३. और जब हमारे फ़रिश्ते 
ज्ञात के पास आए उनका आना उसे 
नागवार हुआ और उनके सबब दिल 
[गे हुआ और उन्होंने कहा न डरिए 
और न ग़म कीजिए बेशक हम आपको 
और आपके घरवालों को नजात देंगे 
| मगर आपकी औरत वो रह जाने वालों 
हे। 





॥ . ३४. बेशक हम इस शहर वालों 
पर आसमान से अज़ाब उतारने वाले 

हैं बदला इनकी नाफ़रमानियों का। 

३५. और बेशक हमने उससे 
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रौशन निशानी बाक़ी रखी अक्ल वालों 
के लिए। 

३६. मदयन की तरफ़ उनके हम 
कौम शुअब को भेजा तो उसने फ़रमाया 
ऐ मेरी क़ौम अल्लाह की बन्दगी करो 
और पिछले दिन की उम्मीद रखो 
और ज़मीन में फ़साद फैलाते न फिरो। 

३७. तो उन्होंने उसे झुठलाया 
तो उन्हें ज़ल्ज़ले ने आ लिया तो सुबह 
अपने घरों मे घुटनों के बल पड़े रह 
गए। 





३८. और आद और समूद को 
हलाक फ़रमाया और तुम्हें उनकी बस्तियाँ 
मझलूम हो चुकी हैं और शैतान ने 
उनके कोतक उनकी निगाह में भले 
कर दिखाए और उन्हें राह से रोका 
और उन्हें सूझता था। 

३९. और क़ारून और फ़िरऔन 
और हामान को और बेशक उनके 
पास मूसा रौशन निशानियाँ लेकर आया 
तो उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर किया 
और वो हमसे निकलकर जाने वाले न 
थे। 

४०. तो उन में हर एक को 
हमने उसके गुनाह पर पकड़ा तो उममें 
किसी पर हमने पथराव भेजा और उनमें 
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किसी को चिंघाड़ ने आ लिया और 


और उनमें किसी को डबो दिया और 
अल्लाह की शान न थी कि उनपर 
ज़ुल्म करे हाँ वो खुद ही अपनी जानो 
पर ज़ुल्म करते थे। 


४? .. उनकी मिसाल जिन्होंने 
अल्लाह के सिवा और मालिक बना 
लिए हैं मकड़ी की तरह है उसने जाले 
का घर जनाया और बेशक सब घरों में 
कमजोर घर मकड़ी का घर क्‍या अच्छा 
होता अगर जानते। 


४२. अल्लाह जानता है जिस 
चीज़ की उसके सिवा पूजा करते हैं 
और वहीं इज़्ज़त व हिकमत वाला है। 


७४३. और ये यिणातें टम लोगों 
*के लिए बथानं फ़रमाते हैं और उन्हें 
नहीं समझते मगर इल्म वाले। 


४४. अल्लाह ने आसमान और 
ज़मीन हक़ बनाए बेशक उसमें निशानी 
है मुसलमानों के लिए। 


उनमें किसी को ज़मीन में धंसा दिया - 
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४५... ऐ महबूब पढ़ो जो किताब 
तुम्हारी तरफ़ 'वही' की गई और नमाज़ 
क़ाएम फ़रमाओ बेशक नमाज़ मना 
करती है बेहयाई और बूरी बात से 
और बेशक अल्लाह का ज़िक्र सब से 
बड़ा और अल्लाह जानता है जो तुम 
करते हो। ेु 

४६. और ऐ मुसलमानों किताबियों 
से न झगड़ो मगर बेहतर तरीक़े पर 
मगर वो जिन्होंने उनमें से ज़ुल्म किया 
और कहो हम ईमान लाए उस पर जो 
हमारी तरफ़ उतरा और जो तुम्हारी 

| तरफ़ उतरा और हमारा तुम्हारा एक 
| मअभबूद है और हम उसके हुज़ूर गरदन 
रखे हैं। 

४७. और ऐ महबूब यूँही तुम्हारी 
तरफ़ किताब उतारी तो वो जिन्हें हम 
ने किताब अता फ़रमाई इस पर ईमान 
लाते हैं और कुछ उनमें से हैं जो इस 
पर ईमान लाते हैं और हमारी आयतों 
से मुनकिर नहीं होते मग़र काफ़िर। 

४८. और इससे पहले तुम कोई 
किताब न पढ़ते थे और न अपने हाथ 
से कुछ लिखते थे यूँ होता तो बातिल 
वाले ज़रूर शक लाते। 

४९ बल्कि वो रौशन आयतें हैं 
उनके सीनों में जिन को इल्म दिया 
गया और हमारी आयतों का इन्कार 
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पिाियाँ उन पर उनके रब की 
तरफ़ से तुम फ़रमाओ निशानियाँ तो 
अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो यही 
साफ़ डर सनाने वाला हूँ। 

५१. और क्या यह उन्हें बस नहीं 
कि हम ने तुम पर किताब उतारी जो 
उन पर पढ़ी जाती है बेशक उसमें 
रहमत और नसीहत है ईमानवालों के 
| 
रुकूझ ६ 
५२. तुम फ़रमाओ अल्लाह बस 
मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह 
ता है जो कुछ आसमानों और 

में है और वो जो बातिल पर 
लाए और अल्लाह के मुन्किर 
ः वही घाटे में हैं। 
५३. और तुम से अज़ाब की 
करते हैं और अगर एक ठहराई 
न होती तो ज़रूर उनपर अज़ाब 
! जाता और ज़रूर उनपर अचानक 
शगा जब वो बेख़बर होंगे! 
५४. तुम से अज़ाब की जलदी 
हैं और बेशक जहन्नम घेरे हुए 
काफ़िरों को। 
५५ . जिस दिन उन्हें ढाँपिगा अज़ाब 
के उपर और उनके पार्वे के नीचे 
और फ़रमाएगा चखो अपने किये 
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मा: कफ५५५०० ६९४० ऐ 
का मज़ा। 

५६ . ऐ मेरे बन्दों जो ईमान लाए 
बेशक मेरी ज़मीन वसीअ है तो मेरी 
ही बन्दगी करो। 

५७. हर जान को मौत का मज़ा 
चखना है फिर हमारी ही तरफ़ फिरोगे। 

५८. और बेशक जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किए ज़रूर हम उन्हें 
जन्नत के बालाख़ानों पर जगह देंगे 
जिनके नीचे नहरें बहती होंगी हमेशा 
उनमें रहेंगे क्‍या ही अच्छा अज्र 
कामवालों का। 

५९. वो जिन्हों ने सब्र किया 
और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। 

६०. और ज़मीन पर कितने ही 
चलने वाले हैं कि अपनी रोज़ी साथ 
नहीं रखते अल्लाह रोज़ी देता है उन्हें 
और तुम्हें और वही सुनता जानता है। 

६१. और अगर तुम उनसे पूछो 
किसने बनाएं आसमान और ज़मीन 
और काम में लगाए सूरज और चाँद 
तो ज़रूर कहें गे अल्लाह ने तो कहाँ 
ओऔधे जाते हैं। 

६२. अल्लाह कुशादा करता है 
रिज़्क अपने बन्दों में जिस के लिए 
चाहे और तंगी फ़रमाता जिसके लिए 
चाहे बेशक अल्लाह सब कुछ जानता 


है। 
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६३. और जो तुम उनसे पूछो 
कस ने उतारा आसमान से पानी तो 
उसके सबब ज़मीन ज़िन्दा करदी मरे 
पीछे ज़रूर कहेगे अल्लाह ने तुम 
फरमाओं सब खूबियाँ अल्लाह को 
बॉल्क उनमें अक्सर बेअक़्ल हैं। 


रुकूज् ७ 
८६४. और ये दुनिया की ज़िन्दगी 
तो नहीं मगर खेल कूद और बेशक 
का घर ज़रूर वही सच्ची 
ज़िन्दगी है क्या अच्छा था अगर जानते। 
६५. फिर जब॑ कश्ती में सवार 
ते हैं अल्लाह को पुकारते हैं एक 
सी पर अक़ीदा ला कर फिर जब वो 
उन्हें खुश्का की तरफ़ बचा लाता है 
जभी शिर्क करने लगते हैं। 
६६. कि नाश॒करी करे हमारी दी 
हुई नेअमत की और बरते तो अब 
5 चाहते हैं | 
६७ और क्‍या उच्होंने ये न देखा 
कि हम ने हरमत वाली ज़मीन पनाह 
और उनके आस पासवाले लोग 
लिए जाते हैं तो कया बातिल 
यक़ीन लाते है और अल्लाह की 
दी हुई नञ्ममत से नाशुकरी करते हैं। 
६८. और उससे बढ़ कर ज़ालिम 
कीन जो अल्लाह पर झूट बाँधे या 
हक़ को झुटलाए जब वो उसके पास 
आए क्या जहन्नम में काफ़िरों का 
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ठिकाना नहीं। 


६९. और जिन्होंने हमारी राह में 
कोशिश की ज़रूर हम उन्हें अपने 
रास्ते दिखा देंगे और बेशक अल्लाह 


नेकों के साथ है। 


हि रूम ेु 
मक्‍की है इसमें साठ आयतें 


और छ: रूकूृज् हैं। 
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अल्लाह के नाम से शुरुअ जो (0 /2..४ ९3२ ५0 »....2५ 


बहुत मेहरबान रहम वाला 
रूकुञझ १५ 


२. रुमी मग़लूब हुए। 
३. पास की ज़मीन में और अपनी 


मगलूबी के बाद अनक़रीब ग़ालिब हों 


गे। 















४. चन्द बरस में हम्म अल्लाह 


5 का है आगे और पीछे और उस 
दिन ईमानवाले खुश होंगे। 


५. अल्लाह की मदद से मदद 


करता है जिसकी चाहे और वही है 
इज़्ज़तवाला मेहरबान। 


६. अल्लाह का वज्रदा अल्लाह 


अपना वअदा ख़िलाफ़ नहीं करता लेकिन 
बहुत लोग नहीं जानते। 


७. जानते हैं आँखों के सामने. 


की दुनियावी ज़िन्दगी और वो आख़ेरत 
से पूरे बेख़बर हैं। 


८. कया उन्होंने अपने जी में न 


सोचा कि अल्लाह ने पैदा न किए 
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आसमान और ज़मीन और जो कुछ 
उनके दरमभियान है मगर हक़ और 
एक मुक़रर मीआद से और बेशक 
बहुत से लोग अपने रब से मिलने का 
इन्कार रखते हैं। 

९. और क्‍या उन्हों ने ज़मीन में 
सफ़र न किया कि देखते कि उनसे 
अगलों का अन्जाम कैसा हुआ वो 
उनसे ज़्यादा ज़ोरआवर थे और ज़मीन 
जोती और आबाद की उनकी आबादी 
से ज़यादा और उनके रसूल उनके पास 
रौशन निशानियाँ लाए तो अल्लाह की 
शान न थी कि उनपर ज़ुल्म करता हा 
वो खुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म 
करते थे। 

१५०. फिर जिन्होंने हद भर की 
बुराई की उनका अन्जाम ये हुआ कि 
अल्लाह की आयतें झुटलाने लगे और 
उनके साथ तमस्ख़ुर करते। 


रूकूझ २ 

२५९ . अल्लाह पहले बनाता है फिर 
दुबारह बनाएगा फिर उसकी तरफ़ 
फिरोगे। 

१५२. और जिस दिन क्रयामत 
क़ाएम होगी मुजरिमों की आस ढूंढ 
जाएगी। 

१५३. और उनके शरीक उनके 
सिफ़ारशी न होंगे और वो अपने शरीकों 


से हो जाएँगे। 
8 और जिस दिन क़रयामत 
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क़ाएम होगी उस दिन अलग हो जाएंगे। 

१५. तो वो जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए बाग की क्‍्यारी में 
उनकी ख़ातिरदारी होगी। 

१५६. और जो काफ़िर हुए और 
हमारी आयतें और आखिरत का मिलना 
झुटलाया वो अज़ाब में ला धरे जाऐंगे। 

१५७. तो अल्लाह की पाकी बोली 
जब शाम करो और जब सुबह ढो। 


१५८. और उसीकी तआअरीफ है. 


आसमानों और ज़मीन में और कुछ 
दिन रहे और जब तुम्हें दोपहर हो। 

१९. वो ज़िन्द को निकालता है 
मुर्दे से और मुर्दे को निकालता. है 
ज़िन्दा से और ज़मीन को जिलाता है 
उसके मरे पीछे और यूँहीं तुम निकाले 
जाओगे। 


रूकूआ हे 

२०. और उसकी निशानियों से 
है ये कि तुम्हें पैदा किया मिट्टी से फिर 
जभी तुम इन्सान हो दुनिया में फैले 
हुए। 

२१५. और उसकी निशानियों से 
है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से 
जोड़े बनाए कि उनसे आराम पाओ 
और तुम्हारे आपस में महब्बतर और 
रहमत रखी बेशक उसमें निशानियाँ हैं 
ध्यान करनेवालों के लिए। 
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हक कमनऑल्यबग आकलन आका॥ बे है 
पहुँचती है तो अपने रब को पुकारते हैं 
उसकी तरफ़ रुजूअ लाते हुए फिर जब 
वो उन्हें अपने पास से रहमत का 
मज़ा देता है जभी उनमें से एक गिरोह 


अपने रब का शरीक ठहराने लगता 


है। 

३४. कि हमारे दिए की नाशुकरो 
करें तो बरत ली अब क़रीब जानना 
चाहते हो। 

३५. या हम ने उन पर कोई 
सनद उतारी के वो उन्हें हमारी शरीक 
बता रही है। ु 

३६. और जब हम लोगों को 
रहमत का मज़ा देते हैं उस पर खुश: 
हे जाते हैं और अगर उन्हें कोई बुराई 
पहुँचे बदला उस का जो उनके हार्थो 
ने भेजा जभी वो नाउम्मीद हो जाते हैं। 

9७. और क्या उन्हों ने न देखा 
कि अल्लाह रिज़्क़ वसीअ फ़रमाता है 
जसके लिए चाहे और तंगी फ़रमाता 
है जिसके लिए चाहे बेशक उसमें 
निशानियाँ हैं ईमानवालों के लिए। 

३८. तो रिश्तेदार को उसका 
हक़ दो और मिसकीन और मुसाफ़िर 
को ये बेहतर है उनके लिए जो अल्लाह 
की रज़ा चाहटे हैं और उन्हीं का काम 
बेना। 

३९. और तुम जो चीज़ ज़्यादा 
लेने को दो कि देने वाले के माल बढ़ें 


७. 


तो वो अल्लाह के यहाँ न बढ़ेगी और 
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ईमान लाए और अच्छे काम किए 
अपने फज़्ल से बेशक वो काफिरों को 
दोस्त नहीं रखता। 

४६. और उसकी निशातियों से 
है की हवाएँ भेजता है मुज़दह सुनाती 
और इस लिए की तुम्हें अपनी रहमत 
का जाएका दे और इस लिए कि 
कश्ती उसके हुक्म से चले और इसलिए 
कि उसका फ़ज़्ल तलाश करो और 
इस लिए कि तुम हक़ मानों। 

४७. और बेशक हम ने तुम से 
पहले कितने रसूल उनकी क़ौम की 
तरफ़ भेजे तो वो उनके पास खुली 
निशानियाँ लाए फिर हम ने मुजरिमों 
से बदला लिया और हमारे ज़िम्मए 
करम पर है मुसलमानों की मदद 
फ़रमाना। 

४८. अल्लाह है कि भेजता है 
हवायें कि उभारती हैं बादल फिर उसे 
फैला देता है आसमान में जैसे चाहे 
और उसे पारा पारा करता है तो तू 
देखे कि उसके बीच में से मेंह निकल 
रहा है फिर जब उसे पहुँचाता है अपने 
बन्दों में जिसकी तरफ़ चाहे जभी वो 
खुशियाँ मनाते हैं। 

४९. अगरचे उस के उतारने से 
पहले आस तोड़े हुए थे। 

५०. तो अल्लाह की रहमत के 
असर देखो क्‍्योंकर ज़मीन को जिलाता 
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्ः उसके मरे पीछे बेशक ये मुर्दों को 
ज़िन्दा करेगा और वो सब कुछ कर 
सकता है! 

५१. और अगर हम कोई हवा 
भेजें जिस से वो खेती को ज़र्द देखें 
तो ज़रूर उसके बाद ना शुकरी करने 
लगे। 

५२. इस लिए कि तुम मुर्दों को 
नहीं सुनाते और न बहरों को पुकारना 

सुनाओ जब वो पीठ दे कर फिफरें। 

५३. और न तुम अन्धों को उनकी 
गुमराही से राह पर लाओ तो तुम उसी 

को सुनाते हो जो हमारी आयतों पर 
ईमान लाए तो वो गरदन रखे हुए हैं। 

रुकूजझ़ ६ 

| ५४. अल्लाह है जिस ने तुम्हें 
इब्तिदा में कमज़ोर बनाया फिर तुम्हें 
नातवानी से ताक़त बख़्शी फिर कूव्वत 

के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया 
बनाता है जो चाहे और वही इल्म व 
कुदरत वाला है। 

५५ और जिस दिन क़यामत 
क़ाएम होगी मुजरिम क़सम खाएँगे कि 
न रहे थे मगर एक घड़ी वो ऐसे ही 
ओऔधे जाते थे। 

५६. और बोले वो जिनको इल्म 
और ईमान मिला बेशक तुम रहे अल्लाह 
के लिखे हुए में उठने के दिन तक तो 
ये है वो दिन उठने का लेकिन तुम न 


+ ... आ 
ऋण हत0ाएा०००० नर्श फण० जज ये या वजओ 


नी 


25 ७/5४5% (>»:0 # 
25% 2602 5»55550 #: 
७5:2६ 
%&.<-३8% ७८ 2५७८७ 255 
७ ८४४४८३२-४६० ७र्ड 
45505 55/५:5४ 26६ 
७७८८ ८५।95)9 2६5) £ &) 
पगी0:७८८ ५०७७-७४ हि 
७४५७०2४४८०७ ५५-८० 
& ८::2-५:४६ 
प्र उंटेऊ5&5 53 ४ 
$$ ८० 2०४७८ 24४ : 
६:28 2४७५ 3८६४ 
&4%5&६८ ४४०६ ८:55: 
& 22, 480): 
2...8 5८ ८)॥ 255 2525 
22८. ८&४90:3८22,#/ 
७ ८652 ।४४9)2४ 
5७882 40% 69 285 









>> स्जल सर्व /0डा०0__ ३ 
न््िटिललः छछआ किन कप 
जानते थे। 

५७. तो उस दिन ज़ालिमों को 
उ+फआ्‌ न देगी उनकी मअख्जज़िरत और 
न उनसे कोई राज़ी करना माँगे। 

५८. और बेशक हमने लोगों के 
लिए इस कुंस्आान में हर किस्म की 
मिसाल बयान फ़रमाई और अगर तुम 
उनके पास कोई निशानी लाओ तो 
ज़रूर काफिर कहेंगे तुम तो नहीं मगर 
बातिल पर। 

५९. यूँ ही मुहर कर देता है 
अल्लाह जाहिलों के दिलों पर। 

६० . तो सब्र करों बेशक अल्लाह 
का वअदा रुच्चा है और तुम्हें सुबुक 
न करदें वों जो यक़ीन नहीं रखते। 

सूरए लुक़्मान 
मक्की है और इसमें चौंतोस आयतें 
और चार रूकूअ हैं 


अल्लाह के नाम से शुरुअ जो, 


निहायत मेहरबान रहम वाला 


रुूकूझ १ 

२. ये हिक़मत वाली किताब की 
आदतें हैं। 

3. हिदायत और रहमत हैं नेकों 
के लिए। 

४. वो जो नमाज़ क़ाएम रखें 
और ज़कात दें और आख़िरत पर यकीन 
लाएँ। 

५. वही अपने रब की हिदायत 
पर हैं और उन्हीं का काम बना। 
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रुकूज २ हे 

१५२. और बेशक हम ने लुक़्मान 
ग् हिकमत अता फ़रमाई कि अल्लाह 
का शुक्र कर और जो शुक्र करे वो 
अपने भले को शुक्र करता है और जो 
ना शुकरी करे तो बेशक अल्लाह 
बेपरवाह है सब खूबियों सराहा। 

१३. और याद करो जब लुक़्मान 
ने अपने बेटे से कहा और वो नसीहत 
करता था ऐ.$ मेरे बेटे अल्लाह का 
किसी को शरीक न करना बेशक शिर्क 
बड़ा ज़ुल्म है। 

१४. और हम ने आदमी को 
उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फ़रमाई 
उसकी माँ ने उसे पेट में रखा कमज़ोरी 
पर कमज़ोरी झेलती हुई और उसका 
दूध छूटना दो बरस में है ये कि हक़ 
मान मेरा और अपने माँ बाप का आखिर 
मुझ ही तक आना है। 

१५. और अगर वो दोनों तुझ से 
| कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराए 
४ चीज़ को जिसका तुझे दल्म नहीं 
तो उनका कहना न मान और दुनिया 
में अच्छी तरह उनका साथ दे और 
उसकी राह चल जो मेरी तरफ़ रुजूअ 
लाया फिर मेरी ही तरफ़ तुम्हें फिर 
आना है तो मैं बता दूँगा जो तुम 
करते थे। 

१६. ऐ मेरे बेटे बुराई अगर राई 
के दाने बराबर हो फिर वो पत्थर की 
चटान में या आसमानों में या ज़मीन में 
कही हो अल्लाह उसे ले आएगा बेशक 
अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला 
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खबरदार है। 

१७. ऐ मेरे बेटे नमाज़ बरपा 
रख और अच्छी बात का हुक्म दे 
अर बुरी बात से मनअ्‌ कर और जो 
उफ़्तादा तुझ पर पड़े उसपर सब्र कर 
बेशक ये हिम्मत के काम हैं। 

५८. और किसी से बात करने में 
अपना रुख्सारा कज न कर और ज़मीन 
में इतराता न चल बेशक अल्लाह को 
नहीं भाता कोई इतराता फ़रूर करता। 

१५९. और मियानां चाल चल और 
अपनी आवाज़ कुछ पस्त कर बेशक 
सब आवाज़ों में बुरी आवाज़, आवाज़ 
गधे की। 

रुकूअजझ ३ 

२०. क्‍या तुमने न देखा कि 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए काम में लगाए 
जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है 
और तुम्हें भरपूर दीं अपनी नेअमतें 
ज़ाहिर और छपी और बअज़े आदमी 
अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं यूँ कि न 
इल्म न अक़्ल और न-कोई रौशन 
किताब। 

२१५. और जब उनसे कहा जाए 
उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा 
तो कहते हैं बल्कि हम तो उसकी 
पैरवी करेंगे जिस पर हम ने अपने 
बाप दादा को पाया क्‍या अगरचे शैतान 
उनको अज़ाबे दोज़ख़ की तरफ़ 
बुलाता हो। 
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२२. तो जो अपना मूँ व अल्लाह 
की तरफ़ झुका दे और हो तो 
बेशक मज़बूत गिरह थामी और 
अल्लाह ही की तरफ़ है सब कामों की 
इन्तिहा। " 

२३. और जो कुफ्र करे तो तुम 
उसके कुफ़ से ग़म न खाओ उ्हें 
हमारी हो तरफ़ फिरना है हम उन्हें 
बता देंगे जो करते थे बेशक अल्लाह 
दिलों की बात जानता है। 

२४. हम उन्हें कुछ बरतने देंगे 
फिर उन्हें बेबस करके सख्त अज़ाब 
की तरफ़ ले जाएँगे। 

२५. और अगर तुम उनसे 
किसने बनगुए आसमान और 2.3 
तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने तुम फ़रमाओ 
सब खूबियाँ: अल्लाह को बल्कि उनमें 
अक्सर जानते नहीं । 

२६. अल्लाह ही का है जो कुछ 
आसमानों और ज़मीन में है बेशक 
अल्लाह ही बेनियाज़ है सब खूबियों 
सराहा। 
२७. और अगर ज़मीन में जितने 
पेड़ हैं सब कलमें हो जाएँ और समन्दर 
उसकी सियाही हो उसके पीछे सात 
समन्दर और तो अल्लाह की बातें 
खत्म न होंगी बेशक अल्लाह इज़्ज़त 
व हिकमतवाला है। 

२८. तुम सब 
और क़यामत उठाना 


का पैदा करना 
ऐसा ही है जैसा 


एक जान का बेशक अल्लाह सुनता. 


देखता है। 
२९. ऐ सुनने वाले क्‍या तूने न 
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कर हरगिज़ तुम्हें धोखा न दे दुनिया की 
| ज़िन्दगी और हरगिज़ तुम्हें अल्लाह के 
इल्म पर धोका न दे वो बड़ा फरेबी। 
३४. बेशक अल्लाह के पास है 
क़यामत का इल्म और उतारता है मेंह 
और जानता है जो कुछ माओं के पेट 
| में है और कोई जान नहीं जानती कि 
| कल क्‍या कमाएगी और कोई जान 
नहीं जानती कि किस ज़मीन में मरेगी 
* बेशक अल्लाह जानने वाला बतानेवाला 
है। 

सूरए सज्दह 
मक्की है इसमें तीस आयतें और 
| तीन रूकूअ हैं। 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
ै निहायत मेहरबान रहम वाला 

रुकूझ १ 
२. किताब का उतारना बेशक 
हु आलम की तरफ़ से है। 
३. क्‍या कहते हैं, इनकी बनाई 
हुई है बल्कि वही हक़ है तुम्हारे रब 
की तरफ से कि तुम डराओ ऐसे लोगों 
को जिन के पास तुम से पहले कोई 
डर सुनाने वाला न आया इस उम्मीद 
पर कि वो राह पाएँ। 
४. अल्लाह है जिसने आसमान 
हर और ज़मीन और जो कुछ उनफे बीच 
| है छ: दिन में बनाए फिर अर्श पर 
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२८. तो क्या जो ईमान वाला है वो 
उस जैसा हो जाएगा जो बे हुक्म है ये 


बराबर नहीं। 
२५९. जो ईमान लाए और अच्छे 


काम किए उनके लिए बसने के बाग 

है उनके कामों के सिले में मेहमानदारी। 
.... २०. रहे वो जो बे हुक्म हैं उनका 
ठिकाना आग है जब कभी उसमें से 
निकलना चाहेंगे फिर उसीमें फेर दिए 
जाएंगे और उनसे कहा जाएगा चखो 
इस आग का अज़ाब जिसे तुम झुटलाते 
थे। 

२५ . और ज़रूर हम उन्हें चखाएँगे 
कुछ नज़दीक का अज़ाब उस बड़े 
अज़ाब से पहले जिसे देखने वाला 
उप्मीट करे अभी बाज़ आएँगे। 

२२. और उससे बढ़ कर ज़ालिम 
कौन जिसे उसके रब की आयतों से 
नसीहत की गई फिर उसने उनसे मुँह 
फेर लिया बेशक हम मुजरिमो से बदला 
लेने वाले हैं। 

कूकूआ ३ 

२३. और बेशक हम ने मूसा को 
किताब अता फ़रमाई तो तुम उसके 
मिलने में शक न करो और हम ने उसे 
बनी इसराईल के लिए हिदायत किया। 

२४. और हम ने उनमें से कुछ 
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दि पश्हि ईशाडआा00 रो रे९े 
दाम बनाए कि हमारे हुक्म से बनाते 
कि उन्होंने सब्र किया और वो 
हमारी आयतों पर यक़ीन लाते थे। 

२५. बेशक तुम्हारा रब उममें 
फ़ैसला कर देगा क़यामत के दिन 
जिस बात में इख़्तिलाफ़ करते थे। 

२६. और क्‍या उन्हें उस. पर 
हिदायत न हुई के हम ने उनसे पहले 
कितनी संगतें (क़ौमें) हलाक कर दीं 
की आज ये उनके घरों में चल फिर 
रहे हैं बेशक उसमें ज़रूर निशानियाँ 
हैं तो क्या सुनते नहीं। 

२७. और क्‍या नहीं देखते कि 
हम पानी भेजते हैं खुश्क ज़मीन की 
तरफ़ फिर उससे खेती निकालते हैं कि 
उसमें से उनके चौपाए और वो खुद 
खाते हैं तो कया उन्हें सूझता नहीं। 

२८. और कहते हैं ये फ़ैसला 
कब होगा अगर तुम सच्चे हो। 

२९. तुम फ़रमाओ फ़ैसले के 
दिन काफ़िरों को उनका ईमान लाना 
नफ़अ न देगा और न उन्हें मोहलत 
मिले। 

३०. तो उनसे मुँह फेर लो और 
इन्तिज़ार करो बेशक उन्हें भी इन्तिज़ार 
करता है। 
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सूरए अहज़ाब ेु 

एदनी है और इसमें तिहत्तर आयतोे 
और नौ रूक़ृभ् हैं। 

अल्लाह के नाम से शूुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


२ 

४ “हे गेंद की ख़बरें बताने वाले 
(नबी) अल्लाह का यूँ ही ख़ौफ़ रखना 
४७ और काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की न 
(( सुनना बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत 
५), वाला है। 

२. और उसकी पैरवी रखना जो 
(९ तुम्हारे रब की तरफ़ से तुम्हें वही" 
/)| होती है ऐ लोगो अल्लाह तुम्हारे काम 
/) देख रहा है। 

2 और ऐ महबूब तुम अल्लाह 
()| पर भरोसा रखो और अल्लाह बस है 
»(| काम बनानेवाला। 

४. अल्लाह ने किसी आदमी के 
अन्दर दो दिल न रखे और तुम्हारी 
उन औरतों को जिन्हें तुम माँ के बराबर 
कहदो तुम्हारी माँ सन बनाया और न 
तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारा बेटा 
बनाया ये तुम्हारे अपने मुँह का कहना 
है और अल्लाह हक़ फ़रमाता है और 
वही राह दिखाता है। 

५. उन्हें उनके बाप ही का कह 
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ह्ै 
अल्लाह बख्श्ने वाला मेहरबान है। 
६. ये नबी मुसलमानों का उनकी 


ज्ञान से ज़्यादा मालिक है और उसकी 
बीबियाँ उनकी माएँ हैं और रिश्तेवाले 
अल्लाह की किताब में एक दूसरे से 
ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत और मुसलमानों 
और मुहाजिरों के मगर ये कि तुम 
अपने दोस्तों पर एहसान करो ये किताब 
में लिखा है। 

७. और ऐ महबूब याद करो जब 
हम ने नबियों से अहद लिया और 
तुम से और नूह और इब्राहीम और 
मूसा और ईसा बिन मरियम से और 
हमने उन से गाढ़ा अहद लिया। 

८. ताकी सच्चों से उनके सच 
का सवाल करें और उसने काफिरों के 
शक टर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा 


ए्। 


२ 

९. ऐ ईमानवालो अल्लाह का 
एहसान अपने उपर याद करों जब तुम 
पर कुछ लश्कर आए तो हम ने उन 
पर आँधी और वो लश्कर भेजे जो 
तुम्हें नज़र न आए और अल्लाह तुम्हारे 
कम देखता है। 

२०. जब काफ़िर तुम पर आए 
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तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से और 
जब की ठिठक कर रह गईं निगाहें और 
दिल गलों के पास आगए और तुम 
अल्लाह पर तरह तरह के गुमान करने 
लगे (उम्मीद व यास के)। 

११. वो जगह थी कि मुसलमानों 
की जांच हुई और खूब सख्ती से 
झिंझोडे गए। 

१२. और जब कहने लगे मुनाफ़िक़ 
और जिनके दिलों में रोग था हमें 
अल्लाह व रसूल ने वअदा न दिया 
था मगर फ़रेब का।. 

१५३. और जब उनमें से एक 
गिरोह ने कहा ऐ मदीना वालों यहाँ 
' तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं तुम घरों 
त्मो वापस चलो और उममें से एक 
गिरोह नबी से इज़्म माँगता था ये 
कहकर कि हमारे घर बे हिफ़ाज़त हैं 
और वो बेहिफ़ाज़त न थे वों तो न 
चाहते थे मगर भागना। 

१४. और अगर उन पर फ़ौजें 
चदीना के अतराफ़ से आतीं फिर उनसे 
कुफ़ चाहतीं तो ज़रूर उनका मांगा दे 
बैठते और उसमें देर न करते मगर 
थोड़ी। 

१५५. और बेशक उस से पहले 
गे अल्लाह से अहद कर चुके थे कि 
पीठ न फेरेंगे और अल्लाह का वअदा 
पछा जाएगा। 

१५६. तुम फ़रमाओ हरणिज़ तुम्हें 
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कत्ल से भागों और जब भी दुनिया न 
| बरतने दिए जाओगे मगर थोडी। 
१५७. तुम फ़रमाओं वो कौन है 
जो अल्लाह का हुक्म तुम पर से टाल 
क्‍ दे आगर वो तुम्हारा बुरा चाहे या तुम 
धर मेहर (रहम) फ़रमाना चाहे और वो 
दर 7 के सिवा कोई हामी न पाएँगे 
ब्न्‍ मददगार। 
५८. बेशक अल्लाह जानता है 
उनको जो औरों को जिहाद से 
रोकते हैं और अपने भाईयों से कहते 
है हमारी तरफ़ चले आओ और लड़ाई 
] नहीं आते मणर थोड़े। 
१९. तुम्हारी मदद में गई करते 
(कमी करते) हैं फिर जब डर का 
वक़्त आए तुम उन्हें देखोगे तुम्हारी 
तरफ़ यूं मज़र करते हैं के उनकी आँखें 
घूम रही हैं जैसे किसी पर मौत छाई 
हो फिर जब डर का वक़्त निकल 
हुए, तुम्हें तअने देने लगें तेज़ ज़ुबानों 
से गनीमत के लालच में ये लोग 
ईमान लाए ही नहीं तो अल्लाह ने 
"उनके अमल अकारत कर दिए और 
ये अल्लाह को आसान है। 
२०. वो समझ रहे हैं के काफ़िरों 

के लश्कर अभी न गए और अगर 
लशकर दोबारह आएँ तो उनकी ख्वाहिश 
होगी के किसी तरह गाँवों में निकल कर 
तुम्हारी खबरें पूछते और अगर वो तुम 
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में रहते जब भी न लड़ते मगर थोड़े। 

रुकूअ ३ 

२१. बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की 
पैरवी बेहतर है उस के लिए कि अल्लाह 
और पिछले टिन की उम्मीद रखता हो 
और अल्लाह को बहुत याद करे। 

२२. और जब मुसलमानों ने 
काफिरों के लश्कर देखे बोले ये है वो 
जो हमें वअदा दिया था अल्लाह और 
उसके रसूल ने और सच फ़रमाया 
अल्लाह और उसके रसूल ने और 
उससे उन्हें न बढ़ा मगर ईमान और 
अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। 

२३. मुसलमानों में कुछ वो मर्द 


हैं जिन्‍्हों ने सच्चा कर दिया जो अहद 


अल्लाह से किया था तो उनमें कोई 
अपनी मन्नत फ कर चुका और कोई 
राह देख रहा है और वो जरा न बदले! 
२४. ताकि अल्लाह सच्चों को 
उनके सच का सिला दे और मुनाफ़िक़ों 
को अज़ाब करें अगर चाहे या उन्हें 
तौबा दे बेशक अल्लाह बख्शनेवाला 
मेहरबान है। 
विन , और अल्लाह ने काफ़िरो! 
को उनके दिलों की जलन के साथ 
पलटाया कि कुछ भंला न पाया और 
अल्लाह ने मुसलमानों को लड़ाई की 
किफ़ायत फ़रमादी और अल्लाह 
ज़बरदस्त इज़्ज़त वाला है। 
२६. और जिन अहले किताब ने 
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उनकी मदद की थी उन्हें उनके क़िलों से 
उतारा और उनके दिलों में रोझ्ब डाला 
उनमें एक गिरोह को क़त्ल करते हो और 
एक गिरोह को क़ैद। 

२७. और हम ने तुम्हारे हाथ 
लगाए उनकी ज़मीन और उनके मकान 
और उनके माल और वो ज़मीन जिस 
पर तुमने अभी क़दम नहीं रखा है 
और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। 





रुकूझ ४ 

२८. ऐ गैब बतानेवाले (नबी) 
अपनी बीबियों से फ़रमादे अगर तुम 
दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी आराइश 
चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें माल दूँ 
और अच्छी तरह छोड़ दूँ। 

२९. और अगर तुम अल्लाह 
और उसके रसूल और आख़िरत का 
घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने 
तुम्हारी नेकी वालियों के लिए बड़ा 
अज्र तैयार कर रखा है। 

३०. ऐ नबी की बीबियो जो तुम 
में सरीह हया के ख़िलाफ कोई जुस्अत 
करे उस पर औरों से दूना अज़ाब 
होगा और ये अल्लाह को आसान है। 
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मनन» काम कम 


सब्रवाले और सब्रवालियाँ और 
ग्राजज़ी करनेवाले और आजज़ी करने 
लयाँ और सैरात करने वाले और 
विरात करनेवालियाँ और रोज़े वाले 
रोज़े वालियाँ और अपनी पारसाई 
[ह रखने वाले और निगाह रखने 
| और अल्लाह को बहुत याद 
वालें और याद करते वालियाँ 
डुन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश 
और बड़ा सवाब तयार कर रखा है! 
६. और न किसी मुसलमान 
द॑ न मुसलमान औरत को पहुँचता है 
कि जब अल्लाह व रसूल कुछ हृकम 
दें तो उन्हें अपने मुआमला का 
छ इस्क्तियार रहे और जो हुकम न 
माने अल्लाह और उसके रसूल का वो 
सरीह गुमराहीं बहका। 
३७9. और ऐ महब॒ब याद करो 
जब तुम फरमाते थे उससे जिसे अल्लाह 
मे नेअमत दी और तुम ने उसे नेअमत 
दो कि अपनी बीबी अपने धास रहनेदे 
और अल्लाह से डर और तुम अपने 
दिल में रखते थे वो जिसे अल्लाह को 
' ज़ाहिर करना मन्ज़ूर था और तुम्हें लोगों 
के तअते का अन्देशा था और अल्लाह 
' ज़्यादा सज़ावार है कि उसका खौफ़ 
रखो फिर जब ज़ैद को गर्ज़ उससे 


ण 
- है 
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निकल गई तो हम ने वा तुम्हारे निकाह 
में देदी कि मुसलमानों पर कुछ हरज 
न रहे उनके ले पालकों (मुँह बोले 
बेटे) की बीबियों में जब उनसे उनका 
काम ख़त्म हो जाए और अल्लाह का 
हुक्म हो कर रहना। 

३८. नबी पर कोई हरज नहीं 
उस बात में जो अल्लाह ने उसके 
लिए मुक़र्रर फ़रमाई अल्लाह का दस्तूर 
चला आ रहा है उनमें जो पहले गुज़र 
चुके और अल्लाह का काम मुक़रर 
तक़दीर है। 

३९. वो जो अल्लाह के पयाम 


पहुँचाते और उससे डरते और अल्लाह 
के सिवा किसी का खौफ़ न करते 
और, अल्लाह बस है हिसाब लेनेवाला। 

४० . मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी 
के बाप नहीं हाँ अल्लाह में रसूल हैं 
और सब नबीयों के पिछले और अल्लाह 
सब कुछ जानता है। 

रुकूझ ६ 

४१ . ऐ ईमान वालों अल्लाह को 
बहुत याद करो। | 

४२. और सुबह व शाम उसकी 
पाकी बोलो। 

४३. वहीं है कि दुरूद भेजता है 
तुम पर वो और उसके फ़रिश्ते कि 
तुम्हें अंधेरीयों से उजाले की तरफ़ 
निकाले और वो मुसलमानों पर 
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का जरा लिए मिलते वक़्त 
दुआ सलाम है और उनके लिए 
इज़ज़त का सवाब तैयार कर रखा है। 
४५. ऐ ग़ैब की ख़बरें बतानेवाले 
(लंबी) बेशक हम ने तुम्हें भेजा हाज़िर 


शाज़िर और खुशख़बरी देता और डर 


सुनाता। 
४६. और अल्लाह की तरफ़ उसके 


हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला 


आफ़््ताब। 
४७. और ईमान वालों को 
दो कि उनके लिए अल्लाह 

का बड़ा फ़ज़्ल है। 

४८ . और काफ़िरों और मुनाफ़िकों 
की खुशी न करो और उनकी ईज़ा पर 
दरगुज़र फ़रमाओ और अल्लाह पर 
भरोसा रखो और अल्लाह बस है 
कारसाज़। 

४९. ऐ ईमान वालो जब तुम 
मुसलमान औरतों से निकाह करो फिर 
उन्हें 'बे हाथ लगाए छोड़ दो तो तुम्हारे 
लिए. कुछ इद्दत नहीं जिसे गिनो तो 
उन्हें कुछ फ़ाएदा दो और अच्छी तरह 

छोड़ दो। 

५०. ऐ गैब बताने वाले (नबी) 
हम ने तुम्हारे लिए हलाल फ़रमाई 


थे और वो बीबियां जिन को तुम महर 
और तुम्हारे हाथ का माल कनीज़ें 
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जो अल्लाह ने तुम्हें गनीमत में दीं ,... 4 
और तुम्हारे चचा की बेटियाँ और फुफियों. >#*२५ ७० «0. ४5% ७६, 
की बेटियाँ और मार्मूँ की बेटियाँ और 390)&.0-:5 2-४ -:“८ 5५ 
ख़ालाओं की बेटियाँ जिन्होंने तुम्हारे ५८2८ ८१2८ ७: 9323 3 
साथ हिजरत की और ईमान वाली ८८०४ | मऊ आई 
_ औरत अगर वो अपनी जान नबी की ५७«&-» <<55204८ (७4८ 484 
नज़ करें अगर नबी इसे निकाह में | 
लाना चाहे ये ख़ास तुम्हारे लिए है 9) (६42७9 ०७०५ 
उम्मत के लिए नहीं हमें मअलूम है जो 2) 55 ८224 20६ 
हम ने मुसलमानों पर मुक़र्रर किया है 5 5.2 ६०५ ७८७५८४६ 
उनकी बीबियों और उनके हाथ के ्क। ८६०५४ 
माल कनीज़ों में ये खुसूसियत तुम्हारी न्‍& “+र «5५0८६ 5५५४४ 
इस लिए कि तुम पर कोई तंगी न हो &:“€££ 2 ७&55५526 
और अल्लाह बखझ्शने वाला मेहरबान। 





७69 2.5 १४६ 40) 
५१. पीछे हटाओ उनमें से जिसे अदा बल) ८ जे 
चाहो और अपने पास जगह दो जिसे २<+255 «५255 ८: ७: 
चाहो और जिसे तुमने किनारे कर दिया 


का “/> < ० 5| ५225 “355 (2७ ७3 
था उसे तुम्हारा जी चाहे तो उसमें भी +६0४८ 2£४2 ५३ 2१४४ ८४६ 
तुम पर कुछ गुनाह नहीं ये अप्र उससे “५८८3-४5 <): 
नज़दीक तर है के उनकी आँखें ठंडी 26५४६ >७॥$ 
हों और ग़म न करें और तुम उन्हें जो 'नेट शक गान 
कुछ अता फ़रमाओ उस पर वो सब 
की सब राज़ी रहें और अल्लाह जानता &४$%५9$ 3८ 2८६20 
है जो तुम सब के दिलों में है और ७ ४०४ ४०४८॥ 
अल्लाह इल्म व हिल्‍्म वाला है। कम ग्् 

। ५२. उनके बाद और औरतें तुम्हें 3>-«२ ८2 9८5) ७॥2%2. 


हलाल नहीं और न ये कि उनके एबज् $ ड्रॉ55 5355 ८ । 
और बीबियाँ बदलो अगरचे तुम्हें उनका +९१<% है 


7#0) 
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हल प्रगर कनीज़ तुम्हारे हाथ का 
पल और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान 
है। 
छ 
५३. ऐ ईमान वालो नबी के घरों 

में न हाज़िर हो जब तक इज़्न न पाओ 
मसलन खाने के लिए बुलाए जाओ न 
यूँ कि खुद उसके पकने की राह तको 
हाँ जब बुलाए जाओ तो हाज़िर हो 
और जब खा चुको तो मुतफ़र्रिक हो 
जाओ न ये कि बैठे बातों में दिल 
बहलाओ बेशक इसमें नबी को ईज़ा 
होती थी तो वो तुम्हारा लिहाज़ फ़रमाते 
थे और अल्लाह हक फ़रमाने में नहीं 
शरमाता और जब तुम उनसे बरतने 
की कोई चीज़ माँगो तो पर्दे के बाहर 
से मांगों उसमें ज़्यादा सुशराई है तुम्हारे 
दिलों और उनके दिलों की और तुम्हें 
नहीं पहुँचता कि रसूलल्लाह को इज़ा 
दो और न ये कि उनके बाद कभी 
उनकी बीबियों से निकाह करो बेशक 
ये अल्लाह के नज़दीक बड़ी सख्त 
बात है। 
. ५४. आगर तुम कोई बात ज़ाहिर 
करो या छुपाओ तो बेशक अल्लाह 
सब कुछ जानता है। 


( 


+ | कण औ केस और उन पर मुज़ाएक़ा नहीं उनके 
बाप और बेटों और भाईयों और भतीजों 





५0०-५-०००>« वि, 2.8 न 





४१५०-०८. “3 
5595८ 6६८२-००७०८:४४% 
४५5८8 3६ 20 ७४४७८ 
७ (४.55 ६ 
&205 ५30५ ०१९0५, 
३4 वि 3)» 2८5८ 5४० 


###न्‍ॉ । 


“५८।$| ८905 | 
(52-58 :5:.58$|82 55६ 
9) ७) अर शक <&..3&:“,४ 
“४5, (3 &580॥ 35६८ न्‍ँ 
!|9$०35:) ८45 (८:5५ ८0६ 
&»४<5 ६6७४: &:2(८ 
सं ५५१४ 54 $%05 "छ७:७ 2$ 
५59829558&5८%8 ५, 5५ 
४६60&८ ९६ ,80४:८ 
७०६६-३३ &।५५7%5५४६ 
७ ५:५७८६.,७) ७०५ 
45864 *४&४७४५०३४2:5८2) 
७०४६०४५७५ ९४ ८ 


$७-%४। 5 6%४2/५5४ 


कप ॥पाए>यू” न्याशा--्गूा-्गाया. ० ४ &॥ किक 





पारा २२ 


; रेड ५50 +96ै0६॥5५0॥ 
और भांजों और अपने दीन की औरतों 
और अपनी कनीज़ों में और अल्लाह 
से डरती रहो बेशक, हर चीज़ अल्लाह 
के सामने है। 

५६. बेशक अल्लाह और उसके 
फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने 
वाले (नबी) पर ऐ ईमान वालो उन 
पर दुरूद और खूब सलाम भेजो! 

५७. बेशक जो ईज़ा देते हैं 
अल्लाह और उसके रसूल को उन पर 
अल्लाह की लअनत है दुनिया और 
आखिरत में और अल्लाह ने उनके 
लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर 
रखा है। 

५८. और जो ईमान वाले मर्दों 
और औरतों को बे किए सताते हैं 
उन्हों ने बोहतान और खुला गुनाह 
अपने सर लिया। 


रुकूझ ८ 

५९. ऐ नबी अपनी बीथियों और 
साहबज़ादियों और मुसलामों की औरतों 
| से फ़रमा दो कि अपनी चादरों का एक 
हिस्सा अपने मुँह पर डाले रहें ये 
उससे नज़दीक तर है की उनकी पहचान 
हो तो सताई न जाएँ और अल्लाह 
बरूशने वाला मेहरबान है। 

६० . अगर बाज़ न आए मुनाफिक 
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सूरए सबा 
प्रक्की है और इसमें चौवन आयतें 
और छः: रूकूञ हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


पारा २२ 


स्कूत शू | 

१. सब खूबियाँ अल्लाह को कि 
ऊसीका माल है जो कुछ आसमानों में 
है और जो कुछ ज़मीन में और आख़िरत 
में उसी की तअरीफ़ है वही है हिकमत 
वाला ख़बरदार। 

२. जानता है जो कुछ ज़मीन में 
जाता है और जो ज़मीन से निकलता 
है और जो आसमान से उतरता है और 
जो उसमें चढ़ता है और वही है मेहरबान 
 बख्शने वाला। 

३. और काफ़िर बोले हम पर 
क़यामत न आएगी तुम फ़रमाओ क्‍यों 
नहीं मेरे रब की क़सम बेशक ज़रूर 
तुम पर आएगी ग़ैब जाननेवाला उससे 
गयाब नहीं ज़र्स भर कोई चीज़ आसमानों 
में और न जमीन में और न उससे 
छोटी और न बड़ी मगर एक साफ़ 

बताने वाली किताब में है। 
क्‍ ४. ताकि सिला दे उन्हें जो ईमान 
लाए और अच्छे काम किए ये हैं जिन 
हब बख्शिश है और इज़्ज़त की 
जा |! 


वि ५. और जिन्होंने हमारी आख्तों 
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सख्त अज़ाब दर्दनाक में से अज़ाब है। 


६. और जिन्हें इल्म मिला वो 
जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारी तरफ़ 
तुम्हारे रब के पास से उतरा वही हक़ 
है और इज़्ज़त वाले सब खूबियों सराहे 
के राह बताता है। 


७. और काफ़िर बोले क्या हम 
तुम्हें ऐसा मर्द बतादें जो तुम्हें ख़बर दे 
कि जब तुम पुरज़ा हो कर बिल्कुल 
रेज़ा रेज़ा हो जाओ तो फिर तुम्हें नया 
बनना हैं। 


८. क्‍या अल्लाह पर उसने झूठ 
बांधा या उसे सौदा है बल्कि वो जो 
आखिरत पर ईमान नहीं लाते अज़ाब 
और दूर की गुमराही में हैं। 


९. तो क्‍या उन्होंने न देखा जो 
उनके आगे और पीछे है आसमान 
और ज़मीन हम चाहें तो उन्हें ज़मीन 
में धंसा दें या उन पर आसमान का 
टुकड़ा गिरा दें बेशक उसमे निशानी 
है हर रुजूअ लाने वाले बन्दे के लिए। 
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होते तो उस ख्वारी के अज़ाब में न होते। 


१५५. बेशक सबा के लिए उनकी 
आबादी में निशानी थी दो बाग दाहिने 
और बाएं अपने रब का रिजक़ खाओ 


और उसका शुक्र अदा करो पाकीज़ा 


शहर और बख्शने वाला रब। 

१६. तो उन्हों ने मुँह फेरा तो हम 
ने उन पर ज़ोर का अहला (सैलाब) 
भेजा और उनके बाशों के एवज़ दो 

बाग उन्हें बदल दिए जिन में बकटा 
(बदमज़ा) मेवा और झाव और कुछ 
थोड़ी सी बेरीयाँ। 

५७. हम ने उन्हें ये बदला दिया 


उनकी ना शुकरी की सज़ा और हम , $ 
किसे सज़ा देते हैं उसी को जो नाशुकरा 


है। 

५८. और हम ने किए थे उममें 
और उन शहरों में जिन में हम ने 
बरकत रखी सरें राह कितने शहर और 
उन्हें मन्ज़िल के अन्दाज़े पर रखा उनमें 
चलो रातों और दिनों अमन व अमान 
से। 

१५९, तो बोले ऐ हमारे रब हमारे 

। सफ़र में दूरी डाल और उन्हों ने खुद 
अपना ही नुक़्सान किया तो हम ने 
उन्हें कहानियाँ कर दिया और उन्हें 

पूरी परेशानी से परागन्दा कर दिया 
बेशक उसमें ज़रूर निशानियाँ हैं हर 
बड़े सब्र वाले हर बड़े शुक्र वाले के 
लिए। 
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४ ०». और बेशक इल्लीस ने उन्हें 

अपना गुमान सच कर दिखाया तो वो 
उसके पीछे हो लिए मगर एक गिरोह 
कि मुसलमान था। 

२१. और शैतान का उनपर कुछ 
काबू न था मगर इसलिए कि हम दिखा दें 
कि कौन आख़िरत पर ईमान लाता है और 
कौन उससे शक में है और तुम्हारा रब हर 
चीज़ पर निगेहबान है। 


रूकूअ ३ 

२२. तुम फ़रमाओ पुकारो उन्हें 
जिन्हें अल्लाह के सिवा समझे बैठे हो 
वो ज़र्स भर के मालिक नहीं आसमानों 
में और न जमीन में और न उनका उन 
दोनों में कुछ हिस्सा और न अल्लाह 
का उनमें से कोई मददगार। 

२३. और उसके पास शफ़ाअत 
काम नहीं देती मगर जिस के लिए वो 
इज़्न फ़रमाए यहाँ तक कि जब इज़्म 
दे कर उनके दिलों की घबराहट दूर 
फ़रमा दी जाती है एक दूसरे से कहते 
हैं तुम्हारे रब ने क्या ही बात फ़रमाई 
वो कहते हैं जो फ़रमाया हक़ फ़रमाया। 
.. २४. और वहीं है बुलन्द बड़ाई 
वाला तुम फ़रमाओ कौन जो तुम्हें 
रोज़ी देता है आसमानों और ज़मीन से 

तुम खुद ही फ़रमाओ अल्लाह और 
बेशक हम या तुम या तो ज़रूर हिदायत 
पर हैं या खुली गुमराही में। 

२५. तुम फ़रमाओ हम ने तुम्हारे 
खत्तछौ+यड्लेमपचा--ऋंौा फू उ्क- टू ऋ-:स्पा रच ८टजिंर-ऋू::काब्यप: खाए कऋषप ्का॑।कऋ।झ“धखितात च्षप्ट्न्ट्कच्सन पट 





सु) खाका।[08550। #रिई (०/५४०॥ गण २२ ० ५४६ ए०+०७ | २२ 


७,४54 /६- 29 ५४ 
4 5220 59५5४ 655: 5%५ 
७७००६ ८3६ ४0 ५४२५६ 
५०८०००-६60४५ ८४८५ 
9: >०0५ ८258८5:४:2 ४ 
3855:७5 3५५ ६८ 9८६ 
७ # 555 6 3« 
५235 ०2 “5४25)॥ (५०3) हर 
45 0&५५ ८४5८४६७॥ 
“0४53 >9॥ 3 ४ $ ५३-०६) 
०2५८5 273८2 ५८५5 


जी६5- ५५८७४॥:5५४६ 
£»।8] (४:४६ ८४ ८-2 
65 !80.9४ 2.6295 8] 
&-0 55555 ७०0» ७६* 53५ 
७ 22 53॥ 

339 ८2:52 ८८ 05 


॥.०११२॥॥। नह | (5 (५2905 | 
््स््र्प्यट्टव्व्बलप 


'..... 





4 जी #88 | पाया ३६४ 
| गुमान में अगर कोई जुर्म किया तो उसकी 
तुम से पूछ नहीं न तुम्हारे कोतको का 
हम से सवाल। मु 

२६. तुम फ़रमाओं हमारा रब 
हम सब को जम करेगा फिर हम में 
सच्चा फ़ैसला फ़रमादेगा और वही 

बड़ा नियाओ चुकाने वाला (दुरूस्त 
फैसला करने वाला) सब कुछ जानता। 

२७. तुम फ़रमाओ मुझे दिखाओ 
तो वो शरीक जो तुम ने उससे मिलाए 
हैं हिश्त बल्कि वही है अल्लाह इज़्ज़त 
वाला हिकमत वाला। 

२८. और ऐ महबूब हम ने तुम 
को न भेजा मगर ऐसी रिसालत से जो 
तमाम आदमीयों को घेरनेवाली है 
खुशख़बरी देता और डर सुनाता लेकिन 
बहुत लोग नहीं जानते। 

२९. और कहते हैं ये वअदा 
कब आएगा अगर तुम सच्चे हो। 

३०. तुम फ़रमाओ तुम्हारे लिए 
एक ऐसे दिन का वअदा जिस से तुम 
न एक घड़ी पीछे हट सको और न 
आगे बढ़ सको। 


रूकूझ 3 

३१ . और काफ़िर बोले हम हरगिज़ 
न ईमान लाएँगे इस कुरआन पर और 
न उन किताबों पर जो इससे आगे थीं 
और किसी तरह तू देखें जब ज़ालिम 
अपने रब के पास खड़े किए जाएँगे 
उनमें एक दूसरे पर बात डालेगा वो जो 
टबे थे उनसे कहेंगे जो ऊँचे खींचते (बड़े 
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लोग नहीं जानते। 

रूकूअ ५ 

३७. और तुम्हारे माल और तुम्हारी 
अवलाद उस क़ाबिल नहीं के तुम्हें 
हमारे करीब तक पहुँचाएं मगर वो जो 
ईमान लाए और नेकी की उनके लिए 
दूना दून (कई गुना) सिला उनके अमल 
का बदला और वो बालाख़ानों में अमन 
स अमान से हैं। 

३८. और वो जो हमारी आयतों 
में हटने की कोशिश करते हैं वो 
अज़ाब में ला धरे जाएंगे। 

३९ तुम फ़रमाओ बेशक मेरा रब 
रिज़्क वसीअ फ़रमाता है अपने बन्दों 
में जिसके लिए चाहे और तंगी फ़रमाता 
| जिसके लिए चाहे और जो चीज़ तुम 
अल्लाह की राह में खर्च करो वो 
उसके बदले और देगा और वो सब 
से बहेतर रिज़्क़ देने वाला। 

४०, और जिस दिन उन सब को 
उठाए गा फिर फ़रिशतों से फ़रमाएगा 
क्या ये तुम्हें पूजते थे। 

४१ . वो अर्ज़ करेंगे पाकी है तुझको 
तू हमारा दोस्त है न वो बल्कि वो 
जिनों को पूजते थे उनमें अक्सर उन्हीं 
पर यकीन लाए थे। 

४२. तो आज तुम में एक दूसरे के 
भले बुरे का कुछ इसरख्छ्तियार न रखे गा 
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और हम फ़रमाएँगे ज़ालिमों से उस आग 
का अज़ाब चखो जिसे तुम झुठलाते थे। 

४३. और जब उन पर हमारी 
रौशन आयतें पढ़ी जाएं तो कहते हैं 
ये तो नहीं मगर एक मर्द कि तुम्हें 
_शेकना चाहते हैं तुम्हारे बाप दादा के 
मअबूदों से और कहते हैं ये तो नहीं 
मगर बोहतान जोड़ा हुआ और काफ़िरों 
ने हक़ को कहा जब उनके पास आया 
ये तो नहीं मगर खुला जादू । 

४४. और हम ने उन्हें कुछ किताबें 
नदी जिन्हें पढ़ते हों न तुम से पहले 
उनके पास कोई डर सुनाने वाला आया। 

४५. और उनसे अगलों ने 
झुटलाया और ये उसके दसवीं को भी 
न पहुँचे जो हम ने उन्हें दिया था फिर 
उन्हों ने मेरे रसूलों को झुटलाया तो 
कैसा हुआ मेरा इन्कार करना। 


रुकूज ६ 

४६. तुम फ़रमाओ मैं तुम्हें एक 
नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए 
खड़े रहो दों दो और अकेले अकेले 
फिर सोचो कि तुम्हारे इन साहिब में 
जुनून की कोई बात नहीं वो तो नहीं 
मगर तुम्हें डर सुनाने वाले एक सख्त 
अज़ाब के आगे। 
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४७. तुम फ़रमाओ मैं ने तुम से 
उसपर कुछ अज़ मांगा हो तो वो तुम 
हो को मेरा अज़् तो अल्लाह ही पर है 
>और वो हर चीज़ पर गवाह है। 

४८. तुम फ़रमाओ बेशक मेरा 
"ब हक़ का इल्क़ा फ़रमाता है बहुत 
जानने वाला सब गैबों का तुम फ़रमाओ 
हक़ आया और बातिल न पहल 
और न फिर कर आए। 

४९. तुम फ़रमाओ अगर मैं बहका 
तो अपने ही बुरें को बहका और अगर 
ञैं ने राह पाई तो उसके सबब जो मेरा 
रब मेरी तरफ़ वहीं” फ़रमाता है बेशक 
वो सुननेवाला नज़दीक है। 

५५. और किसी तरह तू देखे 
जब वो घबराहट में डाले जाएंगे फिर 
बच कर न निकल सकेंगे और एक 
करीब जगह से पकड़ लिए जाएँगे। 

५२. और कहेंगे हम उस पर 
ईमान लाए और अब वो उसे क्योंकर 
पाएँ इतनी दूर जगह से 

५३. कि पहले तो- उससे कुफ़र 
कर चुके थे और बेदेखे फेंक मारते हैं 
दूर मकान से। 

५४. और रोक कर दी गई उनमें 
और उसमें जिसे चाहते हैं जैसे उनके 
पहले गिरोहों से किया गया था बेशक 
वो धोका डालने वाले शक में थे। 
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“जल है इसमे ऐैतालीस आयते और 
पांच रूकृअ हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहेरबान रहम वाला 
रुकूअ ९१ 
१. सब खूबियाँ अल्लाह को जो 
आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला 
फ़रिश्तों को रसूल करने वाला जिनके 
दो दो तीन तीन चार चार पर हैं बढ़ाता 
है आफ़रीनश (पैदाइश) में जो चाहे 
बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 


२. अल्लाह जो रहमत लोगों के * 


लिए खोले उसका कोई रोकने वाला 
नहीं और जो कुछ रोक ले तो उसकी 
रोक के बाद उसका कोई छोड़ने वाला 
नहीं और वही इज़्ज़त व हिकमत 
वाला है। 

३. ऐ लोगो अपने उपर अल्लाह 
का एहसान याद करो क्‍या अल्लाह 
के सिवा कोई और भी ख़ालिक़ है कि 
आसमान और ज़मीन से तुम्हें रोज़ी दे 
उसके सिवा कोई मअबूद नहीं तो तुम 
कहाँ औधे जाते हो। 

४. और अगर ये तुम्हें झुटलाएँ 
तो बेशक तुम से पहले कितने ही 
कि झुटलाए गए और सब. काम 
अल्लाह ही की तरफ़ फिरते हैं। 

५. ऐ लोगो बेशक अल्लाह का 
वअदा सच है तो हरगिज़ तुम्हें धोका न 
दे दुनिया की ज़िन्दगी और हराणिज़ तुम्हें 
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प्रारा २२ 


नि मनन #ह४९९/५४0०7 कक २ कफ 
अल्लाह के हुक्म पर फ़रेब न दे वो बड़ा 


फ़रेबी। 
६. नेशक शौतान तुम्हार दुश्मन 
तुम भी उसे दुश्मन समझो वो तो 
अपने गिरोह को इसी लिए बुलाता है 
के दोज़खियों में हों। 

७. काफिरों के लिए सख्त अज़ाब 
है और जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किए उनके लिए बखिशश और 
बड़ा सवाब है। 





रूकूल २ 
८. तो क्‍या वो जिसकी निगाह 
में उसका बुरा काम आरास्ता किया 
गया कि उसने उसे भला समझा हिदायत 
वाले की तरह हो जाएगा इस लिए 
अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे 
और राह देता है जिसे चाहे तो तुम्हारी 
जान उन पर हसरतों में न जाए अल्लाह 

' खूब जानता है जो कुछ वो करते हैं। 

९. और अल्लाह है जिसने भेजीं 
हवाएँ कि बादल उभारती हैं फिर हम 
उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ़ रवाँ 
करते हैं तो उसके सबब हम ज़मीन 
को ज़िन्दा फ़रमाते हैं उसके मरे पीछे 
युँहीं हथ्व में उठना है। 

. १०. जिसे इज़्ज़त की चाह हो 
तो इज़्ज़त॒ तो सब अल्लाह के हाथ है 
उसी की तरफ़ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम 

और जो नेक काम है वो उसे बुलन्द 
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धन्य ४७ ९९॥७५॥0॥ फरा जेरे 
करता है और वो जो बुरे दावों (फ़रेब) 
करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है 
और उन्हीं का मक्र बरबाद होगा। 

१५१५. और अल्लाह ने तुम्हें बनाया 
मिड्टी से फिर पानी की बूंद से फिर 
तुम्हें किया जोड़े जोड़े और किसी 
मादा को पेट नहीं रहता और न वो 
जनती है मगर उसके इल्म से और 
जिस बड़ी उम्र वाले को उम्र दी जाए 
या जिस किसी की उम्र कम रखी जाए 
ये सब एक किताब में है बेशक ये 
अल्लाह को आसान है। 

१२. और दोनों समन्दर एक से 
नहीं ये मीठा है खूब मीठा पानी 
खुशगवार और ये खारी है तल्‍्ख और 
हर एक में से तुम खाते हो ताज़ा 
गोश्त और निकालते हो पहननें का 
एक गहना (ज़ेवर) और तू कश्शियों 
को उसमें देखे कि पानी चीरती हैं 
ताकि तुम उसका फ़ज़्ल तलाश करो 
और किसी तरह हक़ मानों। 

१३. रात लाता है दिन के हिस्से 
में और दिन लाता है रात के हिस्से में 
और उसने काम में लगाए सूरज और 
चाँद हर एक एक मुक़रर मिज्राद तक 
चलता है ये है अल्लाह तुम्हार रब 
उसी की बादशाही है और उसके सिवा 
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् :86५08/5। काय २२ 
छिलके तक के मालिक नहीं। 

१४. तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी 
पुकार न सुनें और बिलफ़र्ज़ सुन भी 
लें तो तुम्हारी हाजत रवा न कर सक 
और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क 
से मुन्किर होंगे और तुझे कोई न बताएगा 
उस बताने वाले की तरह। 


रूकूञ ३ 

१५५. ऐ लोगो तुम सब अल्लाह 
के मोहताज और अल्लाह ही बेनियाज़ 
है सब खूबियों सराहा। 

१६. वो चाहे तो तुम्हें ले जाए 
और नई मख़लूक ले आए। 

१५७. और ये अल्लाह पर कुछ 
दुश्वार नहीं। 

१८. और कोई बोझ उठाने वाली 
जान दूसरे का बोझ न उठाएगी और 
अगर कोई बोझ वाली अपना बोझ 
बटाने को कीसी को बुलाए तो उसके 
बोझ में से कोई कुछ न उठाएगा 
अगरखचे क़रीब रिश्तेदार हो ऐ महबूब 

न] डर सुनाना उन्हीं को काम देता 
हे जो बे देखे अपने रब से डरते हैं 
और नमाज़ क़ाएम रखते हैं और जो 


सुथरा हुआ तो अपने ही भले को 
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फिरना है। 


अँखियारा। 


२०. और न अंधेरीयाँ और ७ 
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उजाला। 

२१५. और न साया और न तेज़ 
कं घप। 
' २२. और बराबर नहीं ज़िन्दे और 
[| मुर्दे बेशक अल्लाह खुनाता है जिसे 
॥॥ चाहे और तुम नहीं सुनाने वाले उन्हें 
॥ जो करों में पड़े हैं। 
( २३. तुम तो यही डर सुनाने 
९ वाले हो। ह 
” २४, ऐ महबूब बेशक हम ने 
तुम्हें हक़ के साथ भेजा खुशखबरी 
(| देता और डर सुनाता और जो कोई 
गिरोह था सब में एक डर सुनाने वाला 
0॥ गज़र चुका। 
२५. और अगर ये तुम्हें झुटलाएँ 
0 तो इनसे अगले भी झुटला चुके हैं 
| उनके णास उनके रसूल आए रौशन 
९ टलीलें और सहीफ़े और चमकती किताब 
ले कर। 

२६. फिर मैं ने काफ़िरों को पकड़ा 
| तो कैसा हुआ मेरा इन्कार। 
रुकूअ ४ 
२७. क्या तूने न देखा कि अल्लाह 
है ने आसमान से णानी उताग तो हम ने 
(| उससे फल निकाले रंग बरंग और पहाड़ों 
| में रास्ते हैं सफ़ेद और सुर्ख़ रंग-रंण के 
| ओर कुछ काले भुजंग (सियाह काले)! 

२८. और आदमियों और आनवरों 
है और चौपायों के रंग यूँही तरह तरह 
| $ हैं अल्लाह से उसके बन्दों में वही 
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डरते हैं जो इल्म वाले हैं बेशक अल्लाह 
बरु्श्ने वाला इज़्ज़त वाला है। 

२९. बेशक वो जो अल्लाह की 
किताब पढ़ते हैं और नमाज़ क़ाएम 
रखते हैं और हमारे दिए से कुछ हमारी 
राह में खर्च करते हैं पोशीदा और 
ज़ाहिर वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार 
हैं। 

३०. जिस में हरगणिज़ टोटा 
(नुक्सान) नहीं ताकि उनके सवाब उन्हें 
'अरपूर दें और अपने फ़ज़्ल से और 
ज़्यादा अता करें बेशक वो बऱशने 
वाला क़द्र फ़रमाने वाला है। 

३१५. और वो किताब जो हम ने 
तुम्हारी तरफ वहीं' भेजी वही हक़ है 
अपने से अगली किताबों की तसदीक़ 
फरमाती हुई बेशक अल्लाह अपने बन्दों 
से ख़बरदार देखने वाला है। 

३२. फिर हग ने किताब का वारिस 
किया अपने चुवे हुए बन्टों को तो 
उनमें कोई अपनी जान पर ज़ुल्म करता 
है और उनमें कोई मियाना चाल पर है 
और उनमें कोई यो है जो अल्लाह के 
हक़्म से भलाईयी में सबकत ले गथाः 
यही बड़ा फ़ज़्ल है! 

3३. बसने के बागो में दाखिल 
होंगे वो उनमें सोने के काण और 
मोती पहनाए जाएंगे और वहाँ उरकी 
पोशाक रेश्मी है। 
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३४. और कहेंगे सब ख़ूबियाँ 
अल्लाह को जिसने हमारा ग़म दूर 
किया बेशक हमारा रब बख्शने वाला 
क॒द्र फ़रमानें वाला है। 

३५. वो जिसने हमें आराम की 
जगह उतारा अपने फ़ज़्ल से हमें उसमें 
न कोई तकलीफ़ पहुँचे न हमें उसमें 
कोई तकान लाहिक़ हो। 

६. और जिन्हों ने कुफ़ किया 
उनके लिए जहन्नम की आग है न 
उनकी क़ज़ा आए कि मर जाएं और न 
उन पर उसका अज़ाब कुछ हलका 
किया जाए हम ऐसी ही सज़ा देते हैं 
हर बड़े का करे को। 
वो उसमें चिल्लाते होंगे 
ऐ हमारे रब हमें निकाल कि हम अच्छा 
काम करें उसके खिलाफ जो पहले 
करते थे और क्या हम ने तुम्हें वो उम्र 
न दी थी जिसमें समझ लेता जिसे 
समझना होता और डर सुनाने वाल 
नि पास तशरीफ़ लाया था तो अब 
चखो कि ज़ालिमों का कोई मददगार 
नहीं। 


रुकूज ५ 

३८. बेशक अल्लाह जानने वाला 
है आसमानों और ज़मीन की हर छुपी 
बात का बेशक वो दिलों की बात 
जानता है। 

३९. वहीं है जिसने तुम्हें ज़मीन 
में अगलों का जा नशीन किया तो जो 
कुफ़ करे उसका कुफ्र उसी पर पड़े और 
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8४ //055० ८६6 ऐशश० "न २ 
काफ़िरों को उनका कुफ्र उनके रब के 
यहाँ नहीं बढ़ाएगा मगर बेज़ारी और 
काफिरों को उनका क॒फ़ न बढ़ाएगा मगर 
नुक़्सान। 

४०. तुम फ़रमाओं भला बताओ 
तो अपने वो शरीक जिन्हें अल्लाह के 
सिवा पूजते हो मुझे दिखाओ उन्होंने 
ज़मीन में से कौन सा हिस्सा बनाया या 
आसमानों में कुछ उनका साझा है या 
हम ने उन्हें कोई किताब दी है कि तो 
उसकी रौशन दलीलों' पर हैं बल्कि 
ज़ालिम आपस में एक दूसरे को वअदा 
नहीं देते मगर फ़रेब का। 

४१. बेशक अल्लाह रोके हुए है 
आसमानों और ज़मीन को कि जंबिश 
न करें और अगर वो हट जाएँ तो उन्हें 
कौन रोके अल्लाह के सिवा बेशक वो 
हिल्‍ल्म वाला बख़्शने वाला है। 

४२. और उन्‍्हों ने अल्लाह की 
क़सम खाई अपनी क़समाों में हट की 
कोशिश से कि अगर उनके पास कोर्ड 
डर सुनाने वाला आया तो वो ज़रू 
किसी न किसी गिरोह से ज़्यादा शः 
पर होगे फिर जब उनके पास डर 
सुनाने वाला तशरीफ लाया तो उद्ने 
उन्हें न बढ़ाया मगर नफरत करना। 

४३. अपनी जान को उ्ञमीन में 

ऊंचा. खींचना और बुरा दावें और ब॒ग 
दाव (फ़रेब) अपने चलने वाले ही पर 
पड़ता है तो काहे के इन्तेज़ार मे है 
मगर उसी के जो अगलो का दस्तूर हुआ 
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पिया आय 7, कि 
तो तुम हर्रागज़ अल्लाह के दस्तूर का 
बदलता न पाओगे और हर्रगज़ अल्लाह 
के क़ानून को टलता न पाओगे। 

४४. और क्या उन्हों ने ज़मीन में 
सफ़र न किया कि देखते उनसे अगलों 
का कैसा अन्जाम हआ और वो उनसे 
ज़ोर में सख्त थे और अल्लाह वो नहीं 
जिसके क़ाबू से निकल सके कोई शैय 
आसमानों और न ज़मीन में बेशक वो 
इल्म व कुदरत वाला है। 

४५. और अगर अल्लाह लोगों को 
उनके किए पर पकड़ता तो ज़मीन की 
पीठ पर कोई चलने वाला न छोड़ता 
लेकिन एक मुक़र्रर मिआद तक उन्हें 
ढील देता है फिर जब उनका वअदा 
आएगा तो बेशक अल्लाह के सब बच्दे 
उसकी निगाह में हैं। 

सूरए यासीन 
मक्‍की है इसमें तिरासी आयतें और 
पांच रूकृअ हैं। 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 

निहायत महेरबान रहम वाला 

रुूकूञझ १ 

२. हिकमत वाले कुरआन की 
क़सम। 

३. बेशक तुम। ेु 

४. सीधी राह पर भेज "ए हो। 

५ . इज़्ज़त वाले मेहरबान का उतारा 
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शड जब हम ने उनकी तरफ़ दो 
प्रेजे फिर उन्‍्हों ने उनको झुठलाया तो 
हम ने तीसरें से जोर दिया अब उन 
सब नें कहा कि बेशक हम तुम्हारी 
तरफ़ भेजे गए है। 
१५ बोले तुम तो नहीं मगर 
हम जैसे आदमी और रहमान ने कुछ 
नहीं उतारा तुम निरे झूटे हो। 
१६. यो बोले हमारा रब जानता 
है कि वेशक ज़रूर हम तुम्हारी तरफ़ 
भेजे गए हैं। 
१७. और हमारे ज़िम्मे नहीं मगर 
साफ पहुँचा देना। 
१८ बोले हम तुम्हें ममहस समझते 
हैं बेशक अगर तुम बाज़ न आए तो 
_ ज़रूर हम तुम्हें संगसार करेंगे बेशक 
हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी। 

... १९. उन्होंने फ़रमाया तुम्हारी नुहुसत 
तो तुम्हारे साथ है क्या इस पर बिदकते 
हो कि तुम समझाए गए बल्कि तुम 
हट से बढ़ने वाले लोग हो। 

. २०. और शहर के परले किनारे 
से एक मर्द दौड़ता आया बोला ऐ 
मेरी क़ौम भेजे हवों की पैरवी करो। 

.. २५१. ऐसों की पैरवी करो जो 
तुम मे कुछ नेग (अज़) नहीं मांगते 

और वो राह पर है। 
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२२. और मुझे क्‍या है कि उसकी 


बन्दगी न करू जिसने मुझे पैदा किया 
और उसीकी तरफ़ तुम्हें पलटना है। 
२३. क्‍या अल्लाह के सिवा और 
खुदा ठहराऊँ कि अगर रहमान मेरा 
कुछ बूरा चाहे तों उनकी सिफ़ारिश 
मेरे कुछ काम न आए और न वो मुझे 


बचा सके। 


२४. बेशक जब तो मैं खुली गुमराही 
में हूँ। 

२५. मुक़र्रर मैं तुम्हारे रब पर ईमान 
लाया तो मेरी सुनो। 

२६ . उससे फ़रमाया गया कि जन्नत 
में दाखिल हो कहा किसी तरह मेरी 
क़ौम जानती। 

२७. जैसी मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत 
की और सुझे इज़्ज़त वालों में किया। 

२८. और हम ने उसके बाद उसकी 
क़ौम पर आसमान से कोई लश्कर न 
उतारा और न हमें वहाँ कोई लश्कर 
उतारना था। 

२९. वो तो बस एक ही चीख़ थी 
जभी वो बुझ कर रह गए। 

३०. और कहा गया कि हाए 
अफ़सोस उन बन्‍्दों पर जब उनके 
पास कोई रसूल आता है तो उससे 
ठट्ठा ही करते हैं। 

३१ क्‍या उन्हों ने न देखा हम ने 
उन से पहले कितनी संगतें हलाक 
फ़रमाई कि वो अब उनकी तरफ़ पलटने 
वाले नहीं। 
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ये है कि उन्हें उनके बुज़ुर्गा की पीठ में 
हम ने भरी कश्ती मे सवार किया। 

४२. और उन के लिए वैसी ही 
- बना दीं जिन पर सवार होते 

| 

४३. और हम चाहें तो उन्हें डूबो 
दें तो न कोई उनकी फ़रियाद को 
पहुँचने वाला डों और न वो बचाए 
जाएँ। 

४४. मगर हमारी तरफ़ की रहमत 
और एक वक़्त तक बरतने देना। 

४५. और जब उनसे फ़रमाया 
जाता है डरो तुम उससे जो तुम्हारे 
सामने है और जो तुम्हारे पीछे आने 
वाला है इस उम्मीद पर कि तुम पर 
मेहर हो तो हि फेर लेते हैं। 

४६. जब कभी उनके रब 
की निशानियों से कोई निशानी उनके 
पास आती है तो उससे मुँह ही फेर 
लेते हैं। 

४७. और कई से करमासा 
जाए अल्लाह एम का 
उसकी राह में ख़र्च करो तो काफ़िर 
# मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्‍या 
हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता 
तो खिला देता तुम तो नहीं मगर 
। खुली गुमराही में । 

४८. और कहते हैं कब आएगा 
ये वअदा अगर तुम सच्चे हो। 

४९. राह नहीं देखते मगर एक 
| चीख़ की कि उन्हें आ कर जब वो 
॥ दुनिया के झगड़े में फंसे होंगे। 
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दुश्मन है। 
६६. और पेरी बन्दगी करना ये 
सीधी राहत है। 

६२. और बेशक उसने सम में 
से बहुत सी ख़िलक़त को बहका दिया 
तो क्‍या तुम्हें अक़ल न थी। 

६३ ये है वो जहन्नमं जिसका 
तुम से छअदा था। 

६४. आज इसी में जाओ बदला 
अपने कुफ़ का। 

६५७. आज हम उनके मुँहों पर 
मोहर कर देंगे और उनके हाथ हम से 
बात करेगे और उनके पार्वे उनके किए 
की गवाही देंगे। 

८६६. और अगर हम चाहते तो 
उनकी आँखें मिटा देते फिर लपक 
कर रस्ता की तरंफ़े जाते ठो उन्हें कुछ 
न सूझता। ह 

६७. और अगर हम चाहते तो 
' उनके घर बैठे उनकी सूरतें बदल देते 
न आगे बढ़ सकते न पीछे लौटते। 

५ 

६८. और जिसे हम बड़ी उम्र 
का करें उसे पैदाइश में उलटा फेरें तो 
क्या समझते नहीं! नि 

६९. और हम ने उनको शेर 
"कहना न सिखाया और न वो 5० 
शान के लाइक है वो तो नहीं मगर 
नसीहत और रौशन कुंस्आन। 

'9७० _ कि उसे डराए जो ज़िन्दा हो 
और काफिरों पर बात साबित हो जाए। 

७१. और क्‍या उनहों ने न देखा 
कि हम ने अपने हाथ के बनाए हुए 
चौपाए उनके लिए पैदा किए तो ये 
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उनके मालिक हैं। 

७२. और उन्हें उनके लिए नर्म कर 
दिया तो किसी पर सवार होते हैं और 
किसी को खाते हैं। 

७३. और उनके लिए उन में कई 
तरह के नफ़अ और पीने की चीज़ें हैं 
तो क्‍या शुक्र न करेंगे। 

७४. और उन्हों ने अल्लाह के 
सिवा और खुदा ठहरा लिए कि शायद 
उनकी मदद हो। 

७५. वो उनकी मदद नहीं कर 
सकते और वो उनके लश्कर सब 
गिरफ़्तार हाज़िर आएँगे। 

७६. तो तुम उनकी बात का ग़म 
न करो बेशक हम जानते हैं जो वो 
छुपाते हैं और जाहिर करते हैं। 

७७. और क्या आदमी ने न देखा 
कि के हम ने उसे पानी की रद से 
बनाया जभी वो सरीह झगड़ालू है। 

७८. और हमारे लिए कहावत 
कहता है और अपनी पैदाइश भूल 
गया बोला ऐसा कौन है कि हड़यों 
को ज़िन्दा करे जब वो बिल्कुल गल 
गई। 

७ हु . तम फरमाओ उन्हें वो ज़िन्दा 
करेगा जिसने पहली बार उन्हें बनाया 
और उसे हर पैदाइश का इल्म है। 

८० . जिसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ 
में से आग पैदा को जभी तुम उससे 
सुलगाते हो। 

८१ . और क्या वो जिसने आसमान 
और ज़मीन बनाए उन जैसे और नहीं 
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बना सकता क्‍यों नहीं और वही है 


बड़ा पैदा करने वाला सब कुछ जानता। 
८२. उस का काम तो यही है 
कक जब किसी चीज़ को चाहे तो उससे 
फ़रमाए हो जा वो फ़ौरन हो जाती है। 
८३. तो पाकी है उसे जिसके 
हाथ हर चोज़ का क़ब्ज़ा है और उसी 
की तरफ़ फेरे जाओगे। 
सूरए साफ़्फ़ात पिन 
मकक्‍्की है इसमें एक सौ बयासी 
आयतें और पाँच रूकूज़ हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला 


रूकूअज २१ 

१ हे क़सम 'उनकी कि बाक़ायेदा 
सफ़ बाँधें। 

२. फिर उनकी कि झिड़क कर 
चलाएं। 

३. फिर उन जमाअतों की कि 
कुरआन पढ़ें। 
- बेशक तुम्हारा मअबूद ज़रूर 
एक है। 

५ . मालिक आसमानों और ज़मीन 
का और जो कुछ उनके दरमियान है 
और मालिक मुश्रिकों का बेशक हम 
ने नीचे के आसमान को तारों के सिंगार 
से आरास्ता किया। 

७. और निगाह रखने को हर 
शैतान सरकश से। 

नह ८. आलमे बाला कि तरफ़ कान 
नहीं लगा सकते और उनपर हर तरफ़ 
से मार फेंक होती है। 
९. उन्हें भगाने को और उन के 

लिए हमेशा का अज़ाब। 


१०. मगर जो एक आध बार उचक 
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बन निह€ंएशञाणा रण २३ 
ले चला तो रौशन अंगारा उसके पीछे 
ललगा। 





१. तो उनसे पूछों क्या उनकी 
वैदाइश ज़्यादा मज़बूत है या हमारी 
और मखलूक आसमानों और फ़रिश्तों 
वगैरा की बेशक हम ने उनको चिपकती 
मिड्टी से बनाया। 

१२. बलकि तुम्हें अचंबा आया 
और वो हँसी करते हैं। 

५३. और समझाए नहीं समझते। 

१४. और जब कोई निशानी देखते 
हैं ठड्ठा करते हैं। 

१५५. और कहते हैं ये तो नहीं 
मगर खुला जादू। 

१६. कया जब हम मर कर मिट्टी 
और हडियाँ हो जाएंगे क्या हम ज़रूर 
उठाए जाएँगे। 

१५७. और क्या हमारे अगले बाप 
दादा भी। 

१८ तुम फ़रमाओ हाँ यूँ कि ज़लील 
हो के। 

१९. तो वो तो एक ही झिड़क 
है जभी वो देखने लगेंगे। 

२० . और कहेंगे हाए हमारी ख़राबी 
अ कहा जाएगा ये इन्साफ़ का दिन 

| 
: २१. ये है वो फ़ैसले का दिन 
जिसे तुम झुटलाते थे। 


हॉको ज़ालिमों और 
2 २२. हॉकों ज़ालिमों और उनके 
ग़ों को और जो क्छ वो पूजते थे। 
२३. अल्लाह के सिवा उन सब 
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प्रात २३ 


कृ० मछली ./०५५० ईछिछ९०/५४०० 


५९. मगर हमारी पहली मौत और 
हम पर अज़ाब न होगा। 

६०. बेशक यही बडी कामयाबी है। 

६१. ऐसी ही बात के लिए कामियों 
को काम करना चाहिए। 

६२. तो ये मेहमानी भली या थोहर 
का पेड़। ेु 

६३. बेशक हम ने उसे ज़ालिमों 
की जाँच किया है। 


६४. बेशक वो एक पेड़ है कि & 


जहन्नम की जड़ में निकलता है। 

६५ . उसका शगूफा जैसे देवों के सर। 

६६. फिर बेशक वो उसमें से खाएंगे 
फिर उससे पेट भरेंगे। 

६७. फिर बेशक उनके लिए उस 
पर खौलते पानी की मिलौनी (मिलावट) है। 

६८. फिर उनकी बाज़गश्त ज़रूर 
भड़कती आग के तरफ़ है। 

६९. बेशक उन्‍्हों ने अपने बाप 
दादा गुमराह पाए। 

७०. तो वो उन्हीं के निशाने क़दम 
पर दौडे जाते हैं। 

७१ . और बेशक उनसे पहले बहुत 

से अगले गुमराह हुए। े 

७२. और बेशक हम ने उनमें डर 
सुनाने वाले भेजे। ेु 

७३. तो देखो डराए गयों का कैसा 
अन्जाम हुआ। 

७४. मगर अल्लाह के चुने हुए बन्दे। 


रूकूझ ३ कि 
७५ . और बेशक हमें नूह ने पुकारा 

थी. हुस क्‍या ही अच्छे क़ुबूल फ़रमाने 
वाले। 

७६. और हम ने उसे और उसके घर 
वालों की बड़ी तकलीफ़ से नजात दी। 

७७. और हम ने उसी की अवलाद 
बाक़ी रखी। 
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रूकूअ १ 

१९, इस नामवर कुरआन की क़सम। 

२. बल्कि काफ़िर तकब्बुर और 
खिलाफ़ में है। 

३. हम ने उन से पहले कितनी 
संगतें खपाई तो अब वो पुकारें और 
छूटने का वक़्त न था। 

४. और उन्हें इसका अचंबा हुआ 
कि उनके पास उन्हीं में का एक डर 
खुनानवाली तशरीफ लाया और काफ़िर 

ये जादूगर है बड़ा झूटा। 

५. क्या उसने 4 खुटाओं का एक 
खुदा कर दिया बेशक ये अजीब बात है। 

६. और उनमें के सरदार चले 
कि उसके पास से चल दो और अपने 
ख़ुदाओं पर साबिर रहो बेशक इसमें 
उसका कोई मतलब है। 

७. ये तो हम ने सब से पिछले 
दीन नसरानियत में भी न सुनी ये तो 
निरी नई गढ़त है। 

८. क्‍या उन पर कुरआन उतारा 
गया हम सब में से बल्कि वो शक में 
हैं मेरी किताब से बल्कि अभी मेरी 
मार नहीं चखी है। 

९. क्‍या वो तुम्हारे रत की रहमत 
के ख़ज़ान्ची हैं वो इज़्ज़त वाला बहुत 
अता फ़रमानेवाला है। 

१०. क्‍या उनके लिए है सल्तनत 
आसमानों और ज़मीन की और जो 
कुछ उनके दरमियान है तो रस्सियाँ 
लटका कर चढ़ न जाएँ। 

१९. ये.एक ज़लील लश्कर है 
उन्हीं लश्करों में से जो वहीं भगा 
दिया जाएगा। 
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१५२. इनसे पहले झुटला 
नूृह की क़ौम और आद है +>३० 
करने वाला फ़िरऔन। 


१५३. और समूद और लूत की 
क़ौम और बन वाले ये हैं वो गिरोह। 

५४. उनमें कोई ऐसा नहीं जिसने 
रसूलों को न झुटलाया हो तो मेरा 
अजाब लाज़िप हआ। 

रूफ़रेझ २ 
| १५५. और ये राह नहीं देखते 
मगर एक चीख़ की जिसे कोई फेर 
नहीं सकता। 

१५६. और बोले ऐ हमारे रब हमारा 
हिस्सा हमें जल्द दे दे हिसाब के दिन 
से पहले। 

तुम उनकी बातों पर सत्र 
करो और हमारे बन्दे दाऊद नेअमतों 
वाले को याद करो ब्रेशक वो बड़ा 
रुजूअ करनेवाला है। 

५८. बेशक हम ने उसके साथ 
पहाड़ मुसख्खर फ़रमादिए कि तसबीह 
करते शाम को और सूरज चमकते 

१९. और परिन्दे जमअ किए हुए 
सब उसके फ़रमाँबरदार थे। 

और हम ने उसकी सल्तनत 
को मजबुनत त किया और उसे हिकमत 
कौले फ़ैसल दिया। 


२१५. और ३ 8 उस दावों 
वालों की भी ख़बर आई जब वो दीवार 
कूद कर दाऊद की मस्जिद में आए। 

२२. जब वो दाऊद पर दाखिल 
हुए तो वो उनसे घबरा गया उन्होंने 
अर्ज़ की डरिए नहीं हम दो फ़रीक़ हें 
कि एक ने दूसरे पर ज़ियादती की है 
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तो हम में सच्चा फ़ैसला फ़रमा दीजिए 
और खिलाफ़े हक़ न कीजिए और हमें 
सीधी राह बताइए। 

२३. बेशक ये मेरा भाई है इसके 
पास निनानवे (९९) दुम्बियाँ हैं और 
मेरे पास ५२ जी अब ये कहता है 
वो भी मुझे हवाले करदे और बात में 
मुझ पर ज़ोर डालता है। 

२४. दाऊद ने फ़रमाया बेशक 
पक तुझ पर ज़ियादती करता है कि तेरी 

अपनी दुम्बियों में मिलाने को 
मांगता है और बेशक अक्सर साझे 
वाले एक दूसरे पर ज़ियादती करते हैं 
शगर जो ईमान लाए और अच्छे काम 
किए और वो बहुत त थोड़े हैं अब दाऊद 
5 कि हम ने ये उसकी जांच की 
थी तो अपने रब से मुआफी मांगी 
और सज्दे में गिर पड़ा और रूजूअ 
लाया! .. ड़ 

२५. तो हम ने उसे ये मुआफ़ 
फ़रमाया और बेशक उसके लिए हमारी 
बारगाह में ज़रूर कुर्ब और अच्छा 
ठिकाना है। 

. २६. ऐ दाऊद बेशक हम ने 
तुझे ज़मीन में नाएब किया तू लोगों में 
सच्चा हुक्म कर और ख्ाहिश के 
पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह की राह 
से बहका देगी बेशक वो जो अल्लाह 
की राह से बहकते हैं उनके लिए सख्त 
अज़ाब है उस पर कि वो हिसाब के 
दिन को भूल बैठे। 

रूकूआ ३ 
२७. और हम ने आसमान और 


जमीन और जो कुछ उनके दरमियान 


है बेकार न बनाए ये काफिरों का 
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३६. तो हम ने हवा उसके बस 
में करदी कि उसके हुक्म से नर्म नर्म 
चलती जहाँ वो चाहता। 


३७. और देव बस में कर दिए हर 
मेजमार और गोताखोर। कह मं 

३८. और दूसरे और बेड़ियों में 
जकड़े हुए। 

३९. ये हमारी अता है अब तू 
चाहे तों एहसान कर या रोक रख तुझ 
पर कुछ हिसाब नहीं। 

४०. और बेशक उस के लिए 
हमारी बारगाह में जरूर कुर्ब और अच्छा 
ठिकाना है। 


रूकूझ ड 

४१. और याद करो हमारे बन्‍्दे 
अय्यूब को जब उसने अपने रब को 
हल कि मुझे शैतान ने तकलीफ़ और 

जा लगा दी। 

४२. हम ने फ़रमाया ज़मीन पर 
अपना पाँव मार ये है ठंडा चश्मा नहाने 
और पीने को। 

४३. और हम ने उसे उसके घर 
वाले और उनके बराबर और अता फ़रमा 
दिए अपनी रहमत करने और अक़लमन्दो 
की नसीहत को। 

... ४४. और फरमाया कि अपने हाथ 
में एक झाड़ू ले कर उससे मार दे और 
क़सम न तोड़ बेशक हम ने उसे साबिर 
पाया क्‍या अच्छा बन्दा बेशक वो बहुत 
रुजूअ लानेवाला है। ेु 

४५. और याद करो हमारे बन्‍्दों 
इब्राहीम और इस्हाक़ और यअकूब कुदरत 
और इल्म वालों को। 

४६. बेशक हम ने उन्हें एक खरी 
बात से इम्तियाज़ बऱशा कि वो उस घर 

याद है। 


__ अजब टनमनक...“ 


> ँ १६% # 

है । ६६५ 6५ _ ८29:.50॥ $ # ५ नी 
(७947४ 5 >204222 $ 
७520 3८५४८ ८८,।४ 
89४ 2८58 &55८6» 
है ७.2... 


टी 
७99 (222 0 /* $१ !.5 हु &॥ / 
* 2४८2-25. /0705:५५85 ६ 


न्‍ँ 2 "5 ् है हि 
455 5५४9:८५४४६३४६७३५ 5 
नी, डी छा 


59 है 
"४५०६५:-2८४०58 ७-45! 


३0 ८5 425५०50॥2.2 9» 
७ 4:58 57४ 


(४४८:४2५»3 ४४6 ५८:2:5 
34२५-०७ ४६६७ 22... 3७५ 
2५.7४ :०2535-507%5-5५5 
७०८४४ 2::) 
५६555 ७७7४६६५५४३४४ 
७):2935532.9.)& 
७४६०33-2/%:#४-< 074 
५ ७ 259 
०७|५०८६६:205265560 | 





ः 96 ९7500. परी २३ 
3... अमकेकाओ ' कााआ- बन धरा 2९८ ५२:९ ०८६ 0-पय2+--_ झा 





४७ . और बेशक वो हमारे नज़दीक 
चुने हुए पसन्‍्दीदा हैं। रु 

४८. और याद करो शरमाइल 
यसअ और ज़ुलक़िफ़्ल को 
अच्छे हैं। 

४२. ये नसौहत है और बेशक 
परहेज़गारों का ठिकाना भला। 

५०. बसने के बाग़ उनके लिए 
सब दरवाज़े खुले हुए। ेु 

५१ . उनमें तकिया लगाए उनमें बहुत 
से मेवे और शराब माँगते हैं। 

५२. और उनके पास वो बीबियाँ हैं 
कि अपने शौहर के सिवा और की तरफ़ 
आँख नहीं उठातीं एक उम्र की। 

५३. ये है वो जिसका तुम्हें वअदा 
दिया जाता है हिसाब के दिन। 

५४. बेशक ये हमारा रिज़्क़ है कि 
कभी खत्म न होगा। 

५५ . उनको तो ये है और बेशक 
सरकशों का बुरा ठिकाना! बा 

५६. जहन्नम कि उसमें जाएँगे तो 
क्या ही बृगा बिछौना। 

५७. उनको ये है तो उसे चर्खें 
खौलता पानी और पीप। 

५८. और उसी शक्ल के और 
जोड़े। ॥॒ 

५९. उन से कहा जाएगा ये एक 
और फ़नैज तुम्हारे साथ धंसी पड़ती है जो 
तुम्हारी थी। हु 

६०. वो कहेंगे उनको खुली जगह 
न मिलयो आग में तो उनको जाना ही है 
वहाँ भी तंग जगह में रहें ताबेअ बोले 
बल्कि तुम्हें खुली जगह न मिलयो ये 
मुसीबत तुम हमारे आगे लाए तो क्‍या ही 
बुरा ठिकाना । अल 

६१. वो बोले ऐ हमारे रब जो ये 


और 
सब 
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सूरए ज्ञुमभर 
पक्की है इसमें पछत्तर आयतें और 
आठ रूकृभ्र हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 






रुकुझ १ 

१. किताब उतारना है अल्लाह 
इज़्ज़ज़ व हिकमत वाले की तरफ़ से। 

२. बेशक हम ने तुम्हारी तरफ़ 
ये किताब हक़ के साथ उतारी तो 
अल्लाह को पूजों निरे उसके बन्दे हो 
कर। 

३. हाँ खालिस अल्लाह ही की 
बन्दगी है और वो जिन्होंने उसके सिवा 
और वाली बना लिए कहते हैं हम तो 
उन्हें सिर्फ़ इतनी बात के लिए पूजते हैं 
कि ये हमें अल्लाह के पास नज़दीक 
कर दें अल्लाह उन में फैसला कर 
देगा उस बात का जिसमें इख्तिलाफ़ 
कर रहे हैं बेशक अल्लाह राह नहीं 
देता उसे जो झूटा बड़ा ना शुकरा हो। 

४. अल्लाह अपने ० | बच्चा 
बनाता तो अपनी मखलूक नक़ में से जिसे 
चाहता चुन लेता पाकी है उसे वही है 
एक अल्लाह सब पर गालिव। 

५. उसने आसमान और ज़मीन 
हक़ बनाए रात को दिन पर लपेटता है 

और दिन को शत पर लपेटता है और 
उसने सूरज और चाँद को काप्र में 
लगाया डर एक एक उहराई मीआद 
के लिए चलता है सुनता है वहीं साहिबे 
इज़्ज़त बरख्शने वाला है। 

६. उसते तुम्हें एक जान से बानाया 
हैं और बस उसी से उसका जोड़ा पैदा किया 
और तम्हारें लिए नौ 


पैपाया में से आठ 
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 स्‌. ज़ुमर ६८ पारा 
जोड़े उतारे तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट 
में बनाता है एक तरह के बाद और 
तरह तीन अन्धेरीयों में ये है अल्लाह 
शरहारा रब उसी की बादशाही है उसके 
किया किसी की बन्दगी नहीं फिर कहाँ 
फिरे जाते हो। 5 

७. अगर तुम ना शुकरी करो तो 
बेशक अल्लाह पा म आह है तुम से 
और अपने बन्दों की उसे 
पसन्द नहीं और अगर शुक्र करो तो 
उसे बा लिए पसन्द फ़रमाता है 
और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे 
का बोझ नहीं उठाएगी फिर तुम्हें अपने 
रब ही की तरफ़ फिरना है तो वो तुम्हें 
बता देगा जो तुम करते थे बेशक वो 
दिलों की बात जानता है। 

८. और जब आदमी को कोई 
तकलीफ पहुँचती है अपने रब को 
पुकारता है उसी तरफ़ झुका हुआ फिर 
जब अल्लाह ने उसे अपने पास से 
कोई ० मत दी तो भूल जाता है जिस 
लिए पुकारा था और अल्लाह के 
लिये बराबर वाले ठहराने लगता है 
ताकि उसकी राह से बहका दे तूम 
फ़रमाओं थोड़े दिन अपने कुफ्र के 
व बरत ले बेशक तू दोज़खियों 
में है। 

. २९. क्‍या वो जिसे फ़रमॉबरदारी 
में रात की घड़ियाँ ४२ ज़रीं स॒जुदमें औए 
कियाम में आख़ेरत से डरता और अपने 
रब की रहमत की आस लगाए क्‍या 
्स््फि नाफ़रमानों जैसा हो जाएगा तुम 
फ़रपाओ क्‍या बराबर हैं जानने वाले 
और अनजान नसीहत तो वही मानते 
हैं जो अकल वाले हैं। 
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रुकूअझ २ ध कि पु 
. तुम फ़रमाओ ऐ मेरे बन्दों 


१० ञ 
ईमान लाए अपने रब क्ल से डरो 
जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस 


में भलाई है। और अल्लाह की 
८#+5 वसीअ है। साबिरों ही को उनका 
सवाब भरपूर दिया जाएगा बेगिन्ती। 
११. तुम फ़रमाओ मुझे हुक्म है कि 
अल्लाह को पूर्जूं निरा उसका बन्दा हो 


 क्र। 

१२. और मुझे हम है कि मैं सब 
से पहले गरदन रखूँ। 

१३. तुम फ़रमाओ बिलफ़र्ज़ अगर 
मुझे से नाफ़रमानी हो जाए तो मुझे भी 
अपने रब से एक बड़े दिन के अज़ाब 
का डर है। 

१४. तुम फ़रमाओ मैं अल्लाह ही 
को पूजता हूँ निरा उसका बन्दा हो 
कर। 

१५. तो तुम उसके सिवा जिसे 
चाहो पूजो तुम फ़रमाओ हु हार उन्हें 
जो अपनी जान और घर वाले 
क़यामत के दिन हार बैठे हाँ हाँ यही 
खुली हार है। 

१६. उनके ऊपर आग के पहाड़ हैं 
और उनके नीचे पहाड़ उस से अल्लाह 
डराता है अपने बन्दों को ऐ मेरे बन्दो 
तुम मुझ से डरो। 

१७. और वो जो बुतों की पूजा से 
बचे और अल्लाह की तरफ़ रुजूअ 
हुए उन्हीं 


के लिए खुशखबरी है तो 
कल बरत खुशी सुनाओ मेरे उन बन्दों को। 
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१८. जो कान लगा कर बात सुने 
उसके बेहतर पर चलें ये हैं जिनको 


फिर न 
फ़रमाई और ये हें 


अल्लाह ने हिदायत 
जिन्कों अक़्ल हैं। 

१५०. तो कया वो जिस पर अञ्ज़ाब 
की बात साबित हो चुकी नजात वाला 
के बराबर हो जाएगा तो क्या तुम 
हिदायत दे कर आग के मुस्तहिक़ को 
बचा लोगे। 

२०. लेकिन जो अपने रब से 
डरे उनके लिए बाला खाने हैं उन पर 
बाला खाने बने उनके नीचे नहरें बहें 
अल्लाह का वअदा अल्लाह वअदा 
खिलाफ़ नहीं करता। 

२१ . क्या तूने न देखा कि अल्लाह 
ने आसमान से पानी उतारा फिर उससे 
ज़मीन में चश्में बनाए फिर उससे खेती 
| निकालता है कई रंगत की फिर सूख 
| जाती है तो तू देखे कि वो पीली पड़ 
गई फिर उसे रेज़ा रेज़ा कर देता है 
बेशक उसमें ध्यान की बात 
अक़लमन्दों को। 


डे 
२२. तो क्‍या वो जिसका सीना 
अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल 
दिया तो वो अपने रब की तरफ़ से नूर 
सा हैं उस जैसा हो जाएगा जो संगदिल 
है तो ख़राबी है उनकी जिनके दिल 
यादे खुदा की तरफ़ से सख्त हो गए 
हैं वो खुली गुमराहो में हैं। 
अचछ - अल्लाह ने उतारी सब से 
च्छो किताब कि अव्वल से आखिर 
तक एक सी है दोहरे बयान वाली उस 
से बाल खड़े होते हैं उनके बदन पर 
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जो अपने रब से डरते है फिर उनकी 
खाल और दिल नर्म पड़ते है यादें 
खुदा की तरफ़ रगबत में ये अल्लाह 
की हिदायत है राह दिखाए उसे जिसे 
चाहे और जिसे अल्लाह गुमराह करे 
उस कोई राह दिखाने वाला भहों। 

ता क्‍या वो जा क़यामत के 
दिन बूर अज़ाब की ढ़ाल न पाएगा 

प्पन चेहरे के सिवा नजात वाले की 

तरह हो जाएगा और ज़ालिमों से फ़रमाया 
जाएगा अपना कमाया चखो। 

उनसे अगलों ने झटलाया 
ता उन्हें अज़ाब आया जहाँ से उत्ह्हें 
खबर न था। 

२६. और अल्लाह ने उन्हें दनिया 
की ज़िन्दगी मे रूसवाई का मज़ा 
चखाया और बेशक आखिरत का 
अज़ाब सब से बड़ा क्‍या अच्छा था 
अगर वा जानत॑। मद कमल 

२७. और बेशक हम ने लोगों के 
लिए इस कुरआ॥न में हर किस्म की 
कहावत बयान फ़रमाई कि किसी तरह 
' उन्हें ध्यान हो। 

- १८. अरबी ज़ुबान का कुरआन 
जिस मे असलन कजी नहीं कि कहीं 
लो छडर। 

२०. अल्लाह एक मिसाल बयान 
फण्माता है एक ६ में कई बदस्ृ 
आक़ा शरीक और एक निरे एक 
मौला का क्‍या उन दोनों का हाल 
एक सा है सब खूबियाँ अल्लाह को 


! 
; 
इ 
। 


बॉल्क उनके अक्सर नहीं जानते। 
बेशक तुम्हें इन्तिकाल 
फरमाना था हैं / और उनके भी मरसा है। 


२. फिर तुम कयामत के दिन 
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£ है: :: मिमी 2.3 
रूकूझ ४ कि न 
३२. तो उससे बढ़ कर ज़ालि 

कौन जो अल्लाह पर झूट बांधे और 

हक़ को झुटलाए जब उसके पास आए 
क्या जह्नन्नम में काफ़िरों का लिकाना 
नहीं। 

३३. और वो जो ये सच ले कर 
तशरीफ़ लाए और वो जिन्हो ने उनकी 
तसदीक़ की यही डर वाले हैं। 

३४. उनके लिए है जो वो चाहें 
अपने रब के पास नेका का यही सिला 


है। 
| ३५. तांकि अल्लाह उन से उतार 
दे बुरे से बुरा काम जो उन्होंने किया 
और उन्हें उनके सवाब का सिला दे 
अच्छे से अच्छे काम पर जो वो करते 
थे। 

३६. क्‍या अल्लाह अपने बचन्दों 
का काफ़ी नहीं और तुम्हें डराते हैं 
उसके रिवा औरों से और जिसे अल्लाह 
गुमराह करे उसकी कोई हिदायत करने 
वाला नहीं। 

३७. और जिसे अल्लाह हिदायत 
दे उसे कोड़ बहकाने वाला नहीं क्‍या 
अल्लाह इज़्ज़त वाला बदला लेमे वाला 
नहीं। 
| ३८. और अगर तुम उनसे पूछो 

आसमान और ज़मीन किस नें बनाए 
तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने तुम फ़रमाओ 
भला बताओ तो वो जिन्हें तुम अल्लाह 
के सिवा पजते हो अगर अल्लाह मुझे 
कोई तकलोफ़ पहुँचाना चाहे तो क्‍या 
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९२ प्रारा २४ 


000०5४०४-े 
वो उसकी भेजी तकलीफ़ टाल देगे या 
वो मुझ पर मेहर (रहम) फ़रमाना चाहे 
तो क्या वो उसकी मेहर को रोक 
रखेंगे तुम फ़रमाओ अल्लाह मुझे बस 
है भरोंसे वाले उस पर भरोसा करे। 

३९. तुम फ़रमाओ ऐ  प्रेरी क़ौम 
अपनी जगह काम किए जाओ मैं अपना 
काम करता हूँ तो आगे जान जाओगे। 

४०. किस पर आता है वो.अज़ाब 
कि उसे रुसवा करेगा और किस पर 
उतरता है अज़ाब कि रह पड़ेगा। 

४१. बेशक हम ने तुम पर ये 
किताब लोगों की हिदायत को हक़ के 
साथ उतारी तो जिस ने राह पाई तो 
अपने भले को और जो बहका वो 
अपने ही बुरे को बहका और तुम कुछ 
उनके ज़िम्मेदार नहों। 

रुकूज् ५ 

४२. अल्लाह जानों को वफ़ात 
देता है उनकी मौत के वक़्त और जो 
न मरें उन्हें उनके सोते में फिर जिस 
पर मौत का हुक्म फ़रमा दिया उसे 
रोक रखता है और दूसरी एक मिज्ाद 
मुक़रर तक छोड़ देता है बेशक उसमें 
द हि निशानियाँ हैं सोचने वालों के 
लिए। 

४३. क्या उन्हों ने अल्लाह के 
मुकाबिल कुछ सिफ़ारिशी बना रखे हैं 








१ _>० 9१ ५०९४ के ५०००» | 
>> 44«-“वेकवनीकिवलवीअीब-80.2- ध ५... ८: ८ 


५४ ७५७५ ४७2 355 
७ 059::5; 35045; 

७ ७४४:०८४५ ५52: 
७८05 ४45..:&2॥8 
७ &:5:55:28.,७8॥ 


3.2 >-# &6&<>” टर 
2 3० ८७०० 5:38 ८० 


-_ द्> ू 


4 
(5 4.5० हक ९४52 4222 
9०4 _2:5 295७। ७ १३-०७ 
६६७८८८०-७८७४ 8.5 ८८ 
हट न ८ ० 
७ 0-६० 5५६४८ <४ ६ 
८5४८०८४96&< 
<>&५,७८३ ०८८5४ ७5 
0>255:05:2.< # 
# ०० बडे ट्र 
3,७&-- प्रा 50 
. ७ &25&8 ४2 ५-५ ८॥५ 
न फ्री / #०७० 
25६६ 2५35 22 ४58 4 


&5$5-0-६००|४४४ # ५ 05 
८ 





. ता गगनुहइु-+7 


सूएघज़्म््रा9705507 ४ ऐशड00... री २४ 


तुम फ़रमाओं वया अंगरचे वो किसी 
चीज़ के मालिक न हों और न अक़्ल 
रखें। 

४४. तुम फ़रमाओ शफ़ाअत तो 
सब अल्लाह के हाथ में है उसी के 
लिए है आसमानों और ज़मीन की 
बादशाही फिर तुम्हें उसी की तरफ़ 
पलटना है। 

४५. और जब एक अल्लाह का 
ज़िक्र किया जाता है दिल सिमट जाते 
हैं उनके जो आख़िरत पर ईमान नहीं 
लाते और जब उसके सिवा औरों का 
ज़िक्र होता है जभी वो खुशियाँ मनाते 
हैं। 

४६. तुम अर्ज़ करो ऐ अल्लाह 
आसमानों और ज़मीन के पैदा करने 
वाले निहाँ और अयाँ के जानने वाले 
तू अपने बन्दों में फ़ैसला फ़रमाएगा 
जिसमें वो इख्तिलाफ़ रखते थे। 

४७. और अगर ज़ालिमों के लिए 
होता जो कुछ ज़मीन में है सब और 
उसके साथ उस जैसा तो ये सब छुड़ाई 
(छोड़ने में) में देते रोज़े क़यामत के 
बड़े अज़ाब से और उन्हें अल्लाह की 
तरफ़ से वो बात ज़ाहिर हुई जो उनके 
खयाल में न थी। 

४८ .. और उन पर अपनी कमाई 
हुई बुराईयाँ खुल गईं और उन पर आ 
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पड़ा वो जिस का हँसो बनाते ४। 

४९. फिर जब आदमी को कोई 
तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें बुलाता है 
फिर जब उसे हम अपने पास से कोई 
नेअमत अता फ़रमाएँ कहता है ये तो 
मुझे एक इल्म की बदौलत मिली है 
बल्कि वो तो आज़माइश है मगर उनमें 
बहुतों को इल्म नहीं। 

५० . उनसे अगले भी ऐसे ही कह 
चुके तो उनका कमाया उनके कुछ 
काम न आया। 

५१. तो उन पर पड़ गईं उनकी 
कमाइयों की बुराईयाँ और वो जो उममें 
ज़ालिम हैं अनक़रीब उन पर पड़ेंगी 
कि उनकी कमाइयों की बुराइयाँ और 
वो क़ाबू से नहीं निकल सकते! 

५२. क्या उन्हें मअलूम नहीं कि 
अल्लाह रोज़ी कुशादा करता है जिसके 
ः चाहे और तंग फ़रमाता हैं बेशक 
उसमे ज़रूर निशानियाँ हैं ईमान वालों 
के लिए। 

रुकूझ ६ 

५३. तुम फ़रमाओं ऐ मेरे वो 
बन्टो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती 
की अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद 
न हो बेशक अल्लाह सब गुनाह बख़्श 
देता है बेशक वहीं बख़्शने वाला 
मेहरबान है। 

५४. और अपने रब की तरफ़ 
रूजूअ लाओ और उसके हुज़्र गरदन 
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रखों क़ब्ल इसके कि तुम पर अज़ाब 
आए फिर तुम्हारी मदद न हो। 

५(५.. और उसकी पैरवी करो जो 
अच्छी से अच्छी तुम्हारी रब से तुम्हरी 
तरफ़ उतारी गई क़ब्ल इसके कि अज़ाब 
तुम पर अचानक आजाए और तुम्हें 
ख़बर न हो। 

५६. कि कहीं कोई जान ये न 
कहे कि हाए अफ़सोस उन तक़सीरों 
पर जो मैं ने अल्लाह के बारे में कीं 
और बेशक मैं हँसी बनाया करता था। 

५७. या कहे अगर अल्लाह मुझे 
राह दिखाता तो मैं डर वालों में होता। 

५८. या कहे जब अज़ाब देखे 
किसी तरह मुझे वापसी मिले कि मैं 
नरेकियाँ करूँ। 

५९. हाँ क्‍यों नहीं बेशक तेरे 
पास मेरी आयतें आईं तो तूनें उन्हें 
झुटलाया और तकब्बुर किया और तू 
काफिर था। 

६०. और क़यामत के दिन तुम 
देखोगे उन्हें जिन्होने अल्लाह पर झूट 
बाँधा कि उनके मुँह काले हैं क्‍या 
मगरूर का ठिकाना जहन्नम में नहीं। 

५. और अल्लाह बचाएगा 
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रखो क़ब्ल इसके कि तुम पर अज़ाब 
आए फिर तुम्हारी मदद न हो। 

५५. और उसको पैरवी करो जो 

अच्छो से अच्छी तुम्हारी रब से तुम्हरी 

तरफ़ उतारी गई क़ब्ल इसके कि अज़ाब 

तुम पर अचानक आजाए और तुम्हें 
ख़बर न हो। 

५६. कि कहीं कोई जान ये न 
कहे कि हाए अफ़सोस उन तक़सीरों 
पर जो मैं ने अल्लाह के बारे में कीं 
और बेशक मैं हँसी बनाया करता था। 

५७. या कहे अगर अल्लाह मुझे 
राह दिखाता तो मैं डर वालों में होता। 

५८. या कहें जब अज़ाब देखे 
किसी तरह मुझे वापसी मिले कि मैं 
त्रेकियाँ करूँ। 

क्‍ ५९. हाँ क्‍यों नहीं बेशक तेरे 
पास मेरी आयतें आई तो तूने उन्हें 
झुटलाया और तकब्बुर किया और तू 

क्‍ काफिर था। 

६०. और क़यामत के दिन तुम 
 देखोगे उन्हें जिन्होंने अल्लाह पर झूट 
बाँधा कि उनके मुँह काले हैं क्‍या 
मगरूर का छलिकाना जह्न्नम में नहीं। 

५. और अल्लाह बचाएगा 
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परहेज़गारों की उनकी नजात की जगह 
न उन्हें अज़ाब छूए और न उन्हें ग़म 
हे! 

६२. अल्लाह हर चीज़ का पैदा 
करने वाला है और वो हर चीज़ का 
मुख्तार है। 

६३. उसी के लिए हैं आसमानों 
और ज़मीन की कुन्जियाँ और जिन्होंने 
अल्लाह की आयतों का इन्कार किया 
वही नुक्सान में हैं। 

रूकूझ ७ 

६४. तुम फ़रमाओ तो क्या अल्लाह 
के सिवा दूसरे के पूजने को मुझ से 
कहते हो ऐ जाहिलो। 

क्‍ ६५. और बेशक “वही' की गई 

तुम्हारी तरफ़ और तुम से अगलों 'की 
तरफ़ कि ऐ सुननेवाले अगर तूने अल्लाह 
का शरीक किया तो ज़रूर तेरा सब 
किया धरा अकारत जाएगा और ज़रूर 
तू हार में रहे गा। 

६६. बल्कि अल्लाह ही की बन्दगी 
कर और शुक्र वालों से हो। 

६७. और उन्हें ने अल्लाह की 
क़द्र न की जैसा उसका हक़ था और 
वो क़यामत के दिन सब ज़मीनों को 
समेट देगा और उसकी कृदरत से सब 
आसमान लपेट दिए जाएँगे और उनके 
शिर्क से पाक और बरतर है। 

६८. और सूर कुँका फैका जाएगा तो 
बेहोश हो जाएँगे आसमानों में 
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अल्लाह चाहे फिर वो दोबारा फूँका 
जाएगा-जभी वो देखते हुए खड़े हो 
जाएँगे। 

६९. और ज़मीन जगमगा उठेगी 
अपने रब के नूर से और रखी जाएगी 
किताब और लाए जाएँगे अंबिया और 
ये नबी और इसकी उम्मत के उन पर 
गवाह होंगे और लोगों में सच्चा फ़ैसला 
फ़रमा दिया जाएगा और उन पर ज़ुल्म 
न होगा। 

७०. और हर जान को उसका 
किया भरपूर दिया जाएगा और उसे 
खूब मअलूम है जो वो करते थे। 

रुूकूज ८ 

9१ , और काफ़िर जहन्नम की तरफ़ 
हॉके जाएंगे गिरोह गिरोह यहाँ तक 
कि जब वहाँ पहुँचेगें उसके दरवाज़े 
खोले जाएँगे और उसके दारोगा उनसे 
कहें गे क्‍या तुम्हारे पास तुम ही में से 
वो रसूल न आए थे जो बम पर 
तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और 
तुम्हें इस दिन के मिलने से डराते थे 
कहेंगे क्‍यों नहीं मगर अज़ाब का क़ौल 
काफ़िरों पर ठीक उतरा। 

७२. फ़रमाया जाएगा जाओ 
जहन्नम के दरवाज़ों में उसमें हमेशा 
रहने तो क्‍या ही बुरा ठिकाना मुतकब्बिरों 


का। 
७३. और जो अपने रब से डरते 
शे उनकी सवारियाँ गिरोह गिरोह जन्नत 


हैं और जितने ज़मीन में मगर जिसे 
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मय यामी मिभाधन्यकन्भ५+५कममनादु+न्‍- मना 
की तरफ़ चलाइ जाएँगी यहाँ तक कि 
जब वहाँ पहुँचेगें और उसके दरवाज़े 
खुले हुए होंगे और उसके दारोगा उनसे 
कहेंगें सलाम तुम पर तुम खूब रहे तो 
जन्नत में जाओ हमेशा रहने। 

७४. और वो कहेंगे सब ख़ूबियाँ 
अल्लाह को जिसने अपना वअदा., हम 
से सच्चा किया और हमें इस ज़मीन 
का वारिस किया कि हम जज्नत में रहें 
जहाँ चाहें तो क्या ही अच्छा सवाब 
कामयों (अच्छा काम करनेवालों) का। 

७५. और तुम फ़रिश्तों को देखोगे 
अर्श के आस पास हल्क़ा किए अपने 
रब की तअरीफ़ के साथ उसकी पाकी 
बोलते और लोगों में सच्चा फ़ैसला 
फ़रमा दिया जाएगा और कहा जाएगा 
कि सब खूबियाँ अल्लाह को जो सारे 
जहान का रब। 

सूरए मोमिन 
मकक्‍्की हैं इसमें पचासी आयतें और 
नौ रूकूअ हैं। 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 





श्‌ 
२. ये किताब उतारना है अल्लाह 
की तरफ़ से जो इज़्ज़त वाला इल्म 
वाला। | 
३. गुनाह बख़्शने वाला और तौबा 
क़ुबूल करने वाला सख्त अज़ाब करने 
वाला बड़े इनआ॥म वाला उसके सिवा 





६-८-००३५ जृथे /७ ₹४ ».0७। ८.५ 


८$:८2६। ८८६६ 
4८:66 0७5 एटा 
। ह“र/) कड- “)) 4 2६ ४5:७9 ५: 54« पे. 2. ४४ 
७ ८५५० 

७5590 5:50॥/8४५ 
&2£< &» 9 ७८४४४४525 
3. 5-55 ४2-४४ 
७ ८3.५. 

५४#७:<४४- ३$५20.25 
55५७४ 2८८४७ (गे 
4:25 0:55 6-१५ 2६६: 






॥ हल कर रन 
७ ८ | ४) ५५८४ ५५ ६ 
55 हट 320&2८5४ /422 8 4५०. डु..47£-2] ८ ४० ल्‍०.- 
अ मल] 4० $ फल 
७9 ३5». 


24020 >&#- ८४२४ 

७20 
2257800265 50 # ४ 
३८ १९९४७ ५३-2५») ल्‍ 


हि ७ #8४५४९/७४०४ के [हल 
कोई प्रश्न॒बद नहीं उसी की तरफ़ फिरना 


| इन“ ० अं आज ् व् ऋिऋिषिचचेआआञ उतने आिििभााणछछष<डअ- ०: जज ७--229»७बछ 
ख्ध्प्प्प्प्रााधधपपसपधधधधभसबपटटअे॑पपपपप भार ््््््््ससससयररर््््््ैीी। ....../।.... ..__._..ः.-...:......-" ._|_ 


प्राशा २४ 


है 

उ॑ अल्लाह वी आयतों में झगड़ा 
नहीं करते मगर काफ़िर तो ऐ सुनने 
वाले तुझे धोका न दे इनका शहरों में 
अहले गहले फिरना। 

५. इनसे पहले नूह की क़ौम 
और उनके बाद के गिरोहों ने झुटलाया 
और हर उम्मत ने ये कस्द किया कि 
अपने रसूल को पकड़ ले और बातिल 
के साथ झगड़े कि उससे हक़ को टाल 
दें तो मैं ने उन्हें पकड़ा फिर कैसा 
हआ मेरा अज़ाब। 

६. और याँ ही तुम्हारे रब की बात 
काफिरों पर साबित हो चुकी है कि वो 
दोज़खी हैं। 

७. वो जो अआर्श उठाते हैं और 
जो उसके गिर्द हैं अपने रब की तञअरीफ़ 
के साथ उसकी पाकी बोलते और उस 
पर ईमान लाते और मुसलमानों की 
मगफिरत मांगते हैं ऐ रब हमारे तेरे 
रहमत व इल्म में हर चीज़ की समाई 
है तो उन्हें बख्श दे जिन्‍्हों ने तौबा 
की और तेरी राह पर चले और उन्हें 
दोज़ख़ के अज़ाब से बचा ले। 

८. ऐ हमारे रब और उन्हें बसने के 
बागों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे 
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वअदा फ़रमाया और उनको जो नेक 


हो उनके बाप दादा और बीबियों और 
अवलाद में बेशक तू ही इज़्ज़त व 
हिकमत वाला है। 

९. और उन्हें गुनाहों की शामत से 
बचा ले और जिसे तू उस दिन गुनाहों 
की शामत से बचाए तो बेशक तूने 
उस पर रहम फ़रमाया और यही बड़ी 
कामयाबी है। 


रुकूझ २ 

१०. बेशक जिन्हों ने कुफ़ किया 
उनको निदा की जाएगी कि ज़रूर तुम 
से अल्लाह की बेज़ारी उससे बहुत 
ज़्यादा है जैसे तुम आज अपनी जान 
से बेज़ार हो जबकि तुम ईमान की 
तरफ़ बुलाए जाते तो कृफ्र करते। 

१९. कहेंगे ऐ हमारे रब तूने हमें 
दो बार मुर्दा किया और दोबार ज़िन्दा 
किया अब हम अपने गुनाहों पर मुक़िर 
हुए तो आग से निकलने कि भी कोई 
राह है! 

१५२. ये उस पर हुआ कि जब 
एक अल्लाह पुकारा जाता तो तुम 
कुफ़ करते और उसका शरीक ठहराया 
जाता तो तुम मान लेते तो हुक्म 
अल्लाह के लए है जो सब से बुलन्द 
बडा। 

१५३. वहीं है कि तुम्हें अपनी 
निशानियाँ दिखाता है और तुम्हारे लिए 
आसमान से रोज़ी उतारता है और 
नसीहत नहीं मानता मगर जो रूजूअ 
 लाए। 
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१४. तो अल्लाह की बन्दगी करो 
निरे उसके बन्दे हो कर पड़े बुरा मानें 
काफिर। " 

१५. बुलंद दर्जे देने वाला आर्श 
का मालिक ईमान की जान वही” 
डालता है अपने हुकम से अपने बन्दों 

ल जिस पर चाहे कि वो मिलने के 
दिन से डराए। 

१५६. जिस दिन वो बिल्कुल ज़ाहिर 
हो जाएँगे अल्लाह पर उनका कुछ 
हाल- छुपा न होगा आज किसकी 
बादशाही है एक अल्लाह सब पर 
ग़ालिब की। 

५७. आज हर जान अपने किए 
का बदला पाएगी आज किसी पर 
ज़्यादती नहीं बेशक अल्लाह जल्द 
हिसाब लेने वाला है। 

१५८. और उन्हें डराओ उस 
नज़दीक आने वाली आफ़त के दिन 
से जब दिल गलों के पास आ जाएँगे 
गम में भरे और ज़ालिमों का न कोई 
दोस्त न कोई सिफ़ारशी जिसका कहा 
माना जाए। 

१९. अल्लाह जानता है चोरी छुपे 


निगाह और जो कुछ सीनों में छपी" 
ल्‍ । 


२०. और अल्लाह सच्चा फैसला 
फ़रमाता है और उसके सिवा जिनको 
पूजते हैं वो कुछ फ़ैसला नहीं करते 
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बेशक अल्लाह ही सुनता देखता है। 


हे ॥ तो क्या उन्हों ने ज़मीन में 
सफ़र न किया कि देखते कैसा अन्जाम 
हुआ उनसे अगलों का उनकी कूव्यत 
और ज़मीन में जो निशानियाँ छोड़ 
गए उनसे ज़ाएद तो अल्लाह ने उन्हें 
उनके गुनाहों पर पकड़ा और अल्लाह 
से उनका कोई बचाने वाला न हुआ। 
२२. ये इस लिए कि उनके णस 
उनके रसूल रौशन निशानियाँ ले कर 


आए फिर वो कुक़् करते तो अल्लाह 


ने उन्हें पकड़ा बेशक अल्लाह ज़बरदस्त 
सरूझ अज़ाब वाला है। 

२३. और बेशक हम ने मूसा को 
अपनी निशानियों और रौशन सनंद 
के साथ थेजा। 

२४. फ़िस्औन और हामान और 
क़ारून की तरफ़ तो वो बोले जादूगर 
है बड़ा झूटा! 

२५. फिर अब यो तन पर हमारे 
पास से 'हक़ लाया बोले जो उस पर 
ईभान लाए उनके बेटे क़त्ल करो और 
औरतें ज़िन्दा रखो और काफिरों का 
दावें नहीं मगर भटकता फिता। 


, २६. और फ़िरऔम बोला मुझे छोड़ो 
मैं मूसा को कत्ल करूँ और वो आपने 
आम हक का गकारे मैं डरता हैं कहीं नो 


थे 
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तुम्हारा दीन बदल दे या ज़मीन में 


फ़साद चमकाए। 
२७. और मूसा ने कहा मैं तुम्हारे 


और अपने रब की पनाह लेता हूँ हर 
मुतकब्बिर से कि हिसाब के दिन पर 
यकीन नहीं लाता। ह 


रूकूत ४ नि 
२८. और बोला फ़िरऔन वालों में 
से एक मर्द मुसलमान कि अपने ईमान 





को छुपाता था कया एक मर्द को इस 
पर मारे डालते हो कि वो कहता है 
कि मेरा रब अल्लाह है और बेशक 
वो रौशन निशानियाँ तुम्हारे पास तुम्हारे 
रब कि तरफ़ से लाए और अगर 
बिलफर्ज़ वो ग़लत कहते हैं तो उनकी 
गलत गोई का वबाल उन पर और 
आगर वो सच्चे हैं तो तम्हें पहुँच जाएगा 
कुछ वो जिसका वुम्हें वअदा देते है 
बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसे जो 
हद से बढ़ने वाला बड़ा झूटा हो। 
२९. ऐ मेरी कौम आज बादशाही 
तुम्हारी है इस ज़मीन में ग़लबा रखते 
हो तो अल्लाह के अज़ाब से हमें कौन 
बचां लेगा अगर हम पर आए फ़िरऔन 
बोला मैं तो तुम्हें वही समझाता हूँ जो 
मेरी सूझ है और मैं तुम्हें वही बताता 
हूँ जो भलाई की राह है। 
३० और वो ईमान वाला बोला ऐ 
मेरी क़्ौम मझे तुम पर अगले गिरोह 
के दिन का सा खौफ़ है। 
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स्पेस १. जैसा दस्तूर डा नूह की 
क़ौम और आद और समूद और उनके 
बाद औरों कौ और अल्लाह बन्दों पर 
ज़ुल्म नहीं चाहता। 

३२. और ऐ मेरी क़ौम मैं तुम 
पर उस दिन से डरता हूँ जिस दिन 
पुकार मचेगी। 

३३. जिस दिन पीठ दे कर भागोगें 
अल्लाह से तुम्हें कोई बचाने वाला 
नहीं और जिसे अल्लाह गुमराह करे 
उसका कोई राह दिखाने वाला नहीं। 

३४. और बेशक इससे पहले 
तुम्हारे पास यूसुफ़ रौशन गिशानियाँ 
ले कर आए तो तुम उनके लाए हुए 
से शक ही में रहे यहाँ तक कि जब 
उन्हों ने इन्तिकाल फ़रमाया तुम बोले 
हरगिज़ अब अल्लाह कोई रसूल न 
भेजेगा अल्लाह यूँ ही गुमराह करता है 
उसे जो हद से बढ़ने वाला शक लाने 
वाला है। 

३५. वो जो अल्लाह की आयतों 
में झगड़ा करते हैं बे किसी सनद के 
कि उन्हें.मिली हो किस कदर ससक्षा 
बेज़ारी की बात है अल्लाह के नज़दीक 
और ईमान वालों के नज़दीक अल्लाह 
युँही मुहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश 
के सारे दिल पर। 

३६. और फिरऔन बोला ऐ हामान 
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मेरे लिए ऊँचा महल बना शायद मे 
पहुँच जारऊँ रास्तों तक। हय 

३७. काहे के रास्ते आसमानों के 
तो मूसा के खुदा को झाँक कर देखूँ 
और बेशक मेरे गुमान में तो वो झूटा 
है और यूँ ही फ़िरऔन की निगाह में 
उसका बुरा काम भला कर दिखाया 
गया और वो रास्ते से रोका गया और 
फ़िरऔन का दाव हलाक होने ही को 
था। 


रुकूञ ५ 

३८. और वो ईमान वाला बोला ऐ 
मेरी क्ौम भेरे पीछे चलो मैं तुम्हें भलाई 
की राह बताऊँ। 

३९. ऐ  मेरो क़ौम ये दुनिया का 
जीना तो कुछ बरतना ही है और 
बैशक वो पिछला हमेशा रहने का घर 
है। 

४०. जो बूरा काम करें तो उसे 
बदला न मिलेगा मगर उतना ही और 
जो अच्छा काम करे मर्द ख्वाह औरत 
और हो मुसलमान तो वो जन्नत में 
दाखिल किए जाएँगे वहाँ बे गिनती 
रिज़्क पाएँगे। ह 

४५. और ऐ स्‍ मेरी क़ौम मुझे क्या 
हुआ मैं तुम्हे बुलाता हूँ नजात की 
तरफ़ और तुम मुझे बुलाते हो दोज़ख़ 
की तरफ़। 

४२. मुझे उस तरफ़ बुलाते हो कि 
अल्लाह का इन्कार करूँ और ऐसे को 
उसका शरीक करूँ जो मेरे इल्म में 
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है. १8 ६28-32%»&<-< “2 4-+ 34 »-... वकील 33-33 
नहीं और मैं तुम्हें उस इज़्ज़त वाले 
बहुत बख़्शने वाले कि तरफ़ बुलाता 


| 
के ४३. आप ही साबित हआ कि 
जिसकी तरफ़ मुझे बुलाते हो उसे बुलाना 
॥ कहीं काम का नहीं दुनिया में न आख़िरत 


में और ये हमारा फिरना अल्लाह की 
तरफ़ है और ये कि हद से गुज़रने 
वाले ही दोज़ख़ी हैं। 

४४ तो जल्द वो वक़्त आता है 
कि जो मैं तुम से कह रहा हूँ उसे याद 
करोगे और मैं अपने काम अल्लाह 
को सौंपता हूँ बेशक अल्लाह बच्दों 
को देखता है। 

४५. तो अल्लाह ने उसे बचा लिया 
उनके मक्र की बुराईयों से और फ़िरऔन 
वालों को बुरे अज़ाब ने आ घेरा। 

४६. आग जिस पर सुबह व 
शाम पेश किए जाते हैं और जिस 
दिन क़यामत क़ाएम होगी हुक्म होगा 
फ़िरऔन वालों को सख्त तर अज़ाब 
में दाख़िल करो। ५ 

४७. और जब वो आग में बाहम 
झगड़ें गे तो कमज़ोर उनसे कहेंगे जो 
बड़े बनते थे हम तुम्हारे ताबेआ्‌ थे तो 
क्या तुम हम से आग का कोई हिस्सा 
घटा लोगे। 

४८ . वो तकब्बुर वाले बोले हम 
सब आग में हैं बेशक अल्लाह बन्दों 
में फ़ैसला फ़रमा चुका। 
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५६. वो जो अल्लाह की आयतों 
में झगड़ा करते हैं बे किसी सनद के 
' जो उन्हें मिली हो उनके दिलों में नहीं 
मगर एक बड़ाई की हवस जिसे न 
पहुँँचेंगे तो तुम अल्लाह की पनाह 
मांगो बेशक वहीं सुनता देखता है। 

५७. बेशक आस्मानों और ज़मीन 
की पैदाइश आदमियों की पैदाइश से 
बहुत बड़ी लेकिन बहुत लोग नहीं 
जानते। 

५८. और अन्धा और आअँखियारा 
बराबर नहीं और न वो जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किए और बदकार 
कितना कम ध्यान करते हो। 

५९. बेशक कयामत ज़रूर आने 
वाली है उसमें कुछ शक नहीं लेकिन 
बहुत लोग ईमान नहीं लाते। 

६०. और तुम्हारे रब ने फ़रमाया 
मुझ से दुआ करो मैं क़बूल करूंगा 
बेशक वो जो मेरी इबादत से ऊँचे 
खिंचते हैं अन्क़रीब जहन्नम में जाएँगे 
ज़्लील हो कर। 

रुकूज ७ 

६१५ . अल्लाह है जिस ने तुम्हारे 
| रात बनाई कि उसमे आराम पाओ 
और दिन बनाया आँखें खोलता बेशक 
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बहुत आदमी शुक्र नहीं करते। 

६२. वो हैं अल्लाह तुम्हारा रब 
हर चीज़ का बनाने वाला उसके सिवा 
किसी की बन्दगी नहीं तो कहाँ औंधे 
जाते हो। 

६३. यूँ ही औंधे होते हैं वो जो 
“बुध की आयतों का इन्कार करते 
| 

६४. अल्लाह है जिसने तुम्हारे 
लिए ज़मीन ठहराव बनाई और आस्मान 
छत और तुम्हारी तस्वीर की तो तुम्हारी 
सूरतें अच्छी बनाई और तुम्हे सुथरी 
चीज़ें रोज़ी दीं ये है अल्लाह तुम्हारा 
रब तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह 
रब सारे जहान का। 

६५. वहीं ज़िन्दा है उसके सिवा 
किसी की बन्दगी नहीं तो उसे पूजों 
निरे उसी के बन्दे हो कर सब ख़ूबियाँ 
अल्लाह को जो सारे जहान का रब। 

६६. तुम फ़रमाओ मैं मनअ किया 
गया हूँ कि उन्हें पूर्जूँ जिन्हें तुम अल्लाह 
के सिवा पूजते हो जब कि मेरे पास 
रौशन दलिलें मेरे रब की तरफ़ से 
आईं और मुझे हुक्म हुआ है कि 
रब्बुल आलमीन के हुज़ूर गर्दन रखूँ। 

६७. वही है जिसने तुम्हें मिट्टी 
से बनाया फिर पानी को बूँद से फिर 
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६८. वही है कि जिलाता है और का 
मारता है फिर जब कोई हुक्म फ़रमाता 45९<5 ,2६ #६८ ४3/ $ 
है तो उस से यही कहता है कि हो जा ५052 (5॥॥१5 ५255 
जभी वो हो जाता है। ४0 हि 
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कहाँ फेरे जाते हैं। ७) (299०-०2 (3|500| 

७०. वो जिन्होंने झुटलाई किताब छुःः ५8, (|; हर 
और जो हम ने अपने रसूलों के साथ | ७5 55७० 
भेजा वो अन्क़रीब जान जाएँगे। ७७४7:255:5"5::2 ९. 

७१ . जब उनकी गर्दनों में तौक़ 


0 १६॥ १८४८ 26७८: 2 
होंगे और ज़ज्जीरें घसीटे जाएँगे । “7“35-92:%। 3 (४<30 2! 
७२. खौलते पानी में फिर आग & ८2:25 
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७३. फिर उनसे फ़रमाया जाएगा 
कहाँ गए वो जो तुम शरीक बताते थे। #£:<-(८ ८०5४ 0:5 ४5 
७४. अल्लाह के मुक़ाबिल कहेंगे 2 2५7४5 
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७५. ये उसका बदला है जो तुम 
ज़मीन में बातिल पर खुश होते थे 
और उसका बदला है जो तुम इतराते 
थे। 

७६. जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में 
उसमें हमेशा रहने तो क्‍या ही बुरा 
ठिकाना मग़रूरों का। 

७७. तो तुम सब्र करों बेशक 
अल्लाह का वअदा सच्चा है तो अगर 
हम तुम्हें दिखा दें कुछ वो चीज़ जिसका 
उन्हें वअदा दिया जाता है या तुम्हें 
पहले ही वफ़ात दें बहरहाल उन्हें हमारी 
ही तरफ़ फिरना । 

७८. और बेशक हम ने तुम से 
पहले कितने रसूल भेजे कि जिन में 
किसी का अहवाल तुम से बयान फ़रमाया 

| और किसी का अहवाल न बयान 
फ़रमाया और किसी रसूल को नहीं 
पहंंचता कि कोई निशानी ले आए बे 
हकक्‍्मे खुदा के फिर जब अल्लाह का 
हक्‍्म आएगा सच्चा फ़ैसला फ़रमा दिया 
जाएगा और बातिल वालों का वहाँ 
ख़सारा। 


रुकूअ ९ 
कम अल्लाह है जिस ने तुम्हारे 
लिए चौपाए बनाए कि कीसी पर सवार 
हो और किसी का गोश्त खाओ। 
८० . और तुम्हारे लिए उनमें कितने 
ही फ़ाएदे हैं और इस लिए कि तुम 
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हि तो उनके ईमान ने उन्हें 
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२ 

हक फ़रमाओ क्या तुम लोग 
उसका इन्कार रखते हो जिसने दो 
दिन में ज़मीन बनाई और उसके हम 
सर ठहराते हो वो है सारे जहान का रब। 

१५०, और उस में उसके उपर से 
लंगर डाले और उसमें बरकत रखी 
और उसमें उसके बसने वालों की 
रोज़ियाँ मुकर्रर कीं ये सब मिला कर 
है: दिन में ठीक जवाब पूछने वालों 

| 

११. फिर आसमान की तरफ़ क़सस्‍्द 
फ़रमाया और वो धुवाँ था तो उससे 
और ज़मीन से फ़रमाया कि दोनों हाज़िर 
हो खुशी से चाहे ना खुशी से दोनों ने 
अर्ज़ कि हम रगबत के साथ हाज़िर हुए। 

१२. तो उन्हें पूरे सात आस्मान 
कर दिया दो दिन में और हर आसमान 
में उसके काम के अहकाम भेजे और 
हम ने नीचे के आस्मान को चिरागों से 
आरास्ता किया और निगेहबानी के लिए 
ये उस इज़्ज़त वाले इल्म वाले का 
ठैराया हुआ है। | 

१५३. फिर अगर वो मुँह फेरें तो 
तुम फ़रमाओ कि मैं तुम्हें डराता हूँ 
एक कड़क से जैसी कड़क आद और 
समूद पर आई थी। 

१५४. जब रसूल उनके आगे पीछे 
फिरते थे कि अल्लाह के सिवा किसी 
को न पूजो बोले हमारा रब चाहता तो 
फ़रिश्ते उतारता तो जो कुछ तुम ले 
कर भेजे गए हम उसे नहीं मानते। 
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५ पल यो विस .. पारा २४ 
१५५. तो वो जो आद थे उन्हें 
| ज़मीन में ना हक़ तकब्बुर किया और 
[ बोले हम से ज़्यादा किसका ज़ोर और 
क्या उन्होंने न जाना कि अल्लाह जिसने 
उन्हें बनाया उनसे ज़्यादा क़वी है और 
हमारी आयतों का इन्कार करते थे। 
५६. तो हम ने उन पर एक 
आँधी भेजी सख्त ग़रज़ उनकी शामत 
के दिनों में कि हम उन्हें रुसवाई का 
॥ अज़ाब चखाएँ दुनिया की ज़िन्दगी में 
| ) और बेशक आख़िरत के अज़ाब में 
0) सब से बड़ी रुसवाई है और उनकी 
2 मदद न होगी। 
॥ ९७. और रहे समूद उन्हें हम ने 
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उनके चमड़े सब उन पर उनके किए 
की गवाही देंगे। 

२१५. और वो अपनी खालों से 
कहें गे तुम ने हम पर क्‍यों गवाही दी 
वो कहें गी हमें अल्लाह ने बुलवाया 
जिसने हर चीज़ को गोयाई बख्शी 
और उसने तुम्हें पहली बार बनाया 
और उसी की तरफ़ तुम्हें फिरना है। 

२२. और तुम उससे कहाँ छुप 
कर जाते कि तुम पर गवाही दें तुम्हारे 
कान और तुम्हारी आँखें और तुम्हारी 
खालें लेकिन तुम तो ये समझे बैठे थे 
कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से काम नहीं 
जानता। 

२३ और ये है तुम्हारा वो गुमान 
जो तुम ने अपने रब के साथ किया 
और उससे तुम्हें हलाक कर दिया तो 
अब रह गए हारें हुओं में। 

२४. फिर अगर वो सत्र कर 6 
आग उनका ठिकाना हैं और अगर वी 
मनाना चाहें तो कोई उनका मनाना न 
माने। 

और हम ने उन एर कुछ 
साथी तञयुनात किए उन्हों ने उन्हें 
भला कर दिखाया जो उनके आगे है 
और जो उनके पीछे और उन पर बात 
पूरी हुई उन गिरोहों के साथ जो उनसे 
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पहले गुज़र चुके जिन्न और आदमियों ५) ला 
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हम उनके बुरे से बुरे काम का उन्हें 
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०. बेशक दो जिन्‍्हों ने कहा 
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की ज़िन्दगी में और आखिरत में और 
तुम्हारे लिए है उस में जो तुम्हारा जी 
चाहे और तुम्हारे लिए उसमे जो मांगो। 


३२. मेहमानी बझ्ु्शने वाले 
मेहरबान की तरफ़ से। 


रूकूज ५ 

३३. और उससे ज़्याटा किस की 
बात अच्छी जों अल्लाह की तरफ़ 
बुलाएं और नेकी करे और कहे मैं 
मुसलमान हूँ। 


३४. और नेकी और बदी बराबर 

न हो जाएँ गी ऐ सुनने वाले बुराई को 

भलाई से टाल जभी वो कि तुझ में 

और उसमें दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा 
कि गहरा दोस्त! 









३५. और ये दौलत नहीं मिलती 
मगर साबिरों को और उसे नहीं पाता 
मगर बड़े नसीब वाला! 


३६. और अगर तुझे शैतान 
का कोई कॉचा पहुँचे तो अल्लाह 
की पनाह मांग बेशक वो हो सुनता 
जानता है। 


३७. और उसको निशानियों में 
से हैं रात और दित और सूरज और 
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गें टेढ़े चलते हैं हम से छुपे नहीं तो & 
क्‍या जो आग में डाला जाएगा वो [<- ९४६ ८,« री 6) 


भला या जो क़यामत में अमान से निकाल" ८८ हल लक 
आएगा जो जी में आए करों बेशक “४ टली: 9५2: 2 


वो तुम्हारे काम देख रहा है। #८2।5582८52<८<5,७ | 
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ख़राबी का कुछ हाल न पूछ और है हि । 
ऐहं ब्शक वो इज़्ज़त वाली किताब है। " १4 64| _>393, 2298 2 ३९, 3 ॥# 


है 
१ ४२. बातिल को उसकी तरफ राह दे ८ 5८“ 555. -५] ५ !' 
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उसके आ $;। जी १, #-7 , # है ।४ 
नहीं आ है हिंकमत वाले सब ५:५४:८५ (9८) ्रैड् ४ 


पे उतारा हैं 
सराहे का। आर 02;5 9, १८ ५००८ ल्‍्‌्‌ (39 हि 
बच तुम से न फ़रमाया जाएगा “थम मु ४५ 
प्रगर वही जो तुम से भाग रसूलों ७ ७-४ ५:५5 
फरमाया गया कि बेशक तुम्हारा 20.2३ कु 
४ बख्शिश वाला और दर्दनाक अज़ाब 0-53 55६5] &000७& ५ 
वाला है! ५5३5 &$ &»25 22 349 » 
छड. और अगर हम उसे अज्मी 5५० ४४७8 खाक हक 0 हक 
जबान का कुरऑन करते तो ज़रूर. ० करी ५2 ६-3353.2<> 
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ईमान नहीं लाते उनके कानों में टेंट छ ८४४.,%:४ ४8335 54५ रे 
है और वो उन पर अन्धापन है गोया ,.,.... : «22555: : ५ ६) 
वो दूर जगह से पुकारे जाते हैं। ५ आआअं 5559 ७-42 ४ 
रुकूज ६ ७ 326 ५85222:75४ 99; ६ 
४५. और बेशक हम ने मूसा को ट 
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है... "गाय 5४ | 
«७. क़यामत के इला का उसी 
प्र हवाला है और कोई फल आपने 
गिलाफ़ से नहीं निकलता और न किसी 
मादा को पेए रहे और न जने मगर 
उसके इत्न। से और जिस दिन उन्हें 
निदा फ़रमाएगा कहाँ हैं मेरे शरीक 
कहेंगे हम तुझ से कह चूके कि हम में 
कोई गवाह नहीं। ेु 

४८... और गम गया उनसे जिसे 
पहले पूजते थे और समझ लिए कि 
उन्हें कही भागने की जगह नहीं। 

४० आदमी भलाई मागने से नहीं 
उकताता और कोई बुराई पहुँचे तोना 
उम्मीद आस टटा। ( 

५०, और अगर हम उसे कुछ 
अपनी रहमत का मज़ा द॑ उस तकलीफ़ 
के बाद जो उसे पहुँची थी तो कहेंगा 
ये तो मेरी है और मेरे गुमान में क़यामत 
काएम न होगी और अगर मैं रब की 
तरफ़ लौटाया भी गया तो ज़रूर मेरे 
लिए उसके पास भी खूबी ही है तो 
ज़रूर हम बता देंगे काफ़िरों को जो 

उन्हों ने किया और ज़रूर उन्हें गाढ़ा 
| अज़ाब चखाएँगे। 

५१. और जब हम आदमी पर 
९ एहसान करते हैं तो मुँह फेर लेता है 
और अपनी तरफ दूर हए जाता है 
हम जब उसे तकलीफ़ पहुँचती है तो 
|ड़ी दुआ बाला है। 

५२. तुम फ़रमाओं भजा बताओ 
अगर ये कुरऑन अल्लाह के पास से 


( है फिर तुम उसके 
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ः ला ॥25 
उससे बढ़ कर गुमराह कौन जो दूर 
की ज़िद में है। 

५३. अभी हम उन्हें दिखाएँगे 
अपनी आयते दुनिया भर में और खुद 
उनके आपे में यहाँ तक कि उनपर 
खुल जाए कि बेशक वो हक है क्‍या 
तुम्होरें रवव का हर चोज़ पर गवाह 
होना काफ़ी नहीं। 

५४. सुनो उन्हें ज़रूर अपने रब 
जे मिलने में शक है सुनो वो हर चीज़ 
को मुहीत है। 

सूरए्‌ झ्ूरा 
प्रवकी है इसमें तिरेपर आयते और 
पांच रूकृअ हैं ॥॒ 
अल्लाह के नाम शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाल्ला 


रुूकूअ १ 

३. यूंहो वही फरमाता है तुम्हारी 
तरफ़ और तुम से अगलों की तरफ़ 
अल्लाह इज़्ज़तनो हिक़मत वाला । 

४. उसी का है जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ ज़मीन में है और 
वहीं बुलन्दातं अज़मत वाला है। 

५. क़रीब होता हैं कि आसमान 
अपने ऊपर से शक हो जाएं और 
फ़रिश्ते अपने रब की तञ्रीफ़ के 
साथ उसकी पाकी बोलते और ज़मीन 
वालों के लिए मुआफ़ी माँगते हैं सुन 
लो बेशक अल्लाह ही बख्छाने वाला 
मेहरबान है। 

६ और जिन्हों ने अल्लाह के सिवा 


2२६१३ फ ₹७ 2.22... 


७ 2-55 ९४५७५ 3 ४ २६2 
७85 5७७७3 ६६०५-७४ 
485७ &553>-54-४/ 
3£2:82:5 :४८: »7॥-5० 
७& 2५5 ४५४5. 

ह >&४«5 ५222:23 6 थ॥| 
७ (2०८५८ (४2 ४४) २६ 


48722 22£25)६24६६:5४ ६: 
(2५.०8॥-:०००|५७! ».3 

6 >> 

७ 


८29॥305%209) &< ५5४ 
७ 4:59 2:30 20 0)5 २2 
"29३3 ४६००-5॥ ;।८ ५ 
७ 48०0 ७:७४ ५५5 
$-9%:22265&2<,:25& 
>6595& <%४:-: 55 5:05 
5६ ७293 :-२८०५४८४४-25 
७ 27०20 25593॥:555 8! 
72985 २2५5&॥ 22:03 











मिलाया सिशहे शैशा७०0. पारा २५ 
ब> 2.7: 8-2 न कक: अकेकक 2-<70 23-25 3223: 


और वाली बना रखे हैं वो अल्लाह 
की निगाह में हैं और तुम उनके ज़िम्मेदार 
नहीं। 


और यूँही हम ने तुम्हारी तरफ़ 

अरबी कुरऑन 'वही' भेजा कि तुम 
डराओ सब शहरों की असल मक्का 
वालों को और जितने उसके गगर्द हैं 
_ तुम डराओ इकट्ठे होने के दिन 
से जिस में कुछ शक नहीं एक गिरोह 
जन्नत में है और एक गिरोह टोज़ख में। 

८. और अल्लाह चाहता तो उन 
सब को एक दीन पर कर देता लेकिन 
अल्लाह अपनी रहमत में लेता है जिसे 
चाहे और ज़ालिमों का न कोई दास्त 
न मटदगार। 

०. क्‍या अल्लाह के सिवा और 
वाली ठहरा लिए हैं तो अल्लाह ही 
वाली है। और वो मुर्दे जिलाएगा और 
वो सब कुछ कर सकता है। 

रुकृझ २ 

१७०. तुम जिस बात में इख्तिलाफ़ 
करा तो उसका फैसला अल्लाह के 
सुपुर्द है ये है अल्लाह मेश रब मैं ने 
उस पर भरोसा किया और मैं उम्तकी 


तरफ़ रुजुअ लाता हूँ। 

११. आसमानों और ज़मीन का 
बनानेताला तुम्हारे लिए तुम्हीं में से 
जोड़े बनाए और नर - पादा चौपाए 
उससे तुम्हारी नस्ल -लाता है उस 
3 सा कोई नहीं और वही सुनता देखता 
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२. उसी के लिए हैं आसमानों 
और ज़मीन कि कुंजियाँ रोज़ी वसीअ 
करता है जिस के लिए चाहे और तंग 
फ़रमाता है बेशक वो सब कुछ जानता 
है! 

१३. तुम्हारें लिए दीन की वो राह 
डाली जिसका हुक्म उसने नूह को दिया 
और जो हम ने तुम्हारी तरफ़ 'वहीं' की 
और जिस का हम हम ने इब्राहीम 
और मूसा और ईसा को दिया कि दीन 

ठीक रखो और उसमें पड न डालो 
मुश्रिको पर बहुत ही गिरों है वो जिसकी 
तरफ़ तम उन्हें बुलाते हो और अल्लाह 
अपने करीब के लिए चुन लेता है जिसे 
चाहे और अपनी तरफ़ राह देता है उसे 
जो रूजूसभ लाए। 

५४. और उनन्‍्हों ने फूट न डाली 
मगर बाद इसके कि उन्‍हें इल्म आ 
चुका था आपस के हसद से और 
अगर तुम्हारे रब की एक बात गुज़र न 
चुकी होती एक मुक़रर मिझाद तक 
तो कब का उनमें फैसला कर दिया 
होता और बेशक वो जो उनके बाद 
किताब के वारिस हुए वो उससे एक 
धोका डालने वाले शक म 

१५ तो उसी लिए बुलाओं - और 
साबित कटम रहो जैसा उुम्हें हृक्‍्म 
हुआ है और उनकी खु्वाहिशों पर न 
चलो और कहो कि मैं ईमान लाया 
उस पर जो कोई किताब अल्लाह *“ 
उतारी और मुझे हुक्म है कि मै तुम 
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में इन्साफ़ करूँ अल्लाह हमारा और 
तुम्हाशा सब का रब है हमारे लिए 
हमारा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा 
किया कोई हुज्जत नहीं हम में और 
तुम में अल्लाह हम सब को जमअ 
करेगा और उसी की तरफ़ फिरना है। 

१५६. और वो जो अल्लाह के बारे 
में झगड़ते हैं बाद इसके कि मुसलमान 
उसकी दअ्भवत कुबूल कर चुके उनकी 
दलील महज़ बेसबात है उनके रब के 
पास और उनपर गज़ब है और उनके 
लिए सख्त अज़ाब है। 

१७. अल्लाह है जिस ने हक़ के 
साथ किताब उतारी और इन्साफ़ की 
तराज़ू और तुम क्‍या जानो शायद 
क़यामत क़रीब ही हों। 

' ८. उसकी जलदी मचा रहे हैं वो 
जौ उस पर ईमान नहीं रखते और 
जिन्हें उस पर ईमान है वो उससे डर 
रहे हैं। और जानते हैं कि बेशक वो 
हक़ है सुनते हो बेशक जो क़यामत में 
शक करते हैं ज़रूर टूर की गुमराही मे 


है। 

१९. अल्लाह अपने बन्दों पर लुत्फ़ 
फ़रमाता है जिसे चाहे रोज़ी देता है 
वही क़ूव्वतगें इज़्ज़त वाला है। 


रुकूअ ३ 

२०. जो आखिरत की खेती चा& 
हम उसके लिए उसकी खेती बढ़ाएँ 
और जो दुनिया की खेती चाहे हम 
उसे उसमें से कुछ देंगे और आखिरत 


४ १९.६.)३<४॥ 
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95352 #::%-४४«&+० 
५, ५५7 शिशलिफकाण +#9&२५६४५४०7 
में उसका कुछ हिस्सा नहीं। 
| २१. या उनके लिए £ 4 शरीक 
है जिन्‍्हों ने उनके त्निए वो दीन निकाल 
॥ दिया है कि अल्लाह ने उसकी इजाज़त 
(न दी और अगर एक फ़ैसला का 
[9 वअदा न होता तो यहीं उनमें फ़ैसला 
) कर दिया जाता और नेशक ज़ालि्ों 
| के लिए दर्दनाक अज़ाब है। 
ऐै, २२. तुम ज़ालिमों को देखो गे 
9 कि अपनी कमाइयों से सहमे हुए होंगे 
| और वो उन पर पड़ कर रहें गी और 
| जो ईमान लाए और अच्छे काम किए 
7) वो जन्नत की फुलवारियों में हैं उनके 
लिए. उनके रब के पास है जो चाहें 
यही बड़ा फ़ज़्ल है। 
) . २३. यह है वो जिसकी खुशखबरी 
॥ टेता है अल्लाह अपने बन्दों को जो 
|) ईपाय लाए और अच्छे काम किए तुम 
)) फ़रमाओ मैं उस पर तुम से कुछ उजरत 
नहीं मांगता मगर क़राबत की महतव्बत 
और जो नेक. काम करें हम उसके 
) लिए उसमें और खूबी बढाएँ बेशक 
॥ अल्लाह बख्शने वाला क़॒द्र फ़रमाने 
| वाला है। 
/) २४. या ये कहते हैं कि उन्हों ने 
| अल्लाह पर झूट बाँध लिया और 
४॥ अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर अपनी 
|) रहमत-े हिफ़ाज़त की मुहर फ़रमा दे 
० और मिटाता है बातिल को और हक़ 
को साबित फ़रमाता है अपनी बातों से 
॥ बेशक वो दिलों की बातें जानता है। 


तक  .  . श्र ्ज ः न 





ल्ल 
[4 ७..+ “१ ्- 


७ 


४ ७०८ छत के... छ -पर 


4९ ४..७--४४ १४ थ 







७9 ५४५७४ 22 5:2/)॥ ३ 
८5 ४<2|४:-५52८ 4५४४ ४ 
४४४:७५८८४८;८ ५29 ९ 
७५ (42:52 )-29।4<2 ४ 
9:42/4।52::2८.॥| ४ 
५-०४2७३:८ 2८,७५४ ५:- 
५ ८2275 %०:%5822 4 
परत +-० 523 2०२-००)|५८८ ६ 
20 22 /0 928: 
७ ८८.20 2.50 2540)., 
45८. व 2-22 525) 
५०-४०))५०५।४४८। ८८:४६ 
५2४20 ५2८ »<5४:/७ ६ 
०-४ ८८553 :8॥ ३ 55.2) 
8/४६6६४2.८८25५४५-४६८८2 

७& 59%, 2५%&& 55, 
६५6%35८56/:८:: ( 
5 3४3 0%09 20 #८२ 


हज हु 
बोल फन्क “8... _#- 





0 एश। /०५५० +हैह ऐ।50॥ आधा श५७ 47 ७४.९७“) की. १७ २४८४ थे 
२५. और वही है जो अपने बन्‍्दों क्र“ 4555 शक शा 9 ३३) 
की तौबा कुबूल फ़रमाता और गुनाहों ४ +७७+ >-<४2 5.2>) २०५ 


से दर गुजर फ़रमाता है और जानता 4६» (५5 ५०८।४:८४ ५.८. 
है जो कृछ है» करते हो। 5 (533 १२९५ 

२६ दुआ कुबूल फ़रमाता &छ ८४८७6: ४८८ 
है उनकी जो ईमान लाए और अच्छे (4,545 ४5८ 55025 ७:5८ 
काम किए और उन्हें अपने फ़्ज़ल से ** ?7>+“ ४-४ ४४-६७ 
और इनआआम देता है और काफिरों के ५| 55 ८2:35 :25<.3 <&॥ 


लिए सख्त अज़ाब है। छू 
५ > हर. ५ 4० 2427 * ८४2७3 की 5 
२७. और अगर अल्लाह अपने >2०-> ०७ ०-6 ०३4.#$०05 


सब दन्दों का रिज़्क वसीअ कर देता हा (25१ 2) 25 रत 4.४४ 
&. फैलाते &: 3.3५ 2 | है “अक हे ? 
तो ज़रूर ज़मीन में फ्साद फैलाते *+ टै52--2 व ब्द 
लेकिन ब्ल्ल्‌ मठ 3 है] जी । ५ 
लेकिन वो अन्दाज़े से उताराता है जितना 525<, 0535 ४०४ 29३ 


चाहे बेशक ठो अपने बन्दों से खबरदार ._ &» हे थ् 
| &£&»:75 5 ५-८५ ५६४ ४ 


है। 

२८. उन्हें देखता है और वही है (६... ७-0) 202४2 53% 5 
कि मेह उतारता है उनके ना उस्मीद ४८222 जरिये रा ४:50८..:८ 
होने एर और अपनी रहमत फैलाता है. ५£-#< 5-+००५ ३५:७ (८ 2.० 
और वहीं काम बनाने वाला है सब 2०2 42) 
खुबियों सराहा। ७) >स्बली 49553 
.. २९. और उसकी निशानियों से (>9:)०८)॥ 57४... 2.०5 

हर 2 न 72 ७९०:५ 

है आसमानों और ज़मीन की पैदाइश हे वश 5 बह 
न जो चलने वाले ... फैलाए +-99*8:,5 (५ ८७७.<-: ८५ 
और वो उनके इकट्ठा करते पर जब £ ,, .. 75८८।६ की हा 
चाहे क्ादिर है। ७८८५४ 5५६2।5।| ४६४८. ६, 


रू्कूञ यु पहँची (५५ ऑ 7 ८2 ] 22 हल 25 
३०. और तुम्हें जो मुसीबत पहुँची “चली ल्ट न पा, 
वो उसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ००७०८४&25 #2 25८: 
जे कमाया और बहत कुछ तो मुआफ़ <*. , 0॥ ३ ८2-5८) ४£/८4 
फ़रमा देता हि । कं ५०5०५ ३ ८८०७४ ००) ०५ 

३१. : जम ज़मीन में क़ाबू 5८ ४। 334, १.3 553 ४. 
नहीं निकल और"न अल्लाह के 7 थम दफा सटीक पान 
| वरकाबिल दुग्हार कोई दोस्त न मददगार। & ६.५५ 







पाया २५ 


६...” : अर ममिशज ८ '>अमलिशिलीलड ५नरक ना: 

३२. और उसकी निशानियों से 

हैं दरया में चलने वालियाँ जैसे पहाड़ियाँ। 

३३. वो चाहे तो हवा थमा दे 

| कि उसकी पीठ पर. ठहरी रह जाएँ 

बेशक उसमें ज़रूर निशानियाँ हैं हर 
बड़े साबिर शाकिर को। 

३४ या उन्हें तबाह कर दे लोगों 
के गुनाहों के सबब और बहुत कुछ 
मुआफ़ फ़रमा दे। 

३५. और जान जाएँ वो जो हमारी 
आयतो में झगड़ते हैं कि उन्हें कहीं 
भागने की जगह नहीं। 

३६. तुम्हें जो कुछ मिला है वो 
जीती दुनिया में बरतने का है और वो 
जो अल्लाह के पास है बेहतर है और 
ज़्यादा बाक़ी रहने वाला उनके लिए 
जो ईमान लाए और अपने रब पर 
भरोसा करते हैं। 

३७ और वो जो बड़े बड़े गुनाहों 
और ब्ेहयाइयों से बचते हैं और जब 
गुस्सा आए मुआफ़ कर देते हैं। 

३८. और वो जिन्‍्हों ने अपने 
रब का हुक्म माना और नमाज़ क़ाएम 
रखी और उनका काम उनके आपस 
के मश्वरे से है और हमारे दिए से 
कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। 

३०. और वो कि जब उन्हें बगावत 


॥०22०...॥ 


4९5६०» ९/७ 
४७०७४ ४०३ , (४2 > | (८25 


०0.०५ £< 9) (४:28, 
&)3 (3 6 9,४6 ७४ ८४६: 
०): (६ ८४2 है; 2 
<<८25४:६-- ८५ 65 ४४ 
“505 ८92५६ ८८२ ८५४४ 
छः >डदँओं 9 [222 (८ 
5,2# ८5; ५54 2 :5:7/ ८5 
$2८< ४0 5» ८:५०८:5॥ 
2) )-&9।४<। ५३४) 
८४४5६: 


">>, **८॒ “| 


_2>) (.25:२-०: (2 
जो (< 23 | &#* [5]9 की 2 (55) 5 


7] शठ' >> ० 25.2४ री 


&/35&५5:2।४५६-<। 
2५25 >_# 8 (4४६) 5.॥ 


ट “>-2, . 9» 245 थ्रांट 
7#95200<“&:-8॥ ८2:84 


-_ी जा 


७& ८३2-..#:-< 


रा. होाशा[00550 +छ8२/९२४7५४07 पारा २५७ 4७६८६०»८॥४/ .. ९४९१ 
पहुँचे बदला लेते हैं। दंड ५५८६: 32:६2. 
४०. और बुराई का बदला उसी कह | #<६-।5545 
की बराबर बुराई है तो जिस ने मुआफ़ ५8५.5| 282 £<.>5६८ 
किया और काम संवारा तो उसका. ७ &६.)8! ४ ८ 23 
| अज् अल्लाह पर है बेशक वो दोस्त ० ५-४ 
नहीं ज़ालिमों 0) 7] 4.५5 _ा/ 
नहीं रखता + को। है। | हुक १० कट /ह##० ८. ७४६ 


४१ . और बेशक जिस ने अपनी > (3:५८ ७४४<:&८ 
मज़लूमी पर बदला लिया उन पर कुछ ७ (2:४%+ ५०८ 


मुआख़ज़ा की राह नहीं। 55%05:2223% 0<:% ५8 
४२. मुआखज़ा तो उन्हीं पर है :< 2 2) 3 ८:४४24 ६ 
जो लोगों पर ज़ुल्म करते और ज़मीन कक: क6 कक िन बुत हा नहर 
में नाहक़ सरकशी फैलाते हैं उनके ७ ८) <3522-४ है; नि कह | 
लिए दर्दनाक अज़ाब है। 5८22)5 ७0, £££5:-» हु ६ 

४३. और बेशक जिसने सत्र 
किया और बख्श दिया तो ये ज़रूर 


हिम्मत के काम हैं। ५-३ ५७$ 55 ५..+४८०5 
रुकूजझ ५ ८६.७ 20 6८६“७. २८ (3 9.४ 4 
. ४४. और जिसे अल्लाह गुमराह [“ मु पहन अर किक. केन 
' करे उसका काम रफ़ीक़ नहीं अल्लाह १2% 28४६ <5.085७/ 
के मुक़ाबिल और तुम ज़ालिमों टः उंडडा 48] 
टेखो गे कि जब अज़ाब देखेंगे कहेंगे ७ 5४०८० :2/० 
क्या वापस जाने का कोई +*-। है। ८४५३० ८६८ ८52८८:4 5-42: 
४५. और तुम उन्हें देखोगे कि हि ४4६, 2,» 2227८ 2) 4॥ ८9 
आग पर पेश किए जाते हैं ज़िल्लत हनन का ७ न्‍ ें 
से दबे लचे छपी निगाहों देखते हैं &) |+-८। ८235 8&5*%* 
और ईमान वाले कहें गे बेशक हार में 25 >28/% .< छड़ी 64:४2 
वो हैं जो अपनी जानें और अपने घर न्द् । “<॥<5 ८3) मन । 5 252 2-4४# कर ञ 4 है 
वाले हार बैठे क़यामत के दिन सुनते “४ कक 4.2! 
हो बेशक ज़ालिम हमेशा के अज़ाब ७९.55 -2।5<& 3००५० 















& क््छ # 
७ >४#) »5£ पु 


_ आआणनरन्म्णंँजशडीी 








586 खा 90०५५०- +हैलै 009०७ 7 रे५ नाहैलेप/500._ री रे५ ॥७७४:७-६» फैं ए४० १०२७०००....* 
विस 3>-..]...नतल. , से. आर... ७४४ 
| में है। 


४६. और उनके कोई दोस्त न 
हुए कि अल्लाह के मुक़ाबिल उनकी 
मदद करते और जिसे अल्लाह गुमराह 
करे उसके लिए कहीं रास्ता नहीं। 

४७. अपने रब का हुक्म मानो 
उस दिन के आने से पहले जो अल्लाह 
की तरफ से टलने वाला नहीं उस दिन 
तुम्हें कोई पनाह न होगी और न तुम्हें 
इन्कार करते बने। 

४८. तो अगर वो मुँह फेरें तो 
हम ने तुम्हे उन पर निगेहबान बना कर 
नहीं भेजा तुम पर तो नहीं मगर पहुँचा 
टेना और जब हम आदमी को अपनी 
तरफ से किसी रहमत का मज़ा देते हैं 
उस पर खुश हो जाता है और अगर 
उन्हें कोई बराई पहुँचे बदला उसका 
जो उनके हाथों ने आगे भेजा तो इन्सान 
बड़ा ना शुकरा हैं। ेृ 

४०. अल्लाह ही के लिए है 
आसमानों और ज़मीन की सल्तनत 
प्रैटा करता है जो चाहे जिसे चाहे 
बेटियाँ अता फ़रमाए और जिसे चाहे 
बेटे दे। बेटे 

५०. या दोनो मिला दे बेटे और 
बेटियाँ और जिसे चाहे बॉझ कर दे 
बेशक वो इल्म)ों कुदरत वाला है। 

५५. और किसी आदमी को नहीं 
पहुँचता कि अल्लाह उससे कलाम 
फ़रमाए मगर वही के तौर पर या यूँ 
कि वो बशर पर्द-ए- अज़मत के उधर 
हो या कोई फ़रिश्ता भेजे कि वो उसके 
हृक्म से “वहीं' करे जो वो चाहे बेशक 
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वो बुलन्दाने हिकमत वाला है। 

५२. और यूँही हम ने तुम्हें “वही 
भेजी एक जॉफ़िज़ा चीज़ अपने हुक्म 
से इससे पहले न तुम किताब जानते 
थे न अहकामे-शरञ्ञ की तफ़्सील हाँ 
हम ने उसे नूर किया जिससे हम राह 
दिखाते हैं अपने बन्दों से जिसे चाहते 
हैं और बेशक तुम ज़रूर सीधी राह 
बताते हो। 

५३ . अल्लाह की राह कि उसी का 
है जो कुछ आसमानों में है और जो 
कुछ ज़मीन में सुनते हो सब काम 
अल्लाह ही की तरफ़ फिरते हैं। 

सूरए जुररुफ़ 
मकक्‍्की है और इसमें नवासी आयतों 
और सात रूकुअ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 
... रुकूअआ २१ 

२. रौशन किताब की क़सम। 

३. हम ने इसे अरबी कुरआन उतारा 
कि तु समझो। 

४. और बेशक वो असल किताब 
में हमारे पास ज़रूर बुलन्दी व हिकमत 
वाला है। 

५. तो क्‍या हम तुम से ज़िक्र का 
पहलू फेर दें उस पर कि तुम लोग हद 

से बढ़ने वाले हो। 
६. और हम ने कितने ही गैब 
बताने वाले (नबी) अगलों में भेजे! 
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७. और उनके पास जो गैब बताने 
वाला (नबी) आया उसकी हँसी ही 
बनाया किए। 

८. तो हम ने वो हिलाक कर 
दिए जो उनसे भी पकड़ में सख्त थे 
और अगलों का हाल गुज़र चुका है। 

९. और अगर तुम उन से पूछो 
कि आसमान और ज़मीन किस ने बनाए 
तो ज़रूर कहें गे उन्हें बनाया उस 
इज़्ज़त वाले इल्म वाले ने। 

१५०. वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन 
को बिछौना किया और तुम्हारे लिये 
उसमें रास्ते किए कि तुम राह पाओ। 

१५१. और वो जिसने आसमान से 
पानी उतारा एक अन्दाज़े से तो हम ने 
उससे एक मुर्दा शहर ज़िन्दा फ़रमा 
दिया यूँ ही तुम निकाले जाओगे। 

१५२. और जिस ने सब जोड़े 
बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियो और 
चौपायों से सवारियाँ बनाई। 

१३. कि तुम उनकी पीठों पर 
ठीक बैठो फिर अपने रब की नेअमत 
याद करो जब उस पर ठीक बैठ लो 
और यूँ कहो पाकी है उसे जिसने इस 
सवारी को हमारे बस में कर दिया 
और ये हमारे बूते (काबू) की न थी। 

१५४. और बेशक हमें अपने रब 
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की तरफ पलटना है। 

१५५. और उस के लिए उसके बन्‍्दों 
में से टुकड़ा ठहराया बेशक आदमी 
खुला नाशुक्रा है। 

२ 
६. क्‍या उसने अपने लिए अपनी 
अखलूक में से बेटियाँ लीं और तुम्हें 
साथ ख़ास किया। 

५७, और जब उन में किसी को 
खुशखबरी दी जाए उस चीज़ की 
जिसका वस्फ रहमान के लिए बता 
चुका है तो दिन भर उसका मुँह काला 

और गम खाया करे। 

१५८. और क्‍या वो जो गहने (जेवर) 
में परवान चढ़े और बहस में साफ़ 
बात न करे। 

१५९, और उन्होंने फरिशएतों को 
कि रहमान के बन्दे हैं औरतें ठहराया 
क्या उनके बनाते वक़्त ये हाज़िर थे 
अब लिख ली जाएगी उनकी गवाही 
और उनसे जवाब तलब हो गा। 

०. और बोले अगर रहमान 
चाहता हम उन्हें न पूजते उन्‍्ह उसकी 
मअलूम नही यूँही अटकले 

दौड़ाते है. 

२५ . या इससे क़ब्ल हम ने उन्हें 
का किताब दी है जिसे ठो थामे हुए 

। 

२२. बल्कि बोले हम ने अपने 
बाप दादा को एक दीन पर पाया औः 
हम उनकी लकीर पर चल रहे 


२३. और ऐसे ही हम ते दुम से 


हएएछतरनभभाभाणनाकं 
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सू. ज़ुखरुफ़ पारा २५ 
पहले जब किसी शहर में कोई डर 
सुनाने वाला भेजा वहाँ के आसूदों ने 
यही कहा कि हम ने अपने बाप दादा 
। को एक दीन पर पाया और हम उनकी 
लकीर के पीछे हैं। 

२४. नबी ने फ़रमाया और क्‍या 
जब भी कि मैं तुम्हारे पास वो लाऊँ 
जो सीधी राह हो उससे जिस पर तुम्हारे 
बाप दादा थे बोले जो कछ तुम ले 
कर भेजे गए हम उसे नहीं मानते। 

२५. तो हम ने उन से बदला 
लिया तो देखों झटलाने वालों का 
कैसा अंजाम हुआ। 

रुकूझ ३ मदन!" 

२६ . और जब इब्राहोम ने अपने 
बजा और हल कौम से मु मैं 

ज़ार हूँ तुम्हारे मअबूदों से। 

२७. सिवा उसके जिसने मुझे 
पैदा किया कि ज़रूर वो बहुत जल्द 
मुझे राह देगा। हे 

२८. और उसे अपनी नस्ल में 
बाक़ी कलाम रखा कि कहीं वो बाज़ 
आएं। है 

२९. बल्कि मैं ने उन्हें और उनके 
बाप दादा को दुनिया के फ़ायदे दिए 
रा्रॉतक कि उनके ; पास हक़ और साफ 
बताने वाला रसूल तशरीफ़ लाया। 

३०. और जब उनके पास हक़ 
| आया बोले ये जादू है और हम इसके 
प्रुन्किर है। 

३१५. और बोले क्‍यों न उतारा 
गया ये कुरऑन उन दो शहरा के 
| किसी बड़े आदमी पर। 

३२. क्या तप्हारे रब की रहमत वो 
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कहे गा हाए किसी तरह मुझ में तुझ 2.8) 
में पूरव पच्छिस का फ़ासला होता तू ७८०५ _ 
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क्या ही बुरा साथी है... 
और हरगिज़ तुम्हारा उससे 
भला न होगा आज जब कि तुम ने 
ज़ल्म किया कि तुम सब अज़ाब में 
शारीक ही। 

४० , तो क्या तुम बढ़रों को सुनाओगे 
या अन्धों को राह टिखाओंगे और 
उन्हें जो खुली गुमराही में हैं। 

४१ . तो अगर हम तुम्हें ले जाएँ 
तो उनसे हम ज़रूर बदला लंगे। 

४२. या तुम्हें दिखा दें जिसका 
उन्हें हमने वअदा दिया है तो हम उन 
पर बड़ी कृटरत वाले हैं! 

४3 . तो मज़बत थामे रहो उसे जो 
तम्हारी तरफ़ वहीं' की गई बेशक 
तम सीधी राह पर हो। 

८८ और बेशक वो शरफ है तम्हारे 
लिए और तुम्हारी क़ौम के लिए और 
अनकरीब तुम स प्ृछा जाएगा। 

रूक्ञ ५ 

४५. . और उनसे पूछो जो हम ने 
तुम मे पहले रसूल भज क्‍या हम ने 
रहमान के सिवा कुछ और ख़ुदा ठहराए 
जिनिको पृजा हो। 

४६. . और बेशक हम ने मृसा क्यो 


अपनी निशानियों के साथ फिरऔन 


और उम्रके मरटारा की तरफ भजा ता 
उसने फ़रमाया बेशक मैं उसका रसूल 
हैं जा सारे जहान का मालिक है। 
४39 फिर जब दो उनके पास 
हमारी निशानियाँ लाया जभी वो उनपर 
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हँसने लगे। कल : 3८८ 

४८. और हम उन्हें जो निशानी 4&-202909./| ह 
दिखाते वो पहले से बड़ी होती और 25-०५ »<3545 
हम ने उन्हें मुसीबत में गिरफ़्तार किया 


_" >> कु 2295 
कि वो बाज़ आएं। | & २३8७-०८ 2< 
४९. और बोले कि ऐ जादूगर [८2% ६।9॥६ 


हमारे लिए अपने रब से दुआ कर इस :25४5७॥"४४:. < ८ 
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बशक हम हिदायत पर आएंगे। 7 शक 420 2५:८८ ८४८९ ६६ 
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५०. फिर जब हम ने उनसे वो 


मुसीबत टाल दी जभी वो अहद तोड़ ७ ८5४8: 
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मे पुकारा कि ऐ मेरी क़ोम क्‍या मेरे 9)०5£०2<50- 2) ्् हक है 
लिये मिस्र की सलनतन नहीं ओर ये कि 
नहरे कि मेरे नीचे बहती हैं तों क्या >०5 (5 (५२६ >-&? »॥ 

तुम दखते नहीं। ८) ८६% 

५२. या मैं बेहतर हैं उससे कि जद 
ज़लील है और बात साफ़ करता मअलूम 5&53.॥॥5 » 2९5८४ 
नहीं होता। कक 

५३. तो उस पर क्‍यों बन डाले ५२-६४०४६ 
गए सोने के कंगन या उसके साथ "555 डॉट |] «(3:85 
फ़रिश्ते आते कि उसके पास रहते। हि. अर १:०० ं 

५४. फिर उसने अपनी क़ौम को ८४०६ ८॥25:- 4८5 
कम अक़्ल कर लिया तो वो उसके ,>ह# 2१2३६ ५८०५ 5558 
कहने पर चले बेशक वो बे हुक्म ) 
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जिसपर हमारा ग़ज़ब उन पर आया (#*श $,& 4 56:22 -5:26 ज 

हम ने उन से बदला लिया तो हम ने हट" लीक, 


उन सब को डुबो दिया। 
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५६. उन्हें हम ने कर दिया अगली 
दास्तान और कहावत पिछलों के लिए। 
रूकृअ ६ 

५७. और जब इब्ने मरयम कि 
मिसाल बयान कि जाए जभी तुम्हारी 
क़ौम उससे हँसने लगते हैं। 

५८. और कहते हैं क्‍या हमारे 
मअबूद बेहतर हैं या वो उन्हों ने तुम 
से ये न कही मगर ना हक़ के झगड़े 
को बल्कि वो हैं ही झगड़ालू लोग! 

५९, वो तो नहीं मगर एक बन्टा 
जिस पर हम ने एहसान फरमाया और 
उसे हम ने बनी इसराईल के लिए 
अजीब नमूना बनाया! 

६०. और अगर हम चाहते तो 
ज़मीन में तम्हारे बदले फरिशते बसाते। 

६१. और बेशक ईसा कयामत 
की खबर है तो हर्गगज़ क़यामत में 
शक न करना और मेरे पैरों होना ये 
सीधी राह है | 

६२. और हर्गगज़ शैतान तुम्हें 
न रोक दे बेशक वो तुम्हारा खुला 
दुश्मन है। है 

६३. और जब ईसा राशन 
निशानियाँ लाया उसने फ़रमाया में तुम्हार 
पास हिकप्रेत ल॑ कर आया और इस 
लिए मै तुम्र से बयान करदूँ बअज़ वो 
बाते जिन में तुम इख्तिलाफ़ रखत हा 
तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म 
मानो। हे है 

६४. बेशक अल्लाह मेरा रब 
और अम्तार रब तो उसे पूजो ये सीधी 
राह है। 
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नहीं रखते हाँ शफ़ाअत का इख्तियार 
उन्हें है जो हक़ की गवाही दें और 
इल्म रख। 

८७. और अगर की या से पूछो 
कि उन्हें किस ने पैदा ज़रूर 
कहे गे अल्लाह ने तो कहाँ औंधे जाते 


मुझे बाल, के उस कहने 
की क़सम से का है 


रब ये लोग 
ईमान नहीं लाते। 

८९. तो उन से 325 करो 
और फ़रमाओ बस सलाम हैं कि आगे 
जान जाएँगे। 

सूरए दुख़्ान 
मक्‍की है इसमें उनसठ आयतें 
और तीन रूकृअ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 

रुकूझ १ 

२. क़सम उस रौशन किताब की। 

३. बेशक हम ने उसे बरकत वाली 
रात में उतारा बेशक हम डर सुनाने 
वाले हैं। 

४. उस में बाँट दिया जाता है हर 
हिकमत वाला काम। 

५. हमारे पास के हम से बेशक 
हम भेजने वाले हैं। 

६. तुम्हारे रव की तरफ़ से रहमत 
बेशक वहीं घुका जानता है। 


रब है आसमानों और 
जमीन का और जो कुछ उनक़े दर्भियान 
है अगर तुम्हें यकीन हो 
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उसके सिवा किसी की बन्दगी 
नहीं वो जिलाए और मारे ॥म्हारा रब 
और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब। 

९. बल्कि वो शक में पड़े खेल 
रहे हैं 

१०. तो तुम उस दिन क मुर्न्ताज़र 
रहो जब आसमान एक जाहिर धुंवा 
लाएगा! रत 
.. ११. कि लोगों को ढॉप लेगा ये 
है दर्दनाक अज़ाब। 

१२. उस दिन कहंग ऐ हमार रब 
हम पर से अज़ाब खोल दे हम ईमान 
लात है। ह 

१५३. कहाँ से हो उन्हें नसीहत 
मानना हालाँकि उनके पास साफ़ बयान 
फ़रमाने वाला रसूल तशरीफ़ ला चुका। 

९ ४. फिर उससे रुगरदाँ हे और 
बाल सिखाया हआ दीवाना 

१५. हम कछ दिना को अज़ाब 
खाल दत हैं तुम फिर वहीं कराग। 

2 & . जिस टिन हम सब से बड़ी 
पकड़ पकड़े गे बशक हम बदला लगने 
बाल कछ 

9७. और बेशक हम ने उन से 
पहल फ़िर्औन की क्रीम का जाँचा 
और उनके पास एक माअज़्ज़ज़ रसूल 
तशरीफ़ लाया। सशीिलिआ 

१५८. कि अल्लाह के बन्दा का 

सुपुर्ट कर दो बेशक मैं तुम्हारे 

अमानत वाला रसूल हूं। 

९. और अल्लाह के मुक़ाबिल 
सरकशी न करो मैं तुम्हारे पास एक 
रौशन सनद लाता हूँ। 

२० .. और मैं पनाह लेता हू अपने 
रब और तुम्हारे रव की उससे कि तुम 
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जज ५. वो तो नहीं मगर हमारा एक 
दफ़अ का मरना और हम उठाए न 
जाएँगे। 

* ३६. तो हमारे बाप दादा को ले 
आओ अगर तुम सच्चे हो। 

३७. क्या वो बेहतर हैं या तुब्बअ 
की क़ौम और जो उनसे पहले थे हम 
ने उन्हें हलाक कर डिया बेशक वो 
मुजरिम लोग थे। 

३८. और हम ने न बनाए 
आसमान और ज़मीन और जो कुछ 
उनके दरमियान है खेल के तौर पर। 

३९. हम ने उन्हें नं बनाया मगर 
हक़ के साथ लेकिन उन में अक्सर 
जानते नहीं। 

४०. बेशक फ़ैसले का दिन उन 
सब की मिआद है। 

४५. जिस दिन कोई दोस्त किसी 
: दोस्त के कुछ काम न आएगा और न 

उनकी मदद होगी। 

४२. मगर जिस पर अल्लाह रहम 
कर बशक वही इज़्ज़त वाला मेहरबान है। 

हम इ 

४३. बेशक थूहर का पेड़। 

. ४४. गुनाहगारों की खुराक है। 

४५. गले हुए तांबे की तरह पेटों 
में जोश मारता है। 

४६ . जैसा खौलता पानी जोश मारे। 

४७. उसे पकड़ो ठीक भड़कती 
आग की तरफ़ बज़ोर घसीटते ले जाओ। 
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निशानियाँ हैं ईमान वालों के लिए। 
और तुम्हारी पैदाईश में और 

जो जो जानवर वो फैलाता है उन मे 
निशानियाँ हैं यक्नीन वालों के लिए। 

५. और रात और दिन की 
तबदीलियों में और उसमें कि अल्लाह 
में आसमान से रोज़ी का सबब मेंह 
उतारा तो उससे ज़मीन को उसके मरे 
पीछे ज़िन्दा किया और हवाओं की 
गर्दिश में निशानियाँ हैं अकलमन्दों 
के लिए! 

६. ये अल्लाह की आयतें हैं कि 
हम तुम पर हक़ के साथ पढ़ते हैं फिर 
अल्लाह और उसकी आयतों को छोड 
कर कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। 

७. खरानी है हर बड़े बोहतानहाय 
गुनाहगार के लिए। 

८ . अल्लाह की आयतों को सनता 
है कि उस पर पढ़ी जाती हैं फिर हट 
पर जमता है गुरूर करता गोया उन्हें 
सुत्रा ही नहीं तो उसे खुशखबरी सुनाओ 
दर्दनाक अज़ाब की। 

९ और जब हमारी आयतों में 
से किसी यः इत्तिलाअ पाए उसकी 
हँसी बनाता है उनके लिए ख्वारी का 
अज़ाब। 





उनके पीछे जहृन्नम है और 
उन्हें कुछ काम न देगा उनका कमाया 
हुआ और न वो जो अल्लाह के सिवा 
हिमायती ठहरा रखे थे और उनके 
लिए बड़ा अज़ाब है। 
१. ये राह दिखाना है और 
जिन्होंने अपने रब की आयतों को न 
माना उनके लिए दर्दनाक अज़ाब में 
३. -. -- ढ लक शक 


“आम नोभमानअीकाममाकननआलम» न नरक 
३. बेशक आसमानों और ज़मीन 
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से सख्त तर अज़ाब है। 


रूकूआ २ 

१२. अल्लाह है जिस ने तुम्हारे 
बस में दरिया कर दिया कि उसमें 
उसके हुक्म से कश्तियाँ चलें और 
इस लिए कि उसका फ़ज्ल तलाश 
करो और इस लिए कि हक़ मानो। 

१३. और तुम्हारे लिए काम में 
लगाए जो कुछ आसमानों में है और 
जा ज़मीन मं अपने हुक्म स 
बेशक इसमें निशानियाँ हैं सोचने वालों 
के लिए। 

५४. ईमानवालों से फ़रमाआओ 
दरगुज़रें उन से जो अल्लाह के दिनो 
की उम्मीर्दट नहीं रखते ताकि अल्लाह 
कक क़ौम को उसकी कमाई का बदला 

| 

५५. जो भला काम करें तो अपने 
लिए और बुरा कर ता अपन बुर का 
फिर अपने रब की तरफ़ फर जाआग। 

२६. और बेशक हम ने बना 
इसराईल का किताब और जात और 
नुबूव्वत अता फ़रमाई हम ने 
उन्हें सुथरी रोज़ियाँ दीं और उन्हें उनके 
जमाने वालो पर फज़ीलत ब्रख्शी। 

१७ और हम न॑ उन्‍ह उस काम 
की रौशन दलीलें दीं ता उन्हों न 
इख्निलाफ़ न किया मगर बाद इसक 
कि इल्म उनके पास आचुका आपस 
के हसद से बेशक ं तुम्हारा रब क़यामत 
के दिन उन में फैसला कर देगा जिस 
बात में इख्तिलाफ करते हैं 

१८. फिर हम ने उस काम के उम्दा 
रास्ते पर तुम्हें किया तो उसी राह पर 


प्ट्न्म ०३ .2८। 
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असम करक अमन पर कम जा पर्ष्ड््स्स्स्व््च्च्र्च्च्च्श्ो्च््ः न 
चलो और नादानों की ख़्वाहिशों का 
साथ न दो। 

१९. बेशक वो अल्लाह के मुकाबिल 
तुम्हें कुछ काम न देंगे और बेशक 
ज़ालिम एक दूसरे के दोस्त हैं और 
डर वालों का दोस्त अल्लाह। 

२०. ये लोगों की आँखें खोलना 
है और ईमान वालों के लिए हिदायत 
व रहमत। 

२१. क्या उिन्होंनें बुराईयों का 
इरतिकाब किया ये समझते हैं कि हम 
उन्हें उन जैसा कर देंगे जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किए कि इनकी उनकी 
ज़िन्दगी और मौत बराबर हो जाए 
क्या ही बुरा हम लगाते हैं। 

२२. और अल्लाह ने आसमानों 
और ज़मीन को हक़ के साथ बनाया 
और इस लिए कि हर जान अपने 
किए का बदला पाए और उन पर 
ज़ुल्म न होंगा। 

२३. भला ठेखों तो वो जिस नें 
अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा 
लिया और, अल्लाह ने उसे बा वस्फ़रे 
इल्म के गुमराह किया और उसके 
कान और दिल पर मुहर लगा दी और 
उसकी आँखों पर पर्दा डाला तो अल्लाह 
के बाद उसे कौन राह दिखाए तो क्‍या 
तुम ध्यान नहीं करते। 

२४. और वो बोले वो तो नहीं 
मगर यही हमारी जा की ज़िन्दगी 
मरते हैं और जीते हैं और हमें हिलाक 
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फरमाया जाएगा वया न था मेरी आयतें 
तम पर पढ़ी जाती थी तो तुम तकब्बुर 
करते थे और तुम मुजरिम लोग थें। 

३२. और जब कहा जाता बेशक 
अल्लाह का वअदा सच्चा है और 
कियामत में शक नहीं तुम कहते हम 
यहीं जानते कियामत क्‍या चीज़ है हमें 
तो यूँही कुछ गुमान सा होता है और 
हमें यक़ीन नहीं। 

३३. और उन पर खुल गई उनके 
कामों की बुराईयाँ और उन्हें घेर लिया 
उस अजाब ने जिसकी हेंसी बनाते थे। 

३४. और फरमाया जाएगा आज 
हम तुम्हे छोड़ देंगे जैसे तुम अपने 
इस दिन के मिलने को भूले हुए थे 
और तुम्हारा ठिकाना आग है और 
तुम्हारा कोई मददगार नहीं। 

३५. ये इस लिए कि तुम ने 
अल्लाह की आयतों को ठट्ठा (मज़ाक़) 
बनाया और दुनिया कि ज़िन्दगी ने 
न फरेब दिया तों आज न वों आग 
से निकाले जाएँ और न उनसे कोई 
मनाना चाहे। 

३६. तो अल्लाह ही के लिए सब 
खूबियाँ हैं आसमानों का रब आर 
ज़मीन का रब और सारे जहान का 
रब। 

३७. और री के लिए बड़ाई 
है आसमानों और ज़मीन में और वही 
इज़्ज़त व हिकमत वाला है। 
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सूरए अहक़ाफ़ 
मक्‍कर है और इसमें पैतीस आयतें 
और चार ह्क्ल 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निद्ययत मेहरबान रहम वाला 
रुकुअ १ 
ये किताब उतारना है अल्लाह 
इज्ज़तते हिकमत वाले की तरफ़ से। 
३. हम ने न बनाए आसमान और 
ज़मीन और जो कुछ उनके दर्मियान है 
मगर हक़ के साथ और एक मुक़रर्र 
मिआद पर और काफ़िर उस चीज से 
कि डराए गए मुँह फेरे हैं। 

४. तुम फ़रमाओ भला बताओ 
तो वो जो तुम अल्लाह के सिवा पूजते 
हो मुझे दिखाओ उन्हों ने ज़मीन का 
क्वैन सा जर्रा बनाया या आसमान में 
उनका कोई हिस्सा है मेरे पास लाओ 
इससे पहली कोई किताब या कुछ 
बचा खुचा इल्म अगर तुम सच्चे हो। 

और उससे बढ़ कर गुमराह 
कौन जो अल्लाह के सिवा ऐसों को 
पूजे जो क्रियामत तक उसकी न से 
और उन्हें उनकी पूजा की ख़बर तक 
नहीं। 

६. और जब लोगों का हश्न होगा 
वो उनके दुश्मन होंगे और उन से 
मुन्किर हो जाएंगे। 

७. और जब उन पर पढ़ी जाएँ 


05.» 2.५) 


०८१५५: भॉ25 न है"< १ ॥ 


0 








>--+++++>.. ५६ हू 
2808 ६500५9558&॥5 


करे->० ५७-४७... । 


25) हो 52 ५०५॥ 05५5 
७ ५४५ 

55293 >»५०-६/८४५८।८ 
53६5 #२५ ४) ४६: 
5255 ६८४४८. ८2)॥ 
(७) (०2५०७ ,:६० 

०355 ८22४%:5४>:2:5% 
/0285|8५4 32 । 
3:0७५५७॥3७ 45:< 
65.4 ९7२ 
55520 2५ 
५७>०2%532८270.< 055 
23-59) 8 :९६-४7७:४ 
$ग52 688 22855-%ऋ/95 
७ ८२, + कर सक 


38545) 5 २८.)55/95 


| 


न नि ०००७ _ री २६ 


हथारी रौशन आयतें तो काफ़िर अपने 


कतार है 

क्या कहते हैं उन्होंने उसे जी 
हसे जी से बना लिया होगा तो तुम 
अल्लाह के सामने मेरा कुछ इर्त़्तियार 
हातों में तुम मशगूल हो और वो 
इपफ्ये है मेरे और पु का ट्रमियान 

वही बरूशने वाला मेहरबान 

हे 
शैः 
रसूल नहीं और मैं नहीं जानता मेरे 
साथ क्‍या किया जाएगा और तुम्हारे 
मुझे वहीं होती है और मै नहीं मगर 
साफ़ डर सूयाने वाला। 
अगर वो कृरऑन अल्लाह के पास से 
हो और तुम ने उसका इन्कार किया 
उस पर गवाही दे चुका तो वो ईमान 
लाया और तुम ने तकब्बुर किया बेशक 


ज्यूजा जाए 
घे गा तुम फ़रमाओ अगर मै ने 
यही रखते वो खूब जानता है जिन 
शयाह और 
है तुम फ़रमाओ मैं कोई अनोखा 
साथ क्‍या मै तो उसी का ताबेअ हूँ जो 
१५०. तुम फ़रमाओ भला देखो तो 
और बनी इसराईल का एक गवाह 
अल्लाह राह नहीं देता ज़ालिमों को। 


स्कूअ २ 

११. और कॉफिरों ने मुसलमानों 
क्ये कहा अगर उसमे कुछ भलाई होती 
तो ये हम से आगे उस तक न पहुँच 
जाते और जब उन्हें उसकी हिदायत न 


हे तो अब कहेंगे कि ये पुराना बोहतान 
| 


इलप नमक पक 
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१५२. और इससे पहले मूसा की 
किताब है पेश्वा और मेहरबानी और 
ये किताब है तसदीक फ़रमाती अरबी 
जुबान में कि ज़ालिमों को डर सुनाए 
और नेका को बिशारत। 

१५३ बेशक वो जिन्‍्हों ने कहा 
हमारा रब अल्लाह है फिर साबित 


क़टम रहें न उनपर ख़ौफ़ न उनको 
गम। 


१४. वो जन्नत वाले हैं हमेशा 


उशभ्रम रहेंगे उनके अअमाल का इनआम। 

१५. और हम ने आदमी को 
हुक्म किया कि अपने माँ बाप से 
भजाई करे उसकी माँ ने उसे पेट में 
रखा तकलीफ़ से और जनी उसको 
तकलीफ से और उसे उठाए फिरना 
और उसका दूध छूड़ाना तीस महीने 
में है यहाँ तक कि जब अपने ज़ोर को 
पहुँचा और चालीस बरस का हुआ 
अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरे दिल में डाल 
कि मै तेरी नेभ्रमत का शुक्र करूँ जो 
तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की 
और मैं वो काम करूँ जो तुझे पसन्द 
आए और मेरे लिए मेरी औलाद में 
सलाह (नेैकी) रख मैं तेरी तरफ़ रूजूअ 
लाया और मैं मुसलमान हैँ। 

१६ ये हैं वो जिन की नेकियाँ 
हम कुबूल फ़रमाएँगे और उनकी तकसीरों 


काप्ममाााााशाक 
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से दरगुज़र फरमाएँगे जन्नत वालो ने 
कअदा जो उन्हें दिया जाता था। 
३७. और वो जिस ने अपने माँ 
डाप से कहा उफ़ तुम से दिल पक 
गया क्या मुझे ये वआटडा देते हो कि 
फिर जिन्दा किया जाऊँगा हालाँकि 
मुझ से पहले संगतें गुज़र चुकी और 
वो दोनों अल्लाह से फ़रियाद करते हैं 
तेरी खशबो हो ईमान ला बेशक अल्लाह 
का उअदा सच्चा है तो ऊहता है थे 
तो नहीं मगर अगल्लोें करे कहानियों 
१८. ये वो हैं जिन पर बात 


ध्य «८६ 0: कह (&/< ६, 
साबित हो चुकी उन गिरोहो में जो उन 


से पहले गुज़रे जिनच्च और आदमी बेशक 
वो जियाँकार थे. 

१९. और हर एक के लिए अपने 
अपने अमल के दर्ज हैं और ताकि 
अल्लाह उनके काम उउ्हें पूरे भर दे। 

२०. और उन पर ज़ुल्म न हागा 
और जिस दिन कॉफिर आग पर पेश 
किए जाएँगे उनसे फ़रमाया जाएगा 
तुम अपने हिस्से की पाक चीज़े अपनी 
दुनिया ही की ज़िन्दगी में फ़ना कर 
चुके और उन्हें बरत चुके तो आज 
तुम्हें [|ज़ल्लत का अज़ाब बदला दिया 
जाएगा सज़्य उसकी कि ठुप जमीन में 
ना हक तकब्बुर करते थे और सज़ा 
उसकी कि हुक्म अदूली करते ये। 
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पारा २६ 


रुकूअझ ३ 
२९५ , और याद करो आद के हम 


क्ौम को जब उसने उनको सर ज़ेमीने 

४ “के फ में डराया और बेशक उससे 

डर सुनाने वाले गृज़र के और 

उसके बाद आए कि अल्लाह के सिवा 

किसी को न कर्ज बेशक मुझे तुम पर 

शक बड़े दिन के अज़ाब का अमन्‍्देशा 
। 

२२. बोले क्‍या तुम इस लिए 
आए. कि हमें हमारे म$ दो से फेर 
लो तो हम पर लाओ जिसका हमें 
वअदा देते हो अगर तुम सच्चे हो। 

२३. उसने फ़रमाया उसकी ख़बर 
तो अल्लाह ही के पास है मैं तो तुम्हें 
अपने रब के पयाम पहुँचाता हूँ हाँ 
न दानिस्त में तुम निरे जाहिल लोग 

ई 

के. २४. फिर जब उत्हों ने अज़ाब 
को देखा बादल की तरह आसमान के 
किनारे में फैला हुआ उनके वादियों 
की तरफ़ आता और बोले ये बादल है 
कि हम पर बरसेगा न ये तो जो है 
जिसकी तुम जल्दी मचाते थे एक आँधी 
है जिसमे दर्दग़क अज़ाब। 

२५. हर यीज़ को तेबाहँ कर 
डालती है अपने रब के हुग्म से तो 
सुबह रह गए कि नज़र ने आते थे 
मगर उनके सूने मकान हम ऐसी ही 
सज़ा देते हैं मुजरिमों को। 

२६ . और बेशक हम ने उन्हें वो 
मकदूर दिए थे जो तुम की न दिए 
और उन के लिए कान और आँख 
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सलाम मन पुराना राधा इराक 
दिल बनाए तो उन के कान और 
आँखें और दिल कुछ काम न आए 
जब कि वो अल्लाह की आयतों का 


इन्कार करते थे और उन्हें घेर लिया ५२ 


उस अज़ाब ने जिसकी हँसी बनाते थे। 
रुकूज ४ 
२७. और बेशक हम ने हिलाक 
कर दीं तुम्हिरे आस पास बस्तियाँ 
और तरह तरह की निशानियाँ लाए 
कि वो बाज़ आएँ। 


२८. तो क्‍यों न मदद कि उनकी 
जिन को उन्‍्हों ने अल्लाह के सिवा 
कर्ब हासिल करने को खुदा ठहरा 
रखा था बल्कि वो उन से गुम गए 
और ये उनका बोहतान-ो इफ्तिरा है। 


२९. और जब कि हम ने तुम्हारी 
तरफ़ कितने जिन्न फेरे कान लगाकर 
कुरऑन सुनते फिर जब वहाँ हाज़िर 
हुए आपस में बोले ख़ामोश रहो फिर 
जब पढ़ना हो चुका अपनी क़ौम की 
तरफ़ डर सुनाते पलटे। 

३०. बोले ऐ हमारी क़ौम हम ने 
एक किताब सुनी कि मूसा के बाद 
उतारी गई अगली किताबों की तस्दीक़ 
फ़रमाती हक़ और सीधी राह दिखाती। 
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३१. ऐ हमारी क़ौम अल्लाह के 
मुनादी की बात मानों और उस परे 
ईमान लाओ कि वो तुम्हारे कुछ गुनाह 
बरूश दे और तुम्हें दर्टनाक अज़ाब से 
बचा ले। 

३२. और जो अल्लाह के मुनादी 
की बात न माने वो ज़मीन में क़ाबू से 
निकल कर जाने वाला नहीं और अल्लाह 
के सामने उसका कोई मददगार नहीं 
वो खुली गुमराही में हैं। 

३३. क्या उन्होने न जाना कि वो 
अल्लाह जिस ने आसमान और ज़मीन 
बनाए और उनके बनाने में न थ्रका 
क़ादिर है कि मुर्दे जिलाए क्‍यों नहीं 
बेशक वो सब कुछ कर सकता है। 

३४. और जिस दिन काफ़िर आग 
पर पेश किए जाएंगे उन से फ़रमाया 
जाएगा क्‍या ये हक़ नहीं कहेंगे क्‍यों 
नहीं हमारे रब कि कसम फ़रमाया जाएगा 
तो अज़ाब चखो ददला अपने कुफ्र 
का। 

३५. तो तुम सब्र करो जैसा हिम्मत 
वाले रसूलों ने सब्र किया और उनके 
लिए. जलदी न करो गोया दो जिस 
दिन देखेंगे जो उन्हें वअदा दिया जाता 
है दुनिया में न ठहरे थे मगर दिन की 
एक घड़ी भर ये पहुँचाना है तो कौन 
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सूरण मुहम्मद 
मदनी है इसमें अद़तीस आयतें और & ८५६...) 
चार रूक़अ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो  3:/740/02# 2957 &:-#थ नर: : “4 
निहायत मेहरबान रहम ताला (3७ हि. >ट 
रुकूअ | हे 722-.-#९2२४ ५०) ७---३ 
१. जिल्हों न कफ किया और अल्लाह ()<४८ (35.०५ ४४४८5: 
की राह से रोका अल्लाह ने उनके 305४ #»र्ट( (4 
अमल बरबाद किए। ७) 02-» »50| 
२. और जो ईमान लाए और $५५;४॥४५८5 ५८ ८८:/॥ 
अच्छे काम किए और उस पर ईमान 4६5 235५ ,5५) 
लाए जो घृहम्मद पर उतारा गया और कप ०५३ 
वही उनके रब के पास से हक़ है (673%2०-७४ (25 2५22 524४ 
अल्लाह ने उनकी बुराईयाँ उतार दीं ७ ३2४४%5.2४5 


और उनकी हालतें सँवार दीं। 
द्ध हु हैं न 9! [34 :<> दूँ <>7१ डाक कं 
३. ये इस लिए कि काफ़िर बातिल 5“: &9) 
के इक हुए और ईमान वालों ने हक़ (22 ८23॥ 85 3७८) 
की पैरवी की जो उनके रब की तरफ़ ५८८७55५ ६००5: 
से है अल्लाह लोगों से उनके अहृवाल ककाा बा हर 
है, <25॥ 
युँही बयान फ़रमाता है। ७:-४७४ 2४७४) 
४. तो जब काफ़िरों से तुम्हाग सामना >, 25/5६/८८22 4॥ 552 285 
हे लो गरदनें मारता है यहाँ तक कि & यह के 'डन्‍्न: 5) । 
जब उन्हें खूब कत्ल कर लो तो मज़बूत ५55 तकनय (8 3८ 59! 


बाँधो फिर उसके बाद चाहे एड्रसान 25585 # कहे ७४८७ ५%७४४) 


करके छोड़ दो चाहे फ़िदया ले लो 
यहाँ तक कि हज अपना बोझ *- ह८/&#68 | है. ५55 3-८ ५ 
दे बात ये है और अल्लाह चाहता हे न्‍ | 
आप ही उन से बदला लेता मगर इस ५2८2७)! 25:95529)+ 
लिए कि तुम में एक को दूसरे से 52-८८ 2220 ८59 5.54 
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नि और जो अल्लाह की राह में मारे 
गए अल्लाह हर गिज़ उनके अमल॑ 
ज़ाएअ न फ़रमाए गा। 

५. जल्द उन्हे राह देगा और उनका 
काम बना देगा। 

६. और उन्हें जन्नत में ले जाएगा 
उन्हें उसकी पहचान करा दी है! 

७. ऐ ईमान वालो अगर तुम 
दीने-ख़ुदा की मदद करोगे अल्लाह 
तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे क़दम 
जमा देगा। 

८. और जिन्हों ने कुफ़ किया तो 
उन पर तबाही पड़ें और अल्लाह उनके 
अज्माल बरबाद करे। 

९. ये इस लिए कि उन्हें नागदार 
हुआ जो अल्लाह ने उतारा तो अल्लाह 
ने उनका किया धरा अकारत किया। 

१०. तो क्‍या उन्हो ने ज़मीन में 
सफ़र न किया कि देखते उनसे आगल्लों 
का कैसा अंजाम हुआ अल्लाह ने उन 
पर तबाही डाली और उन काफएिरों के 
लिए भी बैसी कितनी ही हैं। 

११. ये इस लिए कि मुसलमान 
का मौला अल्लाह है और काफ़िरों का 
कौई मौला नहीं। 

सका द 
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फ़रमाएगा उन्हें जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए बागों में जिन के 
नीचे नहरें रवाँ और काफ़िर बरतते हैं 
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्क 
और खाते हैं जैसे चौपाए खाएँ और 
आग उनका ठिकाना है। 

१३. और कितने ही शहर कि उस 
शहर से कृव्वत में ज़्यादा थे जिस ने 
तुम्हें तुम्हिर शहर से बाहर किया हम 
ने उन्हें हिलाक फ़रमाया तो उनका 
क्थेर्ड मटटगार नहीं। 

श४. तो क्‍या जो अपने रब की 
तरफ़ से रौशन दलील पर हा उस 
जैसा होगा जिसके बुरे अमल उसे 
भले दिखाए गए और वो अपने 
ख्वाहिशा के पीछे चले। 

५५. अहवाल उस जन्नत का 
जिसका वअदा परहेज़गारों से है उसमे 
ऐसी पानी की नहरें हैं जो कभी न 
बिगड़े और ऐसे टूघ की नेहरें हैं जिसका 
मज़ा न बदला और ऐसी शराब की 
नहरें हैं जिसके पीनें में लज़्ज़त है और 
ऐसी शहद की नेहरें हैं जो साफ़ किया 
गया और उनके लिए उसमे हर किस्म 
के फल हैं और अपने रब की मगफिरत 
क्या ऐसे चैन वाले उनकी बराबर हो 
जाएँगे जिन्हें हमेशा आग में रहना 
और उन्हें खौलता पानी पिलाया जाए 
कि आँतों के टकड़े टकड़े कर दे। 

१५६. और उनमें से बज्जज़ तुम्हारे 

इर्शाद सुनते हैं यहाँ तक कि जब 
तुम्हारे पास से निकल कर जाएँ इल्म 


वालों से कहते हैं अभी उन्होंने क्या 
फरमाया ये हैं वो जिनके दिलों पर 
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बल लक] ने मुहर कर दी और अपनी 
ख़्वाहिशों के ताबेअ हुए। 

१७. और जिन्होंने राह पाई 
अल्लाह ने उनकी हिदायत और ज़्यादा 
फ़रमाई और उनकी परहेज़गारी उन्हें 
अता फ़रमाई। 

१८. तो काहे के इत्तिज़ार में हैं 
मगर क़यामत के कि उन पर अचानक 
आ जाए कि उम्रकी अलामतें तो आ 
ही चुकी हैं फिर जब वो आ जाएगी 
तो कहाँ वो और कहाँ उनका समझना। 

१९. तो जान लो कि अल्लाह के 
सिवा किसी की बन्दगी नहीं और ऐ 
महबूब अपने खासों और आम मुसलमान 
मदा और औरतों के गुनाहों की मुआफ़ी 
माँगो और अल्लाह जानता है दिन को 
तुम्हाश फिरना और रात को तुम्हारा 
आराम लेना। 

रुकूझ ३ 


२०. और मुसलमान कहते है 


कोई सूरत क्‍यों न उतारी गई फिर 
जब कोइ पुख्ता सूरत उतारी गई और 
उसमें जिहाद का हुक्म फ़रमाया गया 
तो तुम देखोगे उन्हें जिन के दिलों में 
बीमारी है कि बी तरफ़ उसका 
देखना देखते हैं जिस पर मुर्दनी छाई 
हो तो उनके हक में बेहतर ये था कि 
फ़रमॉबरदारी करते। 

२१५. और अच्छी बात कहते फिर 
जब हुक्म नातिक़ हो चुका तो अगर 
अल्लाह से सच्चे रहते तो उनका भला था। 

२२. तो क्‍या तुम्हारे ये लच्छन 
हक पक 

ज़मीन में फ़साद 
और अपने रिश्ते काट दो! 


अगर तुम्हें हुकूमत । 
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कुफ़्ल लगे हैं। ._ ़् 
२५. बेशक वो जो अपने पीछे 
पलट गछा बाद इसके कि हिदायत उने 


पर खुल चुकी थी शैतान ने उन्हें फ़रेब 
दिया और उन्हें ->औ: जा में मुंदतों रहने 
की उप्मीद दिलाई! 

२६. ये इस लिए कि उत्हों मे 
कहा उन लोगों से जिन्हें अल्लाह का 
उतार हुआ ऋआगवाश है एक काम में 
हम ठुम्हारों मानेंगे और अल्लाह उसकी 
छुपी हुई जानता हैं। &ु 

२७. तो कैसा होगा जब फ़रिश्ते 
उनकी रूह क़ब्ज़ करेंगे उनके मुँह 
और उनकी प्रीठें मारते हुए। 

२८. ये इस लिए कि वो ऐसी 
बात के ताबेअ हुए जिस में अल्लाह 
की नाराजी है और उसदी खुशी उन्हें 
शवाश न हुई तो उसने उनके अअमाल 
अकारत कर दिए। 

रुकूज ४ में बं 

२९. . क्या जिन के दिलों में बीमारी 
है इस घमन्ड में हैं कि अल्लाह उनके 
छुपे बैर (दुश्मनी) ज़ाहिर न फरमा एल । 
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और मुनाफ़िक़ औरतों को और अधिरक 
मर्दा और मुश्रिक औरतों को जो 
अल्लाह पर गुमान रखते हैं उन्हीं पर 
है बुरी गर्दिश और अल्लाह ने उन पर 
गज़ब फ़रमाया और उन्हें लञ्ननत की 
और उनके लिए जहतनत्नम तैयार फ़रमाया 
और वो क्या ही बुरा अन्जाम। 
. ७. और अल्लाह ही की मिल्क 
है आसमानों और ज़मीन क सब लश्कर 
और अल्लाह इज़्ज़त व हिकमत वाला 
है। 
८. वेशक हम ने तुम्हें भजा हाज़िर 

व नाज़िर और खुशी ओर डर सुनाता। 

. ०. ताकि ए लोगो तुम अल्लाह 
और उसक रसूल पर इमान लाआ 
और रसूल की तआज़ीम व तोौक़ीर 
करे और सुबह व शाम अल्लाह की 
पाकी बाला। 
. 2१०. वो जो तुम्हारी बैअत करते 
हैं वा ता अल्लाह ही में वैज्ञत करते 
हैं उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है 
तो जिस ने अहद तोड़ा उसने अपने 
बड़े अहद को तोड़ा और जिस ने पूरा 
किया वो अहद जो उसने अल्लाह से 
किया था तो बहुत जल्द अल्लाह उसे 
बड़ा सवाब देगा। 

रुकूज २ नि 

(१. अब तुम से कहें ग जा गंवार 
पीछे रह गए थे कि हमें हमारे माल 
और हमारे घर वालों ने जाने से मशगूल 
रखा अब हुज़ूर हमारी मग़फ़िरत चाहें 
अपनी ज़ुबानों से वो बात कहते हैं जो 
उनके दिलों में नहीं तुम फ़रमाओ तो 
अल्लाह के सामने किसे तुम्हारा कुछ 
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२६ 


दिखावे े ॥॒ 
२१. और एक और जो तुम्हारे 


बल (बस) की न थी वो अल्लाह के 
कब्ज़े में है और अल्लाह हर चीज़ पर 
क़ादिर है। 

२२. और अगर काफिर तुम से 
लड़ें तो ज़रूर तुम्हारे मुकाबले से पीठ 
फेर दें गे फिर कोई हिमायती न पाएँगे 
0 न मददगार। 

२३. अल्लाह का दस्तूर है कि 
पहले से चला आता है और हरगज़ 
तुम अल्लाह का दस्तूर बदलता न 
पाओगे। 

२४. और वहीं हैं जिस ने उनके 
हाथ तुम से रोक दिए और तुम्हारे 
हाथ उन से रोक दिए वादिए मक्का में 
बाद उसके कि तुम्हें उन पर काबू दे 
दिया था और अल्लाह तुम्हारे काम 
देखता है। 

२५. वो है जिन्‍्हों ने कुफ़ किया 
और तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका और 
॥ कुरबानी के जानवर रुके पड़े अपनी 
जगह पहुँचने से और अगर ये न होता 
कुछ मुसलमान मर्द और कुछ मुसलमान 
औरतें जिनकी तुम्हें ख़बर नहीं कहीं 
तुम उन्हें रौंद डालो तो तुम्हें उनकी 
तरफ़ से अनजानी में कोई मकरूह 
पहुँचे तो हम तुम्हें उनकी क़िताल कि 
इजाज़त देते उनका ये बचाओ इस 
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लिए है कि अल्लाह अपनी रहमत में 
दाखिल करे जिसे चाहे अगर वो जुदा 
हो जाते तो हम ज़रूर उनमें के काफिरों 
को दर्दनाक अज़ाब देते। 

२६. जब कि काफ़िरों ने अपने 


जाहिलियत की अड़ (जिद) तो अल्लाह 


ने अपना इत्मिनान अपने स्घूत आ 
ईमान वालों पर उतारा और परहेज़गारी 


का कलिमा उन पर लाज़िम फ़रमाया 


- और वो उसके ज़्यादा सज़ावार और 


उसके अहेल थे और अल्लाह सब 


॥ कुछ जानता है। 


रुकूज ४ 

२७. बेशक अल्लाह ने सच कर 
दिया अपने रसूल का सच्चा ख्वाब 
बेशक ज़रूर मस्जिदे हराम में 
दाखिल होगे अगर अल्लाह चाहे अमन 
व आमान से अपने सरों के बाल 


| मुडांते यां तरश्वाते बेख़ौफ़ तो उसने 


जाना जो तुम्हें मअलूम नहीं तो उस 


॥ से पहले एक नज़दीक आने वाली 


; ५| 
है 


! 


) 
५ 
(टी 


44 
0 


फ़तह रखी। 

२८. वहीं है जिसने अपने रसूल 
को हिदायत और सच्चे दीन के साथ 
* भेजा कि उसे सब दीनों पर ग़ालिब 


| करे और अल्लाह काफ़ी है गवाह। 


२९. मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं 
और इनके साथ वाले काफ़िरों पर सख्त 
हैं और आपस में नर्म दिल तू उन्हें 
देखेगा रूकूअ करते सज्दे में गिरते 


। अल्लाह का फ़ज़्ल व रज़ा चाहते इनकी 
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* इनके चेहरों में है सज्दों के 
निशान से ये इनकी सिफ़त तौरेत में है 
और इनकी सिफ़त इन्जील मे है जैस 
एक खेती उसने अपना पट्टा निकाला 
फिर उसे ताक़त दी फिर दबीज़ हुई 
फिर अपनी साक़ पर सीधी खड़ी हई 
किसानों को भली लगती है ताकि उन 
से काफिरों के दिल जलें अल्लाह ने 
वअदा किया उन से जो उनमें ईमान 
और अच्छे कामों वाले हैं बख्शिश 
और बड़े सवाब का। 


सूरए हुजुरात 
मदनी है इसमें अड्धारह आयतें और 
ठो रूकृअ हैं 

अल्लाह के नाम से शरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 

रूकुअ ५ 

४. ए ईमान वालो अल्लाह और 
उसके रसूल से आगे न बढ़ी और 
अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह सुनता 
जानता है। 

२. ऐ ईमान वालों अपनी आवाजें 
ऊँची.न करो उस गैब बताने वाल 
नबी) की आवाज़ से और उनके हुज़ूर 
बात चिल्ला कर न कहो जैसे आपस 
में एक दूसरे के सामने चिललात ही 
कि कहीं तुम्होरें अमल अकारत न हो 
जाएँ और तुम्हें खबर न हों। है 

३. बेशक वो जो अपनी आवाज़ 
पस्त करते है रसूलुल्लाह के पास वो 
है जिनका दिल अल्लाह ने परहेज़गारी 
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ि तरफ़ पलट आए फिर अगर पलट 
आए तो इन्साफ़ के साथ उन में इसलाह 
कर दो और अदूल करो बेशक अदूल 
वाले अल्लाह को प्यारे हैं। 

१०. मुसलमान मुसलमान भाई 
हैं तों अपने दो भाईयों में सुलह करो 
और अल्लाह से डरो कि तुम पर 


रहमत हो। 


रुकृभ् २ 

११. ऐ ईमान वालो न मर्द मर्दों 
से हँसें अजब नहीं कि वो उन हँसने 
वालों से बेहतर हों और न औरतें 
औरतों से दूर नहीं कि वो उन हँसने 
वालियों से बेहतर हों और आपस में 
तअना न करो और एक दूसरे के बुरे 
नाम न रखो क्‍या ही बुरा नाम है 
मुसलमान हो कर फ़ासिक़ कहलाना 
"हे जो तौबा न करें तो वही ज़ालिम 

| 
१२. ऐ ईमान वालों बहुत गुमानों 
व बचो बेशक कोई गुमान गुनाह हो 
जाता है और अैब न दूंडो और एक 
दूसरे की गीबत न करो क्‍या तुम में 
कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई 
का गोश्त खाए तो ये तुम्हें गवारा न 
होगा और अल्लाह से डरो बेशक 
अल्लाह बहुत तौबा कुबूल करने वाला 
मेहरबान है। दा 

१३. ऐ लोगों हम ने तुम्हें एक मर्द 
एक औरत से पैदा किया और तुम्हें 
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शाखें और क़बीले किया कि आपस 
में पहचान रखो बेशक अल्लाह के 
यहाँ तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो 
जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है बेशक 
अल्लाह जानने वाला ख़बरदार है। 

१४. गँवार बोले हम ईमान लाए 
तुम फ़रमाओ तुम ईमान तो न लाए 
हाँ यूँ कहो कि हम मुतीअ हुए और 
अभी ईमान तुम्हारे दिलों में कहों दाखिल 
हुआ और अगर तुम अल्लाह और 
उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करोगे 
तो तुम्हारे किसी अमल का तुम्हें नुक़्सान 
न देगा बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

१५५. ईमान वाले तो वही हैं जो 
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान 
लाए फिर शक न किया और अपनी 
जान और माल से अल्लाह की राह में 
जिहाद किया वही सच्चे हैं। 

१६. तुम फ़रमाओ क्‍या ह भ अल्लाह 
को अपना दीन बताते हो ओर अल्लाह 
जानता है जो कुछ आसमानों में और 
जो कुछ ज़मीन में है और अल्लाह 
सब कुछ जानता है। 

१७. ऐ महबूब वो तुम पर एहसान 
जताते हैं कि मुसलमान हो गए तुम 
फ़रमाओ अपने इस्लाम का एहसान 
मुझ पर न रखो बल्कि अल्लाह तुम 
पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें 
इस्लाम की हिदायत की अगर तुम 
सच्चे हो। 
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१८ बेशक अल्लाह जानता है 
आसमानों और ज़मीन के सत्र गैब 
और अल्लाह तम्हारे काम टख रहा है। 
सूरए क़ाफ़ 
पत्की है हयम पैंतालीय आयतें और 
तीन रूकृअ हैं 
अल्लाह के नाम से शम्अ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकृज ९१ 
इज़्ज़त वाल कुरआन को क़सम। 
२. बॉल्क उन्‍हें इसका अचंबा 


हुआ कि उनक पास उन्हीं मं का एक 
ड॒र सुनानेवाला तशराफ़ लाया ता काफ़िर 
बोले ये तो अजीब बात है। 

3. कया जब हम मर जाएं और 
मिट्टी हो जाएंगे फिर जिएं ग ये पलटना 
टरः हे | 


४. हम जानते हैं जो कुछ ज़मीन 
उनमे से घटाती है और हमार पास 


एक याद रखने बाली किताब हैं। 
५. .बॉल्क उत्हों ने हक़ को 
. कम जब वो उनके पास आया तो 
एक पृज़्तरिब बे सबात बात म॑ 
६. तो क्‍या उन्होंने अपने ऊपर 
आसमान को न देखा हम ने उसे बनाया 
और संतरारा और उम्रमे कहीं रख्मा 
नहीं। | 
और ज़मीन को हम ने फैलाया 
और उसमें लंगर डाले (भारी वज़न 
क्‍ रखे) और उसमें हर बा रौनक जोड़ा 
उगाया। 


८. सूझ और समझ हर रूजूझअ 
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| वाले बन्दे के लिए। 

और हम ने आसमान से बरकत 
॥ वाला पानी उतारा तो उस से बाग 
उगाए और अनाज कि काटा जात हैं। 

१५०. और खजूर के लम्बे दरख़्त 
' जिनका पक्का गाभा। 

१५५ बन्दों की रोज़ी के लिए और 
हम ने उससे मुर्दा शहर जिलाया यूँही 
क़बरों से तुम्हारा निकलना है। 

१२. इन से पहले झुटलाया नूह की 
कौम और रस वालों" और समूद। 

१३. और आद और फ़िर्ऑओन और 
लूत के हम क़ौमों। 

१४. और बन वाला और तुब्बअ 
की क़ौम ने उनमें हर एक ने रसलोा 
को झुटलाया तो मेर अज़ाब का वअदा 
साबित हो गया। 
त्रनां कर थक गए बॉल्कि वो नए बनने 
से शुबह मे है। 

रुकूझ २ 

और बेशक हम ने आदमी 
को पैदा किया और हम जानते हैं जा 


नज़दीक हैं। 


वाले एक दाहिने बैठा और बाएँ। 
५८. कोई बात वो ज़ुबान से नहीं 





१५. तो क्‍या हम पहली बार ८४5 »,६< 


वसवसा उसका नफ़्स डालता है और 45 
हम दिल की रग से भी उसस ज़्यादा 


₹५७. जब उससे लेते हैं दो लेने 


५-५०५२६ 


निकालता कि उसके पास एक मुहाफिज़ 
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तैयार न बैठा हो। 

१५९. और आई मौत की सखझ्ु्ती 
हक़ के साथ ये है जिस से तू भागता 
था। 

. २०. और सूर फूंका गया ये है 
वअद-ए- अज़ाब का दिन। 

२१. और हर जान यूँ >अम- < 
कि उसके साथ एक हांकने वाला 
एक गवाह। 

२२. बेशक तू इससे गफ़्लत में था 
तो हम ने तुझ पर से पर्दा उठाया तो 
आज तेरी निगाह तेज़ है। 

२३ . और उसका हम नशीन फ़रिश्ता 
बोला ये है जो मेरे पास हाज़िर है। 

२४. हुक्म होगा तुम दोनों जहन्नम 
न दो हर बड़े नाशुकरें हट धरम 

कर 

२५. जो भलाई से बहुत रोकने 
वाला हद से बढ़ने वाला शक करने 
वाला। न 
२६. जिस ने अल्लाह के साथ 
कोई और मअबूद ठहराया तुमः दोनों 
उसे सख्त अज़ाब में डालो। 
। २७. उसके साथी शैतान ने कहा 
. ऐ हमारे रब मैं ने उसे सरकश न 
“ किया हाँ ये आप ही दूर की गुमराही 
में था। 

२८. फ़रमाएगा मेरे पास न झगड़ो 
मैं तुम्हें पहले ही अज़ाब का डर सुना 
चुका था। 
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२९. मेरे यहाँ बात बदलती नहीं 
और न मैं बन्दों पर ज़ुल्म करूँ। 

रुकृञ् ३ 

३० जिस दिन हम जहन्नम से 
फ़रमाएंगे क्‍या तू भर गई वो अर्ज़ 
करेगी कुछ और ज़्यादा है। 

३५. और पास लाई जाएगी जन्नत 
परहेज़गारों के कि उनसे दूर न होगी। 

३२. ये है वो जिसका तुम वआअदा 
दिए जाते हो हर रूजूअ लाने वाले 
निगहदाश्त वाले के लिए। 

३३. जो रहमान से बे देखे डरता 
है और रूजूअभ करता हुआ दिल लाया। 
उनसे फ़रमाया जाएगा जन्नत में जाओ 
"जय के साथ ये हमेश्गी का दिन 

|| 

३५. उन के लिए है उसमें जो 
हु और हमारे पास उससे भी ज़्यादा 

। 

३६... और उन से पहले हम ने 
कितनी संगतें (क़ौमें) हिलाक फ़रमा 
दीं कि गिरफ़्त में उनसे सख्त थीं तो 
शहरों में काविशें कीं, है कहीं भागने 
की जगह। 

- ३७. बेशक उसमें नसीहत है उसके 
लिए जो दिल रखता हो या कान 
लगाए और मुतवज्जह हो। 

३८. और बेशक हम ने आसमानों 
और ज़मीन को और जो कुछ उनके 
दरमियान है छ: दिन में बनाया और 
तकान हमारे पास न आई। 
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३९. तो उनकी बातों पर सब करो 
और अपने रब की तश््रीफ़ करते हुए 
उसकी पाकी बोलो सूरज चमकने से 
पहले और डूबने से पहले। 

४० और रात गए उसकी 
तस्बीही करो और नमाज़ों के बाद। 

४१... और कान लगा कर सुनो जिस 
दिन पुकारने वाला पुकारेगा एक पास 
जगह से। 

४२. जिस दिन चिंघाड़ सुनेंगे हक़ 
के साथ ये दिन है क़बरों से बाहर 
आने का। 

<३. बेशक हम जिलाएं और हम 
मारे और हमारी तरफ़ फिरना है। 

४४ड. जिस छिन ज़मीन उन से फटेगा 
तो जल्दी करते हुए निकल गे ये ह्ृश्र 
है हम को आसान। 

४५. हम खूब जान रहें है जो वो 
कह रहे हैं और कुछ तुम उन पर जब 
करनेवाले नहीं तो कुरआन से नसीहत 
करो उसे जो मेरी धमकी से डरे। 

सूरए ज़ारियात 

प्रक्की है ओर इसय साठ आयत 

और तीन रूक़ृअ है 
अल्लाह के नाम से शामरूअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 

रुकुश २ 

९. क़सम उनकी जो बिखेर कर 
उड़ाने वालियाँ। 

२. फिर बोझ उठाने वालियाँ। 

३. फिर नर्म चलने वालियाँ। 
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... ४. फिर हुक्म से बाँटने वालियाँ। 
५. बेशक जिस बात का तुम्हें 
वअदा दिया जाता है ज़रूर सच है। 
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हा . तो उस दिन झुटलाने वालों 
की ख़राबी है। 

१२. वो जो मश्णले में खेल रहे हैं। 
१५३. जिस दिन जहन्नम की तरफ़ 
धक्का दे कर ढकेले जाएँगे। 

१४. ये है वो आग जिसे तुम झुटलाते 
थे 


| 
. १५. तो क्‍या ये जादू है या तुम्हें 
_ सूझता नहीं। 

१५६. उस में जाओ अब चाहे सत्र 
करो या न करो सब तुम पर एक सा 
4 तुम्हें उसी का बदला जो तुम करते 

| 

१७. बेशक परहेज़गार बाग़ों और 
चैन में हैं। 

१५८. अपने रब के देन पर शाद 
शाद और उन्हें उनके रब ने आग के 
अज़ाब से बचा लिया। 

१५९. खाओ और पियो खुशगवारी 
से सिला अपने अज्ममाल का। 

२०. तख़तों पर तकिया लगाए जो 
कतार लगा कर बिछे हैं और हम ने 
उन्हें ब्याह दिया बड़ी आँखों वाली 
हूरों से। 

२१५. और जो ईमान लाए और 
उनकी अवलाद ने ईमान के सांथ उनकी 
पैरवी की हम ने उनकी अवलाद उनसे 
मिला दी और उनके अमल में उन्हें 
कुछ कमी न दी सब आदमी अपने 
किए में गिरफ्तार हैं। 

२२. और हम ने उनकी मटद फ़रमाई 
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मेवे और गोश्त से जो चाहें। 

२३. एक दूसरे से लेते हैं वो जाम 
जिस में न बेहूदगी न गुनहगारी। 

२४. और उनके ख़िदमतगार लड़के 
उनके गिर्द फिरेंगे गोया वो मोती हैं 
छुपा कर रखे गए। 

२५. और उनमें एक ने दूसरे की 
तरफ़ मुँह किया पूछते हुए। 

२६. बोले बेशक हम इससे पहले 
अपने घरों में सहमे हुए थे। 

२७. तो अल्लाह ने हम पर एहसान 
किया और हमें लूह (गर्म हवा) के 
अज़ाब से बचा लिया। 

२८ . बेशक हम ने अपनी पहली 
ज़िन्दगी में उसकी इबादत की थी बेशक 
वही एहसान फ़रमाने वाला मेहरबान 
है। 

रुकूत् २ 

९३. तो ऐ महबूब तुम नसीहत 
फ़रमाओ कि तुम अपने रब के फ़ज़्ल 
से न काहिन हो न पजनून। 

३०. या कहते हैं गे शाओर हैं हमें 
उन पर हवादिसे ज़माना का इस्तिज़ार 
है। 

३१. तुम फ़रमाओ इन्तिज़ार किए 
जाओ मैं भी तुम्हारे इन्तिज़ार में हूँ। 

३२. कया उनकी अकलें उन्हें यही 
बताती हैं या वो सरकश लोग हैं। 

३३. या कहते हैं उन्हों ने ये कुरऑन 
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मल ्य अ 566 ५8/50॥ 
बना लिया बल्कि वा ईमान नहीं रखते। 


आएँ अगर सन्‍्ल हैं। 

३५. क्‍या वो किसी असल से न 
बनाए गए या वहीं बनान बाले हैं। 

३६. या आसमान और ज़मीन उन्होंने 
पैदा किए बल्कि उन्हें यकीन नहीं। 

३७. या उनके पास तुम्हार रब के 
खज़ाने हैं या वा कड़ोड़े (हाकिमि आला) 
हैं। 

३८. या उनक पास कोई ज़ीना है 
जिस में चढ़ कर सुन लेते हैं तो 
उनका सुनने वाला कोई रौशन सनद 
लाए। 

३९. क्‍या उसको बेटियाँ और तुम 
को बेटें। 

४०. या तुम उनसे कुछ उजरत 
माँगते हो तो वो चट्टी के बोझ म॑ दब 
हैं। ु . 

४१ . या उनके पास गैब है जिस से 
वो हुक्म लगाते है। . _ 

४२. या किसी दावों (फ़रेब) के 
इरादे में हैं तो काफिरों ही पर दावा 
(फ़रेब) पड़ना है। 

४३. या अल्लाह के सिवा उनका 
कोई और खुदा है अल्लाह को पाकी 
उनके शिर्क से। थाइ 

<€४. और अगर आसमान से कोई 
टुकड़ा गिरता देखें तो कहेंगे तह ब 
तह लाटल हैं। 

८६ तो तुम उन्हें छोड़ दो यहाँ 
तक कक वो अपने उस दिन से मिल 
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जिस मे बेहोश हो गे। 
८६. जिस दिन उनका टाओ (फरब) 
कछ काम न दगा और न उनकी मदद हो। 
४७. और बेशक ज़ालिमों के लिए 
उससे पहले एक अज़ाब है मगर उनमे 
अक्सर को ख़बर नहीं। 
. ४८. और ए महबूब तुम अपने रब 
कक हे पर ठहर रहाँ कि बेशक तुम 
निगहदाश्त में हो और अपने 
रब की तभ्रीफ करते हुए उसकी पाकी 
बाॉलो जब तम खडे हो। 
४९. और कुछ रात में उसकी पाकी 
बोलो और तारा के पीठ देते। 
सूरए नज्म 
मक्की है इसमें बासठ आयतें और 
तीन रुक़ृभ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 
रुकूअ ९५ 
उस प्यार चमकत तार मुहम्मद 
की क़सम जब ये मेश्राज से उतरे। 
२. तुम्हारें साहिब न बहके न बे 
राह चले। 
३. और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश 
से नहीं करते। 
४. वो तो नहीं मगर 'वहीं' जो 
उन्हें की जाती है। ह 
५. उन्हें सिखाया सख्त कूव्वतां 
वाले। रु दि 
६. ताकतवर ने फिर उस जल्चव ने 
क़स्द फ़रमाया। 
'७. और वो आसमाने-बरीं के सब 
से बुलन्द किनारे पर था। 
८. फिर वो जलवा नज़दीक हुआ 


पारा २०७ 






के ) कक )9५4 ७७८ 

53) कहर #2/+%“* | ७४७ 555१६ 
है. 

५9 ८४८. ५:५६ 

(6.४५ ९2 <:॥:<:८ # 25:52 

७ ८52८: 54५४ 

$े (११७४ [का है (] 5240 ७३ 

७८४०५४४:४४४७७ 

६८४५26४ &५:८,५ ५! 
2०2८  + 

& »5४ ८०० 252 है आक 

८८५७) ५ 5 ७-5 | 25 

धृ थ 

80 न ८4 

५32. «9 .2०+9 ५9 »...२. 


|, ४0 
हे | 9 


क्र सभाना 


6) (५$०»।|$ 

७ ५६८४४६५८५०७ 
७ ५५७" .६७५६७८ 

(& #. ४5४) ४» 2) 

&5595:.2:5४<& 

७) ४ 55 


9-2 


७) 359» +&5 


८०» 


से 


फ्ि + उऋका[2705507 #॥89 6 67507 


फ्रि खूब उतर आया। 
९. तो उस जलवा और उस महबूब 





उससे भी कम। 

१०. अब वही" फ़रमाइ अपने बने 
को जो “वही' फ़रमाई । 

११. दिल ने झूट न कहा जो देखा। 
की १२. तो क्‍या तुम उन से उनके 
देखे हुए पर झगड़ते हो। 

१३. और उन्हों ने तो वो जलवा दो 
बार देखा। ह 

१४. सिद्रतुल मुन्तहा के पास। 


१५. उसके पास जन्नतुल मावा है। 


१६. जब सिदरा पर छा रहा था जो 

छा रहा था। 

१७. आँख न किसी तरफ़ फिरी न 
हद से बढ़ी। 

१८. बेशक अपने रब की बहुत 

बड़ी निशानियाँ देखीं। | 

५९ तो क्‍या तुम ने देखा लात 

और उज़ज़ा। 

२०. और उस तीसरी मनात को। 
२१. कया तम को बेटा और उसको 
बेटी। हैं 

२२. जब गो ये सख्त भोंडी तक़्सीम 
है। 
| २३. वो तो नहीं मगर कुछ नाम 
कि तुम ने और तुम्हारे बाप दादा ने 
रख लिए हैं अल्लाह ने उनकी कोई 
सनद नहीं उतारी वो तो निरे गुमान 
और नफ़्स की ख़्वाहिशों के पीछे हैं 
हालाँकि बेशक उनके पास उनके रब 
की तरफ से हिदायत आई। 
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में दो हाथ का फासला रहा बल्कि 
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 बेहयाईयो से बचते 


२४. क्‍या आदमी को मिल जाएगा 
जो कुछ वो ख़याल बाँधे। 

२५. तो आखेरत और दुनिया सब 
का मालिक अल्लाह ही है। 


रुकूज़ २ 

२६. और कितने ही फ़रिश्ते हैं 
आसमानों में कि उनकी सिफ़ारिश कुछ 
काम नहीं आती मगर जब कि अल्लाह 
इजाज़त दे दे जिस के लिए चाहे और 
पसन्द फ़रमाए। 


२७. बेशक वो जो आख़िरत पर 5५2 


ईमान रखते नहीं मलाईका का नाम 
औरतों का सा रखते हैं। 

२८ . और उन्हें उसकी कुछ ख़बर 
नहीं वो तो निरे गुमान के पीछे हैं और 
बेशक गुमान यक़ीन की जगह कुछ 
काम नहीं देंता। 

२९. तो तुम उस से मुँह फेर लो 
जो हमारी याद से फिरा और उस ने न 
चाही मगर दुनिया की ज़िन्दगी। 

३०. यहाँ तक उनके इल्म की 
पहुँच है बेशक तुम्हारा रब खूब जानता 
है जो उसकी राह से बहका और वो 
खूब जानता है जिस ने राह. पाई। 

३१५. और अल्लाह ही का है जो 
कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ 
ज़मीन में ताकि बुराई करने वालो को 
उनके किए का बदला दे और नेकी 
करने वालों को निहायत अच्छा सिला 
अता फ़रमाए। ह 

३२. वो जो बड़े गुमाहों और 
हैं मगर इतना कि 
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गुनाह के पास गए और रुक गए 
बेशक तुम्हारे रब की मगफ़िरत वसीअ 
है वो तुम्हें खूब जानता है तुम्हें मिट्टी 
से पैदा किया और जब तुम अपनी 
माओं के पेट में हमल थे तो आप 
अपनी जानों को सुथरा न बताओ वो 
खूब जानता है जो परहेज़गार हैं। 


रुकूझ रे 
३३. तो क्‍या तुम ने देखा जो फिर 
गया। 
३४. और कुछ थोड़ा सा दिया 
और रोक रखा। 
. ३५. क्‍या उसके पास गैब का इल्म 
है तो वो देख रहा है। 
3३६. क्‍या उसे उस की ख़बर न 
आई जो सहीफ़ों में है मूसा के। 
३७. और इब्राहीम के जो अहकाम 
पूरे बजा लाया। 
३८. कि कोई बोझ उठानेवाली 
जान दूसरी का बोझ नहीं उठाती। 
३९. और ये कि आदमी न पाएगा 
मगर अपनी कोशिश। 
४०. और ये कि उसकी कोशिश 
अन्करीब देखी जाएगी। 
४१. फिर उसका भर पूर बदला 
दिया जाएगा। 
४२. और ये कि बेशक तुम्हारे रब 
ही के तरफ़ इन्तिहा है। . े 
४३. और ये कि वही हैं जिस न॑ 
हँसाया और रुलाया। 
४४. और ये कि वही है जिस ने 
प्राय और जिलाया। 
४५. और ये कि उसी ने दो जोड़े 
बनाए नर और मादा। 
४६. नुत्फ़े से जब डाला जाए। 
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४७. और ये कि उसी के ज़िम्मे है 
पिछला उठाना (दोबारा ज़िन्दा करना)। 

४८. और ये कि उसी ने शिना दी 
ओर क़नाअझत दी। 





४९. और ये कि वही सितारा शिअ््रा , 


का रब है। 

५० , और ये कि उसी ने पहली आद 
को हिलाक फ़रमाया। 

५१ . और समूद को तो कोई बाक़ी न 
छोड़ा। 

५२. और उन से पहले नूह की क़ौम 
वी बेशक वो उन से भी ज़ालिम और 
सरकश थे। ेु 

५३. और उस ने उलटने वाली बस्ती 
को नीचे गिराया। 

५४. तो उस पर छाया जो कुछ छाया। 

५५. तो ऐ सुननें वाले अपने रब की 
कौनसी नेअमतों में शक करेगा। 

५६. ये एक डर सुनाने वाले हैं अगले 
डाने वालों की तरह... 

५७. पास आई पास आने वाली। 

५८, अल्लाह के सिवा उसका कोई 
खोलने वाला नहीं। 

५९. तो क्‍या इस बात से तुम तअज्जुब 
करते हो। 

६०. और हँसते हो और रोते नहीं। 

६१ . और तुम खेल में पड़े हों। 

६२. तो अल्लाह के लिए सज्दा 
<गैर उसकी -बन्दगी करो। 

सूरए क़मर 

अनार । है इसमें पचपन आयतें और 
दीत रुकृअ हैं 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 

श् 
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गया चाँद। 

२. और अगर देखें कोई निशानी 
तो मूँह फेरते और कहते हैं ये तो 
जादू है चला आता। 

३. और उन्‍्हों ने झुटलाया _ 
अपनी ख़्वाहिशों के पीछे हुए और हर 
काम क़रार पा चुका है। 

४. और बेशक उनके पास वो ख़बरें 
आईं जिन्न में काफ़ी रोक थी. 

५. इन्तिहा को पहुँची हुई हिकमत 
फिर क्‍या काम दें डर सुनाने वाले ! 

६. तो तुम उन से मुँह फेर लो 
जिस दिन बुलाने वाला एक सख्त बे 
पहचानी बात की तरफ़ बुलाएगा। 

७. नीचे आँखें किए दूए क़बरों से 
निकलें गे गोया वो टिड्डी हैं फैली हुई। 

८. बुलाने वाले की तरफ़ लपकते 
हुए काफ़िर “कहें गे ये दिन सख्त है। 

९. इन से पहले नूह की क़ौम ने 
झुटलाया तो हमारें बन्दे को झूटा बताया 
और बोले वो मजनून है और उसे 
झिड़का। 

१०. तो उस ने अपने रब से दुआ 
की कि मैं मग़लूब हूँ तू मेरा बदला 
ले। 

११ . तो हम ने आसमान के दरवाज़े 
खोल दिए ज़ोर के बहते पानी से। 

१५२. और ज़मीन चश्मे करके बहा 
दी तो दोनों पानी मिल गए उस मिक़दार 
पर जो मुकद्दर थी। 

१५३. और हम ने नूह को सवार 
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किया तख़तों और कीलों वाली पर। 

१५४. कि हमारी निगाह के रूबरू 
बहती उसके सिले में जिसके साथ 
कुफ़ किया गया था। 

१५५. और हम ने उसे निशानी छोड़ा 
तो है कोई ध्यान करने वाला। 

१६. तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब 
और मेरी धमकियाँ। 

१५७. और बेशक हम ने कुरऑन 
याद करने के लिए आसान फ़रमा 
दिया तो है कोई याद करने वाला। 

१८. आद ने डक तो कैसा 

आ मेरा अज़ाब मेरे डर दिलाने 
फ़रमान। 
। १९. बेशक हम ने उन पर एक 
सख्त आँधी भेजी ऐसे दिन में जिस 
हट नहूसत उन पर हमेशा के लिए 
| रहीो। 

२०, लोगों को यूँ दे मारती थी कि 
गोया वो उखड़ी हुई खजूरों के डुंड 
(सूखे तने) हैं। 

२१. तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब 
और डर के फ़रमान। 

२२. और बेशक हम ने आसान 
किया कुरऑन याद करने के लिए तो 
है कोई याद करने वाला। 





रुकूअझ २ 

२३. समूद ने रसूलों को झुटलाया। 

२४. तो बोले क्या हम अपने में 
एक आदमी की ताबेअदारी करें जब तो 
हम ज़रूर गुमराह और दीवाने हैं। 

२५. क्‍या हम सब में उस पर 


का] 


&#&ागरकथ2 ०7 


७5» 
७&-#0-&42६2:/४५8४६ 
७9 54 

8,555 355 ८४८८७ 
38655) ८7:%8॥४:८६५६४ 
3552७ ८25 १६ <.58 
७ 2545 


((:०८22-८८७-< ६७ 

63 ३5६5 ४४ ५»५४ 3 

५४5५%2६६ (८88: 

७) >> 

७ 2545 3)45 6७:८6 

20:8/3) 20:20 8४:-४५&$ 
७ 554८5 ६ 

७ 2550 425 <::56 


के ६८565 ,603/748% 


७ 424. )»28|8 8 
८४:८० ८८505 | ७5 


(इंमकानीक - 
सू0किडेठ।9705507 +ै2१६/७/00 








पारा २३७ 


जिक्र उतारा गया बल्कि ये सख्त झूटा 
उतरोना (शेखीबाज़) है। 

२६. बहुत जल्द कल जान जाएँगे 
कौन था बड़ा झूटा इतरोना (शेखीबाज़)। 

२७. हम नाक़ा भेजने वाले हैं उनकी 
जाँच को तो ऐ स्वालेह तू राह देख 
और सब्र कर। 

२८. और उन्हें ख़बर दे दे कि 
पानी उन में हिस्सों से है हर हिस्सा 
पर वो हाज़िर हो जिस की बारी है। 

२९. तो उन्हों ने अपने साथी को 
एकारा तो उसने लेकर उसकी कोचें 
काट दीं। 

३०. फिर कैसा हुआ मेरा अज़ाब 
और डर के फ़रमाना। 

३५१. बेशक हम ने उन पर एक 
चिंघाड़ भेजी जभी वो हो गए जैसा 
घेरा बनानेवाले की बची हुई घास सूखी 


। 

३े :बं . और बेशक हम ने आसान 
किया कर ऑन याद करने के लिए तो 
है याद करनेवाला। ॥॒ 

३३. लूत की क़ौम ने रसूलों को 
झुटलाया। 

३४. बेशक हम ने उन पर पथराओ 
भेजा सिवाए लूत के घर वालों के हम 
ने उन्हें पिछले पहर बचा लिया। 

३५. अपनी पास की नेअमत फ़रमा 
कर हम युँही सिला देते हैं उसे जो 
शुक्र करे। 


३६. और बेशक उसने उन्हें हमारी ' 


गिरफ्त से डराया तो उन्हों ने डर के 


फरमानों में शक किया। अहताओं 
३७. उन्हों ते उसे उसके मेहमानों 
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५०. और हमारा कार्म तो एक 








ह की बात है जैसे पलक मारना। 
५१. और बेशक हम ने तुम्हारी 

वज़अ के हिलाक कर दिए तो है कोई 

ध्यान करने वाला। 

५२. और उन्हों ने जो कुछ किया 

सब किताबों में है। ु 

५३. और हर छोटी और बड़ी 

चीज़ लिखी हुई है। ४. मी ु 
५४. बेशक परहेज़गार बाग़ों और 

नहर में हैं। कं 

५५. सच की मजलिस में अज़ीम 

कुदरत वाले बादशाह के हज़ूर। 
सूरए रहमान 

मदनी है इसमें अठहत्तर आयतें और 
तीन रुक़अ हैं 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 

निहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकूअज १ 
१० रहमान ने। 
गे . अपने महबूब को कुरआन 
सिखाया! 
३. इन्सानियत की जान मुहम्मद 
को पैदा किया! 
. ४. 'मा काना मा यकून' का बयान 
उन्हें सिखाया... 
५५. यूज और चाँद हिसाब से हैं। 
६. सबज़े और पेड़ सज्दा 
करते हैं। 


७. और आसमान को अल्लाह ने 
बुलन्द किया और तराज़ू रखी। 

जा “कि तणराज़ू में बे एअतिदाली न 
करो। 


९. और इन्साफ़ के साथ तौल काएम 
और वज़न न घटाओ। 


१० और ज़मीन रखी मखलूक़ के 
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हा सास्है१/शडाणा परी २७ 
समम»मस्‍मअऊअम-ऊमपाउ»अा नाना 


लिए। 
११५. उसमें मेवे और 
खज़ुरे। 


गिलाफ़ वाली 


और भुस के साथ अनाज और 
खुशबू के फूल। 
१५३. तो ए जिन्न व इन्स तुम दाना 
अपने रब की नेअ्मत झुटलाआग। 
१५४. उसने आटमी को बनाया. बजती 
मिट्टी से जैसे ठीकरी। 
और जिन्न का पैदा फ़रमाया आग 
के लोके (लपट) से। 
१८. तो तुम दोनों अपने रब की 
कौनसी नेझमत झुटलाओगे। 
१५७ दोनों पूरव का रब और दोनों 
पच्छिम का रब। 
१८. तो तुम दोयों अपने रब की 
कौनसी नेअमत झुटलाओगे। 
५2 दो समन्दर बहाए कि 
देखने मं मल हो मिले हुए। 
उन पे रोक कि एक 
टूसी पर बढ़ नहीं सकता! 
२१. तो दोनों अपने रब की कौनसी 
नेज्मत झटलाओग। 
| ः २. उनमे से मोती और मूंगा निकलता 
। 


२३. तो अपने रब की कौनसी नेअ्रमत 


झुटलाओगे। 
और उ्मी को है 
वालियाँ कि टरग्या में उठो हुई है जैसे 
पहाड़। 
२५. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
को झटलाआगे। 


फना 





वा चलन 0 


२७. और बाकी है तुम्हारे रव की 





नक-- 
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ज़ात अज़मत और बुज़ुर्गी वाला। 

२८. तो अपने रब की कौनसी 
नेअमत झुटलाओगे। 

२९. उसीके मंगता हैं जितने 
आसमानों और ज़मीन में हैं उसे हर 
दिन एक काम हैं। 

३०. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। ' 

३१. जल्द सब काम निब्टा कर 
"कं हिसाब का क़स्द फ़रमाते हैं 
ऐ्‌ भारी गरोह। 

३२. तो अपने रब की कौनसी नेभ्र्मत 
झुटलाओगे। 

३३. ऐ जिन्न व इन्सान के गरोह 
अगर तुम सें हो सके कि आसमानों 
और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ 
तो निकल जाओ जहाँ निकल कर 
जाओगे उसीकी सल्तनत है। 

३४. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। रे 

३५. तुम पर छोड़ी जाएगी बे धुँवें 
की आग की लपट और बेलपट का 
काला धुँवाँ तो फिर बदला न ले सको 


| 
३६. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 
.. ३७. फिर जब आसमान फट जाएगा 
का गुलाब के फूल सा हो जाएगा जैसे 
[ पमिफयणण 2 (बकरे की रंगी हुई खाल) ! 
३८. तो अपने रब की कौनसी नेअझूमत 
झुटलाओगे। 
३९. तो उस दिन गुनहगार के गुनाह 
की पक न होगी किसी आदमी और 
जिन्न से। 





पारा २७ 


४० . तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
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झुटलाओगे। ह 
४१ 2422 अपने चेहरे से पहचाने 

जाएँगे तो माथा और पाँव पकड़ कर 
जहन्नम में डाले जाएँगे। है 

४२. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

४३. ये है वो जहन्नपम जिसे मुजरिम 
झुटलाते हैं। ेल्‍ 

४४. फेरे करेंगे उसमें और इन्विहा 
के जलते खौलते पानी में। 

४५. तो अपने रब की कौनसी नेख््मत 
झुटलाओगे। 


रुकूझ ३ 
४६. और जो अपने रब के डुजूर 
जन्नत हैं। 


खडे होने से डरें उसके लिए दो ज 
४७. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। ु 

४८ . बहुत सी डालों वालियाँ। 

४९ . तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। _ 

५०. उन में दो चश्मे बहते हैं। 

५१ . तो अपने रब की कौनसी नेंअमत 
झुटलाओगे।[... £ 

५२. उन में हर मेवा दो दो किस्म का। 

५३. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। कक 

५४. और ऐसे पर तकिया 
लगाए जिन का अस्तर कनादीज़ का और 
दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से 
चुन लो। कि 
५५ . तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

५६. उन बिछौनों पर वो औरतें हैं 
कि शौहर के सिवा किसी को आँख उठा 
कर नही देखतीं उन से पहले उन्हें न 
: छवा कीसी आदमी और ना जिन्न ने। 
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5 तो अपने रब की कौनसी नेअमत 


ए्ज्लः 


झुटलाओगे 
५८. गोया वो लअल और याक़ूत 
और पूँगा हैं 

५९. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

६०. नेकी का बदला क्या है मगर 
नेकी 

१. तो अपने रब की कौनसी नेझमत 

झुटलाओंगे। 

६२. और उनके सिवा दो जज्नतें और हैं। 

६३. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

६४. निहायत सब्ज़ी से सियाही की 
झलक दे रही हैं 

८६८. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

६६. उन में दो चश्में हैं छलकते हुए। 

६७. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

६८. उनमें मेवे और खजूरें और 
; आनार हैं। 

जा ९. तो अपने रब की कौनसी नेअ्मत 
झुटलाओगे। 

७० .,उनमें औरतें हैं आदत की नेक 
सूरत की अच्छी। 

७१ . तो अपने रब की कौनसी नेञूमत 
झुटलाओगे 

७२. हें है खेमों में पर्दा नशीन। 

७३. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

(७४. उनसे पहले उन्‍हें हाथ ना लगाया 
किसी आदमी और न जिन्न ने। 
* ७५.. तो अपने रब को कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे! 
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७६ . तकिया लगाए हुए सब्ज़ बिछौनो 
और मुनक़्क़श खूबसूरत चाँदनियो पर। 

७७. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

७८. बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे 
रब का नाम जो अज़मत और बुज़ुर्गी 
वाला । 





सूरए वाक़िआ 
मकक्‍की है इसमें छेयानवें आयतें और 
त्तीन रुक़ूअ हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


रूकूअझ १ 
१. जब होलेगी वो होने वाली। 
२. उस वक़्त उसके होने में किसी 
को इन्कार की गुन्जाइश न होगी। 
३. किसी को पस्त करनेवाली किसी 
को बुलन्दी देने ८ आन 
४. जब ज़मीन कॉपेगी थरथरा कर। 
५. और पहाड़ नि हो जाएँगे 
चूरा हो कु तो 7गे। “० 
६. जैसे रोज़न की धूप में गुबार के 
बारीक ज़र्रे फैले हुए। 
७. और तुम तीन 
जाओगे। ३ 
८. तो दाहिनी तरफ़ वाले कैसे 
दाहिनी तरफ़वाले। नि 
किक ९. और बाई तरफ़वालें कैसे बाईं 
| 
१०. और जो सबक़त ले गए वो 
तो सबकत ही ले गए। 
११. वही मुक़रबिे-बारगाह हैं। 
१२. चैन के बाशों में। 
१५३. अगलों में से एक गरोह। 


किस्म के हो 
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रब का। रत हि: किन की 
१. तो क्‍या इस बात में तुम 49 2859 १ 
सुस्ती करते हो। 6 -<:85५)॥ ५508 ९६३६४ 


८२. और अपना हिस्सा ये रखते 2575: 
हो कि झुटलाते हों। & की (कहर 


८३. फिर क्‍यों न हो जब जान 2£-२ 2०५८0 ८०:5०) ८०६७ |! 
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ह जले तक पहुँचे। <्<़ 
८४. और तुम उस वक़्त देख रह हो। 
८५. और हम उसके ज़्यादा पास 
| हैं तम से मगर तुम्हें निगाह नहीं। 
८६. तो क्‍यों न हुआ अगर तुम्हे 
| बदला मिलना नहीं। 
॥ ८७. कि उसे लौटा लाते अगर तुम 
है सच्ले हो। 
॥ ८८. फिर वो मरने वाला अगर मुक़॒र्रबों 
से है। 

८९. तो राहत और फूल और चैन 
केबागा 

९०. और अगर दाहिनो तरफ़ वालों 
सेहो। | 

९१ . तो ऐ महबूब तुम पर सलाम हो 
दाहिनी तरफ़ वालों से। 

९२. और अगर झुटलाने वाले गमराहों 
में से हो। 

९३. तो उसकी मेहमानी खौलता पानी। 

९.४. और भड़कती आग में धंसाना। 

०९५. ये बेशक अम्ला दर्जा की यकीनी 
बात है।- 

९६ . तो ऐ महब्ब तुम अपनी अज़्मत 
वाले रब के नाम की पाकी बोलो। 


... सूरए हदीद 
मदनी है और इसमें उनतीस आयतें 
और कर रुकूआ है।. 

. अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 

रूकूञ् ९१ हि ्‌ 
है १ अल्लाह की पाकी बोलता है जो 
है| कुछ आसमानों और ज़मीन में है और 
९) वही इज़्जत व हिकमत वाला है। 
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3 2. >> ओओ कक 722०,००-म न >िय ल 
२. उसी के लिए है आसमानों और 
जमीन की सल्तनत जिलाता है और मारता 
और वो सब कुछ कर सकता है 
. 3. वहीं अव्वल वही आखिर वहां 
जाहिर वही बातिन और वहां सब कुछ 
जानता है। 
उ४ड. वही है जिसने आसमान आर 
ज़मीन छः: दिन में पैदा किए फिर 
अर्श पर इम्तिवा फ़रमाया जैसा उसकी 
शान के लाइक़ है जानता है जो ज़मीन 
के अन्दर जाता है और जो. उससे 
बाहर निकलता हैं और जो आसमान 
से उतरता है और जो उसमे चढ़ता है 
और वो तुम्हारे साथ है तुम कहीं हो 
लक अल्लाह तुम्हारें काम देख रहा 
| 

५. उसी की है आसमानों और 
जमीन की सल्तनत और अल्लाह ही 
की तरफ़ सब कामों की रूजूअ। 

६ . रात को दिन के हिस्से में लाता 
है और डिन को रात के हिस्से मं 
लाता है और वो दिलों की बात जानता 
है। 

७. अल्लाह और उसके रसूल पर 
ईमान लाओं और उसकी राह में कुछ 
वो खर्च करो जिस में तुम्हें औरों का 
जानशीन किया तो जो तुम में इमान 
लाए और उसकी राह में ख़र्च किया 
उनके लिए बड़ा सवाब है 

८. और तुम्हें क्या हैं कि अल्लाह 
पर ईमान न लाओ हालाँकि ये रसूल 
न बुला रहे हैं कि अपने रब प 

ईमान लाओ और बेशक वो तुम से 
पहले अहद ले चुका है अगर तुम्हे 
यक्रीन हो 
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९. वहीं है कि अपने बन्दे पर रौशन 
आयतें उतारता है ताकि तुम्हें अँधेरियों 
से उजाले कि तरफ़ ले जाए और 
बेशक अल्लाह तुम पर ज़रूर मेहरबान 
रहमवाला। 

१०. और तुम्हें क्या है कि अल्लाह 
की राह में खर्च न करो हालाँकि 
आसमानों और ज़मीन में सबका वारिस 
अल्लाह ही है तुम में बराबर नहीं वो 
जिन्‍्हों ने फ़त्हे मक्का से क़ब्ल खर्च 
और जिहाद किया वो मरतबे में उनसे 
बड़े हैं जिन्हों ने बअदे फ़त्ह के खर्च 
और जिहाद किया और उन सब से 
अल्लाह जन्नत का वअदा फ़रमा चुका 
और अल्लाह को तुम्हारे कामों की 
ख़बर हैं। 

११. कौन है जो अल्लाह को कर्ज 
दे अच्छा कर्ज़ तो वो उसके लिए दूने 
करे और उस को इज़्ज़त का सवाब 


। 5 

१५२. जिस दिन तुम काल वाले 
मर्दों और, ईमान वाली औरतों को 
देखों गे कि उनका हि आगे 
और उनके दाहिने दौड़ता है उनसे 
फरमाया जा रहा है कि आज तुम्हारी 
सब से ज़्यादा खुश की बात 
जन्नतें हैं जिन्नके नहरें बहें तुम 
उनमें हमेशा रहो यहीं बड़ी कामयाबी 


। 2 

१५३. जिस दिन मुनाफ़िक़ मर्द और 
मुनाफ़िक़ औरतें मुसलमाना से कहेंगे 
: कि हमें एक निगाह ८०४ कि हम 
तुम्हारे नूरं से कुछ हिस्सा हा कहा 
जाएगा अपने पीछे लौटों वहाँ नूर 
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5 श्र्श $२ ः. 9 ८४ 
अल्लाह की तरफ से बख्शिश और 5,» 97.4225 »5 (22 
उसकी रज़ा और दतनिया का जाना तो ७225) 22 
७9 )9 >> घी 
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जिसकी चौड़ाई जैसे आसमन और *“+'४-* है 
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ज़मीन का फैलाओ तैयार हुई है उनके (0, 5८८270 >> 5७ _>॥5$ 
लिए जो अल्लाह और उसके सब ,. ०28 32.55 < '५)2, 
रसूलों पर इंमान लाएँ ये अल्लाह का ८*८5५४५४० 0-०५ 0 
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बड़े फ़ज़्ल वाला है। | 2003 22 2४८०८/2६ 
२३ नहीं पहँँचती कोई मुसीबत ० जेक॑३ ८2०० 


ज़मीन में और न तुम्हारी जानों में ८6 :<>3, ४-58 ४5 
मगर वो एक किताब में है क़ब्लं इसके | हि 4 नह ४ पु हब हरा अं हि 
कि हम उसे पैदा करें बेशक ये अल्लाह #/03«५०५)३४०८०७ ४ ५ ६ 
को आसान है। छल 
२३. इस लिए कि ग़म न खाओ नर 
उस पर जो हाथ से जाए और खुश न 2-८३ ८ 3258 ७०४) 
हो उस पर जो तुम को दिया और £2०2४८४५४८,।४४:४४६५ 
अल्लाह को नहीं भाता कोई इतरोना कल ह: का न वीकर्ग रा 
(शेख़ी बघारने वाला) बड़ाई मारने ५3 (६६ _४ 
बाला। (8 ्र ८९४2० ८ की ह7ह5 “/ <7 
२४. वी जो आप बुख़्ल करें और 20:29 /“ ४३ का कप 
औरों क्र पी 425६ $ | ( >* «7 ()»2 ४ 
औरों से बुख्ल को कहें और जो मुँह ४550 6 2५8 :«५ ७४ 
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उतारी कि लोग इन्साफ़ पर काएम हों. +>“ 5420 ०७ ०६४ 
और हम ने खो जया जा सख्त 25:58:.5 52 ५०७5३] 
आँच (ुक़्सान) और लोगों के फ़ायदे , ६ ८40॥2:)4 28] 
और इस लिये कि अल्लाह देखे उसको. (7 परम े शो आओ ला 
जो बे देखे उसकी और उसके रसूलों 5$5॥ 6५४४५ ४५-८५ 
की मदद करता है बेशक अल्लाह हट ५2.2 & 
कूव्वत वाला ग़ालिब है! कि कल. 455 
२६. और बेशक हम ने नूह और 22-»2)5८.5 ७-2 ५-५ 
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कोई राह पर आया और उनमें बहुतेरे 
फ़ासिक़ हैं। 


२७. फिर हम ने उनके पीछे उसी 
राह पर अपनें और रसूल भेजे और 


| उन के पीछे ईसा बिन मरयम को 
3 भेजा और उसे इन्जील अता फ़रमाई 


और उसके पैरुओं के दिल में नरमी 
और रहमत रखी और राहिब बनना तो 
ये बात उन्हों ने दीन में अपनी तरफ़ 
से निकाली हम ने उन पर मुक़र्र न 
की थी हों ये बिदअत उन्हों ने अल्लाह 
की रज़ा चाहने को पैदा की फिर उसे 
न निबाहा जैसा उसके निबाहने का 
हक़ था तो उनके ईमान वालों को हम 
ने उनका सवाब अता किया और उममें 
से बहुतेरे फ़ासिक़ हैं। 

२८. ऐ ईमान वालों अल्लाह से 
डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ 
वो अपनी रहमत के दो हिस्से तुम्हें 
अता फ़रमाएगा और तुम्हारे लिए नूर 
कर देगा जिस में चलों और तुम्हें 
बख्श टे गा और अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है। 

२९. ये इस लिए कि किताब 
वाले काफिर जान जाएँ कि अल्लाह 


के फ़ज़्ल पर उनका कुछ क़ाबू नहीं 2<%»५32४ 4.92, 0-22) ५८९ 


७ 2520. )-+90,5 2005 ६ ं 


और ये कि फ़ज़्ल अल्लाह के हाथ 
देता है जिसे चाहे और अल्लाह बड़े 
फज़्ल वाला है। 
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सूरए मुजादला 
मदनी है इसमें बाईस आयतें और 
तीन रुक़॒भ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकूल २ 

१. बेशक अल्लाह ने 
बात जो तुम से अपने शौहर के मुआमले 
में बहस करती है और अल्लाह से 
शिकायत करती है और अल्लाह तुम 
दोनों की नफ़तुयू खुन रहा है बेशक 
अल्लाह सुनता है। 

२. वो जो तुम में अपनी बीबियों 
को अपनी माँ की जगह कह बैठते हैं 
वो उनकी माएँ नहीं उनकी माएँ तो 
वही हैं जिन से वो पैदा हैं और वो 
बेशक बुरी और निरी झूट बात कहते 
हैं और बेशक अल्लाह ज़रूर मुआफ़ 
'करने वाला और बख्शने वाला है। 

३. और वो जो अपनी बीबियों को 
अपनी माँ की जगह कहें फिर वही 
करना चाहें जिस पर इतनी बड़ी बात 
कह चुके तो उन पर लाज़िम है एक 
बुर्दा आज़ाद करना क़ब्ल इसके कि 
एक दूसरे को हाथ लगाएँ ये है जो 
नसीहत तुम्हें की जाती है और अल्लाह 
तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। 

४. फिर जिसे बूर्दा न मिले तो 
लगातार दो महीने के रोज़े क़ब्ल इसके 
कि एक दूसरे को हाथ लगाएँ फिर 
जिससे रोज़े भी न हो सकें तो साठ 
 मिसकीनों का पेट भरना ये इस लिए 
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कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर 
ईमान रखो और ये अल्लाह की हदें हैं 
और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब 


है। 

५. बेशक वो जो मुख़ालिफ़त करते 
हैं अल्लाह और उसके रसूल की ज़लील 
किए गए जैसे उनसे अगलों को ज़िल्लत 
दी गई और बेशक हम ने रौशन 
आयतें उतारीं और काफ़िरों के लिए 
ख्वारी का अज़ाब हैं। 

६. जिस दिन अल्लाह उन सब को 
उठाए गा फिर उन्हें उनके कोतक जता 
देगा अल्लाह ने उन्हें गिन रखा है 
और वो भूल गए और हर चीज़ अल्लाह 
के सामने है। 


रुूकूज २ 

७. ऐ सुनने वाले क्या तूने न देखा 
के अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ ज़मीन में जहाँ 
कहीं तीन शख्सों की सरगोशी हो तो 
चौथा वो मौजूद है और पाँच की तो 
छटा वो और न उससे कम और न 
उससे ज़्यादा की मगर ये कि वो उनके 
साथ है जहां कहीं हों फिर उन्हें क्रयामत 
के दिन बता टेंगा जो कुछ उन्हों ने 
किया बेशक अल्लाह सब कुछ जानतः 


है। 

८. क्या तुम ने उन्हें न देखा जिन्हें 
बुरी मश्वरत से मनअ फ़रमाया गया 
था फिर वही करते हैं जिसकी मुमालक्षत 
हुई थी और आपस में गुनाह और हद 
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से 


बढ़ने और रसूल की नाफ़रमानी के 


मशवरें करते हैं और जब तुम्हारे हुज़ूर 
हाज़िर होते हैं तो उन लफ़्ज़ों से तुम्हें 


मुजरा करते हैं जो लफ़्ज़ अल्लाह ने 
तुम्हारे एअजाज़ में न कहे और अपने 
दिलों में कहते हैं हम अल्लाह अञञज़ाब 
क्यों नहीं करता हमारे इस कहने पर 
उन्हें जहन्नम बस है उसमें धरे गे तो 
क्या ही बुरा अंजाम। 


९. ऐ ईमान वालो तुम जब आपस 


में मश्वरत करो तो गुनाह और हद से 
बढ़ने और रसूल की नाफरमानी की 
मश्वरत न करो और नेकी और 
परहेज़गारी की मश्वरत करो और 


अल्लाह से डरे जिस की तरफ़ उठाए 


जाओगे। 


५० वो मश्वरत तो शैतान ही की 


तरफ से है इस लिये कि ईमान वालों 


को रंज दे और वो उनका कुछ न 


बिगाड़ सकता बे हुक्मे खुदा के और 


मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा 


चाहिए। 


११. ऐ ईमान वालों जब तुम से 


कहा जाए मजलिसों में जगह दो तो 


जगह दो अल्लाह तुम्हें जगह दे गा 
और जब कहा जाए उठ खड़े हो तो 
उठ खड़े हो अल्लाह तुम्हारे ईमान 
वालों के और उनके जिन को इल्म 


दिया गया दर्जे बुलन्द फ़रमाएगा और 


अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर 


| है। 
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डरों बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामो 


की खबर है। 

१९. और उन जैसे न हो जो अल्लाह 
को भूल बैठे तो अल्लाह ने उन्हें बला 
में' डाला कि अपनी जानें याद न रहीं 
वही फ़ासिक़ हैं। 

२०. दोज़ख़ वाले और जन्नत वाले 
बराबर नहीं जन्नत वाले ही मुराद को 
पहुँचे। 

- २१५. अगर हम ये कुरऑन किसी 
पहाड़ पर उतारते तो ज़रूर तू उसे 
देखता झुका हुआ पषाश पाश होता 


अल्लाह के खौफ़ से और ये मिसालें 
लोगों के लिए हम बयान फ़रमाते हैं 


कि वो सोचें। 

२२. वहीं अल्लाह है जिसके सिवा 
कोई नअबूद नहीं हर निहाँ व अया 
का जानने वाला वहीं है बड़ा मेहरबान 
रहम वाला। 

२३. वही है अल्लाह जिसके सिवा 
कोई मअबूद नहीं बादशाह निहायत 
पाक सलामती देने वाला अमान बख्शन 
वाला हिफ़ाज़त फ़रमाने वाला इज्जत 
वाला अज़मत वाला तकब्बुर वाला 
अल्लाह को पाकी है उनके शिर्क से। 

२४. वहीं है अल्लाह बनानेवाला 
ऐदा करने वाला हर एक को सूरत देने 
| वाला उसी के हैं सब अच्छे नाम उसका 
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पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों 
और ज़मीन में है और वही इज़्ज़त व 
हिकमत वाला है। 
सूरए मुम्तहिनह 
पदनी है इसमें तेरह आयत 
र्कृअ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
मनिहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकूझ १ 

१ ऐ ईमान वालो मेरे और अपने 
दुश्मनों को दोस्त न बनाओ तुम उन्हें 
खबरें पहुँचाते हो दोस्ती से हालाँकि 
वो मुनकिर हैं उस हक़ के जो तुम्हारे 
पास आया घर से जुदा करते हैं रसूल 
को और तुम्हें उस पर कि तुम अपने 
रब (अल्लाह) पर ईमान लाए अगर 
तुम निकले हो मेरी राह में जिहाद 
करने और मेरी रज़ा चाहने को तो 
उनसे दोस्ती न के हु तुम उन्हें सकी ः 
प्याम महब्बत का भेजते हो 3 
खूब जानता है जो तुम छुपाओ और 
जो ज़ाहिर करों और तुम में जो ऐसा 
करे बेशक वो सीधी राह से बहका। 

२. अगर तुम्हें पाएं तो तुम्हारे दुश्मन 
होंगे और तुम्हारी तरफ़ अपने हाथ 
और अपनी ज़ुबानें बुराई के साथ दराज़ 
करेंगे और उनकी तमन्ना हैं कि किसी 
तरह तुम काफ़िर हों जाओ। 

३. हरगिज़ काम न आएं गे तुम्हें 
तुम्हारे रिश्ते और न तुम्हारी अवलाद 
क़यामत के दिन तुम्हें उन से अलग 
कर देगा और अल्लाह तुम्हारे काम 
देख रहा है। 


और दो 
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. छ्ात्नहिहह50॥ 77०४:/६/६07 
८. बैशक तुम्हारे लिए अच्छी पैरवी 
थी इब्राहीम और उसके साथ वालों में 
जब उन्हों ने अपनी क़ौम से कहा 
बेशक हम बेज़ार हैं तुम से और उन 
सें जिन्हे अल्लाह के सिवा पृजते हो 
हम तुम्हारे मुन्किर हुए. और हम में 
और तुम में दृश्मनी और अदावत 
ज़ाहिर हो गई हमेशा के लिए जब 
तक तुम एक अल्लाह पर ईमान ने 
लाओ मगर इब्राहीम का अपने बाप में 
कहना कि मैं ज़रूर तेरी मगफिरत 
चाहूँगा और मैं अल्लाह के सामने तेरे 
किसी नफ़अ का मालिक नहीं ऐ हमारे 
रब हम ने तुझी पर भरोसा किया और 
तेरी ही तरफ़ रूजअ लाए और तेरी 
ही तरफ़ फिरना है। 

| ५७. ऐ हमारे रब हमें काफ़िरों की 
आज़माइश में न डाल और हमें बख्श 
(/| दे ऐ हमारे रब बेशक तू ही इज़्ज़त व 
हिकमत वाला हैं। 

६. बेशक तुम्हारे लिए उनमें अच्छी 
पैरवी थी उसे जो अल्लाह और पिछले 
| दिन का उम्मीदवार हों और जो मुँह 
फेरे तो बेशक अल्लाह ही बेनियाज़ है 
सब रतबीयों सराहा। 

रुूकूझ २ 

७. करीब हं कि अल्लाह तुम म 
और उन में जो उन में से तुम्हारे 
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सू बे 
....ह.. &0:24: /#+- “नमक ी-50-45- किक 3० के 
अल्लाह का हुक्म हैं वो तुम में फैसला 
फरमाता है और अल्लाह इल्म व हिकमत 
वाला हैं। 

१५१५. और अगर मुसलमानों के हाथ 
से कुछ औरतें काफ़िरों कि तरफ़ निकल 
जाएँ फिर तुम काफ़िरों को सज़ा दो 
तो जिन की औरतें जाती रही थीं 
गनीमत में से उन्हें उतना दे दो जो 
उनका खर्च हुआ था और अल्लाह से 
डरो जिस पर तुम्हें ईमान हैं । 

१५२. ऐ नबी जब तुम्हारे हुजूर 
मुसलमान औरतें हाज़िर हों उस पर 
बैअत करने को कि अल्लाह का कुछ 
' शरीक न ठहराएँ गी और न चोरी करें 
गी और न बदकारी और न अपनी 
अवलाद को क़त्ल करेंगी और न वो 
बोहतान लाएँगी जिसे अपने हाथों और 
पावं के दर्मियान यअनी मौज़अऐ 
विलादत में उठाई और किसी नेक 
बात में तुम्हारी नाफ़रमानी न करें गी 
तो उन से बैअत लो और अल्लाह से 
उनकी मगफ़िरत चाहो बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है। 

१५३. ऐ ईमान वालो उन लोगों से 
दोस्ती न करो जिन पर अल्लाह का 
ग़ज़ब है वो आखिरत से आस तोड़ 
बैठे है जैसे काफ़िर आस तोड़ बैठे 

॥ कन्र वालों से। 
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सूरए सफ़ 

मदनी है और इसमें चौदह आयतें 

और दो रुकूअ हैं। 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
रिहायत मेहरबान रहम वाला 

रुकूअझ २ | 

५. अल्लाह की पाकी बोलता है 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
ज़मीन में है और वही इज़्ज़त व हिकमत 
वाला है। 

२. ऐ ईमान वालो क्‍यों कहते हो 
वो जो नहीं करते। 

३. कैसी सख्त नापसन्द है अल्लाह 
को वो बात कि वो कहो जो न करो। 

४. बेशक अल्लाह दोस्त रखता है 
उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं परा 
(सफ़) बांध कर गोया वो इमारत 
रांगा पिलाई (सीसा पिलाई दीवार) । 

५. और याद करो जब मूसा ने 
अपनी क़ौम से कहा ऐ मेरी-क़ौम मुझे 
क्यों सताते हो हालाँकि तुम जानते हो 
कि मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का रखूल 
हूँ फिर जब वो टेढ़े हुए अल्लाह ने 
उनके दिल टेढ़े कर दिये और अल्लाह 
फ़ासिक लोगों को राह नहीं देता। 

६. और याद करो जब ईसा बिन 
स्प ने कहा ऐ बनी इसराईल मैं 
तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ 
अपने से पहली किताब तौरेत की 
तस्दीक़ करता हुआ और उन रसूल 
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कि बिशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाट 
तशरीफ़ लाएँगे उनका नाम अहमट है 
फिर जब अहमद उनके पास रौशन 
निशानियाँ ले कर तशरीफ़ लाए बोले 
ये खुला जादू है। 

७. और उससे बढ़ कर जालिम 
कौन जो अल्लाह पर झूट बांधे हालाँकि 
उसे इस्लाम की तरफ़ बुलाया जाता 
हों और ज़ालिम लोगों को अल्लाह 
राह नहीं देता। 

८. चाहते हैं कि अल्लाह का नूर 
अपने मुँहों से बुझा दें और अल्लाह 
को अपना नूर पूरा करना पड़े बुरा 
मानें काफिर। 

९. वही है जिस ने अपने रसूल को 
हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा 
कि उसे सब दीनों पर ग़ालिब करे पड़े 
बुरा मानें मुश्रिक। 

रुकूअझ २ 

१०. ऐ ईमान वालो क्‍या मैं बता 
दूँ वो तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब 
से बचा ले। 
|. २१. ईमान रखो अल्लाह और उसके 

रसूल पर और अल्लाह की राह में 
अपने माल व जान से जिहाद करो ये 
बा प लिए बेहतर है अगर तुम जानो। 

५२. वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा 
और तुम्हें बागों में ले जाएगा जिन के 
नीचे नहरें रवाँ और पाकीज़ा महलों में 
जो बसने के बागों में हैं यही बड़ी 
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औटेगा हर तुम्हे प्यारी हे ४० की 69 5:55.) 
मदद और जल्द आने वाला फ़तहू ,, ८25८ 5५८८ ५2८ 4. ५94, 
और ऐ महबूब मुसलमानों को खुशी 5.3 ८25./:6%#< (५७६ 
सुरझा दो। दीने हर कक ८ १20 45५ + ५5% 

१५४. ऐ ईमान वालो दीने-खुदा के #०्क आहट काक के 
मददगार हो जैसे ईसा बिन मरयम ने “| #:4<--]$5:-॥ ८2.) [६ 
हवारियों से कहा था कौन हैं जो अल्लाह , ..,.. ,»,. “». “ कह ०] 
की तरफ़ हो कर मेरी मदद करें हवारी >-2“* (२) (४०५५ "७७४५७ 


बोले हम दीने खुदा के मददगार हैं तो 5५ 4 &॥<४2/ ८7 ॥4:॥॥ 
बनी इसराईल से एक गरोह ईमान 4 बन कक बाबत £ 
| लाया और एक गरोह ने किया &9»20 ४ 2/*< 20% (५50 08 


तो हम ने ईमान वालों को दुश्मनों 02775 नई. (2 “हक "५ हद है <८“१८ 
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१. अल्लाह को पाकी बोलता है. ७» 90.79,60 » 
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न और इल्म अता फ़रमाते हैं जो 
उन अगलों से न मिले और वही इज़्ज़त 
व हिकमत वाला हैं। 

४. यें अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे 
चाहे दे और अल्लाह बड़े फ़ज़्लवाला 
हूँ। 

५. उनकी मिसाल जिन पर तौरेत 
रखी गई थी फिर उन्‍्हों ने उसकी 
हुक्म बरदारी न की गधे की मिसाल 
है जो पीठ पर किताबें उठाए क्‍या ही 
बुरी मिसाल है उन लोगों की जिल्हों ने 

अल्लाह की आयतें झुटलाई और 
अल्लाह ज़ालिमों को राह नहीं देता! 

६. तुम फ़रमाओ ऐ यहूदियों अगर 
तुम्हें ये गुमान हैं कि तुम अल्लाह के 
दोस्‍त हो और लोग नहीं तो मरने की 
आरज़ू करो अगर तुम सच्चे हो। 

७. और वो कभी उसकी आरखज़ू न 
करेंगे उन कोतकों के सबब जो उनके 
हाथ आगे भेज चुके हैं और अल्लाह 
ज़ालिमों को जानता है। 

८. तुम फ़रमाओ वो मौत जिस से 

तुम भागते हो वो तो ज़रूर तुम्हें मिलनी 
है फिर उसकी तरफ़ फेरे जाओगे जो 
छपा और ज़ाहिर सब कुछ जानता है 
फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुम ने 
किया था। 


रूकूञ २ 
९. ऐ ईमान वालो जब नमाज़ की 
अज़ान हो जुमअ्‌ के दिन तो अल्लाह 
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| के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीट 


09 फ़रोख्त छोड़ दो ये तुम्हारे लिए बेहतर 
६ है अगर तुम जानो । 

१०. फिर जब नमाज़ हो चुके तो 
कु ज़मीन में फैल जाओं और अल्लाह 
७ का फ़ज़्ल तलाश करों और अल्लाह 
» को बहुत याद करों इस उम्मिद पर कि 
) फलाह पाओ। 

१९ . और जब उन्‍्हों ने कोई तिजारत 
भया खेल टेखा उसकी तरफ़ चल दिए 
|| और तुम्हें खुत्वे में खड़ा छोड़ गए 


हु कक कु वो जो अल्लाह के पास 
9, खेल से और तिजारत से बेहतर है 
७ और अल्लाह का रिज़्क़ सब से अच्छा। 
है| सूरए मुनाफ़िक्रून 

॥ . म्दनी है इसमे ग्यारह आयतें और 
| दो रुकृअ हैं 


७ अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
/ निहायत मेहरबान रहम वाला 
४६. रुकूअ १ 
( 2१. जब मुनाफ़िक तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर 
)| होते हैं कहते हैं कि हम गवाहो देते हैं 
कि दूर ज़ू्‌र बेशक यक़ीनन अल्लाह के 
६ रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि 
», “व रसूल हो और अल्लाह गवाही 
| है कि मुनाफ़िक़ ज़रूर झूटे हैं। 
२. और उन्हों ने अपनी क़समों को 
(॥ ढाल ठहरा लिया तो अल्लाह की राह 
से गेका बेशक वो बहुत ही बुरे काम 
६) करते हैं। 
३. ये इस लिए के वो ज़बान से 


न्ब्ज्ध्श्श्स््ध्ख्ट्ल््् 


जब ०. जाए आय ८ जल 
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तो अब वो कुछ नहीं समझते। 

४. और जब तू उन्हें देखे उनके 
जिस्म तुझे भले मअलूम हों और अगर 
बात करें तो तू उनकी बात गौर से 
सुने गोया वो कड़ियाँ हैं दीवार से 
टिकाई हुई हर बुलन्द आवाज़ अपने 
ही ऊपर ले जाते हैं वो दुश्मन हैं तो 
उन से बचते रहो अल्लाह उन्हें मारे 
कहाँ औंधे जाते हैं। 

५. और जब उन से कहा जाए कि 
आओ रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए मुआफी 
चाहे तो अपने सर घुमाते हैं और तुम 
उन्हें देखो कि गौर करते हुए मुँह फेर 
लेते हैं। 

. . उन पर एक सा है तुम उनकी 
मुआफी चाहो या न चाहो अल्लाह 
हरगिज़ उन्हें ना बख्शेगा बेशक अल्लाह 
फासिक़ों, को राह नहीं देला। 

७. वही हैं जो कहते हैं कि उन पर 
सर्च न करें जो रसूलुल्लाह के पास ्ठ 
यहाँ तक कि परेशान हो जाएँ और 
अल्लाह हो के लिए है आसमानों और 
ज़मीन के खज़ाने मगर मुंनाफ़िक़ों को 
समझ नहीं! 

८. कहते हैं हम मदीदा फिर कर 
गए तो ज़रूर जो बढ़ी इज़्ज़त वाला 
है वो उसमे से निकाल देगा उसें जो 
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काम देख रहा है। 

३. उसने आसमान और ज़मीन हक़ 
के साथ बनाए और तुम्हारी तस्वीर की 
तो तुम्हारी अच्छी डत बनाई और 
उसीोकी तरफ़ फिरना है। 

४. जानता है जो कुछ आसमानों 
और ज़मीन में है और जानता है जो 
तुम छूपाते और ज़ाहिर करते हो और 
अल्लाह दिलों की बात जानता है। 

५. क्या तुम्हें उनकी ख़बर न आई 
जिन्‍्हों ने तुम से पहले कुफ़ किया 
और अपने काम का वबाल चखा और 
उग्के लिए दर्दनाक अज़ाब है। 

६. ये इस लिए कि उनके पास 
उनके रसूल रौशन दलीलें लाते तो 
बोले क्या आदमी हमें राह बताएँगे तो 
काफिर हुए और फिर गए और अल्लाह 
ने जैनियाज़ी को काम फ़रमाया और 
अल्लाह बेनियाज़ है सब खूबियों सराहा। 

७. काफिरो ने बका कि वो हरगिज़ 
न उठाए जाएँगे तुम फ़रमाओं क्‍यों 
नहीं मेरे रब की कसम तुम ज़रूर 
उठाए जाओ गे फिर तुम्हारे कोतक 

तुम्हें जता दिए जाएँगे और ये अल्लाह 
को आसान ल्‍है। 
८. तो ईमान लाओ अल्लाह और 
उसके रसूल और उस नूर पर जो हम 
ने उतार और अल्लाह तुम्हारे कामों 
से ख़बरदार है। 
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पारा २८ 


" . जिस दिन तुम्हें इकट्ठा करे गा 

सब जभआ होने के दिन वो दिन है हार 
वालों की हार खुलने का और जो 
अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा 
काम करें अल्लाह उसकी बुराईयाँ उतार 
देगा और उसे बाग़ों में ले जाएगा 
जिनके नीचे नहरें बहें कि वो हमेशा 
उनमें रहें यही बड़ी कामयाबी है। 

१०. और जिन्हों ने कुफ़ किया 
और हमारी आयतें झुटलाई वो आग 
वाले हैं हमेशा उसमें रहें और क्‍या ही 
बुरा अंजाम। 

रूकूअझ २ 

११. काई मुसीबत नहीं पहुँचती 
मगर अल्लाह के हुक्म से और जो 
अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह उसके 

दिला को हिदायत फ़रमादेगा और 
अल्लाह मब कुछ जानता है। 

१५. और अल्लाह का हुक्प मानो 
और रसूल का हृकम मानों फिर अगर 
तुम मूँह फेरों तो जान. लो कि हमारे 
रसूल पर सिर्फ़ सरीह पहुँचा देना है। 
| १३. अल्लाह है जिसके सिवा किसी 

की बनन्‍्दगी नहीं और अल्लाह ही पर 
ईमान वाले भरोसा करें। 

१५४. ऐ ईमान वालो तुम्हारी कुछ 
बीबियाँ और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं 
तो उन से एहतियात रखो और अगर 
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मेहरबान है। 

१५. बम माल और तुम्हारे बच्चे 
जांच ही हैं और अल्लाह के पास बड़ा 
सवाब है। 

१६. तो अल्लाह से डरो जहाँ तक 
हो सके और फ़रमान सुनो और हुक्म 
प्रानों और अल्लाह की राह में खर्च 
करों अपने भले को और जो अपनी 
जान के लालच से बचाया गया तो 
वही फ़लाह पाने वाले हैं। 

१५७. अगर तुम अल्लाह को अच्छा 
कर्ज़ दोगे वो तुम्हारे लिए उसके दूने 
करदेगा और तुम्हें बख्श देगा और 
अल्लाह कृ॒द्र फ़रमाने वाला हिल्‍्म वाला 
है। 
१८. हर निहाँ और अर्यों का जानन 
वाला इज़्ज़त वाला हिकम वाला। 

सूरए तलाक़ 
म्रदनी है इसमें बारह आयतें और दो 
रुकृञ हैं। 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
हि मेहरबान रहम वाला 

रुकूअ १ 

१. ऐ नबी जब तुम लोग औरतों 
को तलाक़ दो तो उनकी इद्दत के 
वक़्त पर उन्हें तलाक दो और इद्दत 
का शुमार रखो और अपने रब अल्लाह 
से डरे इद्दत में उन्हें उनके घरों से न 
निकालो और न वो आप निकलें मगर 
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मुआफ करो और दरगुज़रों और बख्श 
दो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
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ये कि कोई सरीह बे हयाई की बात 
लाऐं और ये अल्लाह की हदें हैं और 
जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ा 
बेशक उसने अपनी जान पर ज़ुल्म 
किया तुम्हें नहीं मझलूम नहीं शायद 

ग_ललाह इसके बाद कोई नया हुक्म 
भेजे। 

२. तो जब वो अपनी मिआद तक 
पहुँचने को हों तो उन्हें भलाई के साथ 
रोक लो या भलाई के साथ जुदा करो 
और अपने में दो सिक़ह को गवाह 
कर लो और अल्लाह के लिए गवाही 
क़ाएम करो इस से नसीहत फ़रमाई 
जाती है उसे जो अल्लाह और पिछले 
दिन पर ईमान रखता हो और जो 
अल्लाह से डरे अल्लाह उस के लिए 
निजात की राह निकाल देगा। 

३. और उसे वहाँ से रोज़ी देगा 
जहाँ उसका गुमान न हो और जो 
अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे 
काफ़ी है बेशक अल्लाह अपना काम 
पूरा करने वाला है बेशक अल्लाह ने 
हर चीज़ का एक अन्दाज़ा रखा है। 

ये . और तुम्हारी औरतों में जिन्हें 
हैज़ की उम्मीद न रही अगर तुम्हें 
कुछ शक हो तो उनकी इचद्दत तीन 
महीने है और उनकी जिन्हें अभी हैज़ 
न आया और हमल वालियों की मिआद 
ये है कि वो अपना हमल जन लें और 
जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके 
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पा में आसानी फ़रमा देगा। 

५. ये अल्लाह का हुक्म है कि 
उसने तुम्हारी तरफ़ उतारा और जो 
अल्लाह से डरे अल्लाह उसकी बुराइयाँ 
उतार देगा और उसे बड़ा सवाब देगा। 

६. औरतों को वहाँ रखो जहाँ खुद 
रहते हो अपनी ताक़त भर और उन्हें 
ज़रर न दो कि उन पर तंगी करो और 
अगर हमल वालियाँ हों तो उन्हें नान 
नफ़क़ा दो यहाँ तक कि उनके बच्चा 
पैदा हो फिर अगर वो तुम्हारे लिए 
बच्चे को दूध पिलाएं तो उन्हें उसकी 
उजरत दो और आपस में मझ्रकूल 
तौर पर मश्वरा करो फिर अगर बाहम 
मुज़ाअक़ा करो शस्बार समझो) हे 
करीब है कि उसे और दूध पिलानेवाली 
मिल जाएगी मक़दूर वाला। 

७. अपने मक़दूर के क़ाबिल नफ़क़ा 
दे और जिस पर उसका रिज़्क़ तंग 
किया गया वो उसमें से नफ़क़ा दे जो 
उसे अल्लाह ने दिया अल्लाह किसी 
जान पर बोझ नहीं रखता मगर उसी 
काबिल जितना उसे दिया है क़रीब है 
अल्लाह दुश्वारी के बाद आसानी फ़रमा 
देगा। 


रुकूअ २ हे 

८. और कितने ही शहर थे जिन्‍्हों 
ने अपने रब के हुक्म और उसके 
रसूलों से सरकशी की तो हम ने उन 
से सख्त हिसाब लिया और उन्हें बुरी 
मार दी। 
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९. तो उन्हों ने अपने किए का 
वबाल चखा और उनके काम का अंजाम 
घाटा हुआ। 


१५०. अल्लाह ने उनके लिए सख्त 
अज़ाब तैयार कर रखा है तो अल्लाह 
से डरो ऐ अक़्ल वालो वो जो ईमान 
लाए हो बेशक अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए इज़्ज़त उतारी है। 


११. वो रसूल कि तुम पर अल्लाह 
की रौशन आयतें पढ़ता है ताकि उन्हें 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किए 
अंधेरियों से उजाले की तरफ़ लेजाए 
और जो अल्लाह पर ईमान लाए और 
अच्छा काम करे वो उसे बागों में ले 
जाएगा जिन के नीचे नहरें बहें जिन में 
हमेशा हमेशा रहें बेशक अल्लाह ने 
उस के लिए अच्छी रोज़ी रखी। 


१२. अल्लाह है जिस ने सात 
आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर 
ज़मीनें हक्‍्म उनके दर्मियान उतरता है 

क्‍ | रे शतक तुम जान लो कि अल्लाह सब 
कुछ कर सकता है अल्लाह का इल्म 
हर चीज़ को मुहीत है। 
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सूरए तहरीम 
म्दनी है इसमें बारह आयतें और दो 
स्क्ञल 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 
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रूकूझ १ 

१. ऐ गैब बताने वाले (नबी) तुम 
अपने उपर क्‍यों हराम किए लेते हो 
वों चीज़ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
हलाल की अपनो बीबियों की मरज़ी 
चाहते हो और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

२. बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारी क़समों का उतार मुक़र्रर फ़रमा 
| दिया और अल्लाह तुम्हारा मौला है 
और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। 

३. और जब नबी ने अपनी एक 
| बीबी से एक राज की बात फ़रमाई 
फिर जब वो उसका जिक्र कर बैठी 
और अल्लाह ने उसे नबी पर ज़ाहिर 
कर दिया तो नबी ने उसे कुछ जताया 
और कुछ से चश्मपोशी फ़रमाई फिर 
जब नबी ने उसे उसकी ख़बर दी 
बोली हुज़ूर को किस ने बताया फ़रमाया 
मुझे इल्म वाले ख़बरदार ने बताया। 

४. नबी की दोनों बीबियो अगर 
अल्लाह की तरफ़ तुम रूजूअ करो तो 
ज़रूर तुम्हारे दिल राह से कुछ हट 
गए हैं और अगर उन पर ज़ोर बांधो 
तो बेशक अल्लाह उनका मददगार है 

और जिबरील और नेक ईमान वाले 
और उसके बाद फ़रिश्ते मदद पर हैं। 

५... उनका रब करीब है अगर वो 













कल हे 


408:६2:&:2%षद 
8.92: फ्दआं 
७५: ».54:2& 40$ 
49:2५ % 40 2305 
220 2) 245:%5-)५८ ८0 5 
264६६», 

4255 #40॥5:8595 
5:55 4/८&६७४ 
222५ 55 5५% »४४८ 40 
४५५ ८६५६७४९ 2८६९४ 
३5 05-5 544०० 
(७८८ 2232 

<<- 53.७, 80६5८ 
(४..-.०-३२.)३४5० 550 88 
4६ 52५५८. ०5) £ ०५ 
_ ७35७ 50 555 +« 


४ 8. मं लिन 
सु!०तहरीक्ष०५5० #6£ क।50॥ पारा २८ 


सु/०तडइजब्राआ०95० मिल का न 
तुम्हें तलाक़ देदें कि उन्हें तुम से 
बेहतर बीबियाँ बदल दे इताअत वालियाँ 
ईमानवालियाँ अदब वालियाँ तौबा 
वालियाँ बन्दगी वालियाँ रोज़ादारें ब्याहियाँ 
और कुंवारियाँ। 

६. ऐ ईमान वालो अपनी जानों 
और अपने घर वालों को उस आग से 
बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर 
हैं उस पर सख्त करें (ताकतवर) फ़रिश्ते 
मुक़र्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं 
टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही 
करते हैं। 

७. ऐ काफिरों आज बहाने न बनाओ 

तुम्हें वही बदला मिलेगा जो तुम करते 
थे। 

रूकूल २ 

८. ऐ ईमान वालों अल्लाह की 
तरफ़ ऐसी तौबा करो जो आगे को 
नसीहत हो जाए क़रीब है कि तुम्हारा 
रब तुम्हारी बुराईयाँ तुम से उतार दे 
और तुम्हें बाग़ों में ले जाए जिनके 
' नीचे नहरें बहें जिस दिन अल्लाह रुसवा 
न करेगा नबी और उनके साथ के 
ईमान वालों को उनका नूर दौड़ता 
न उनके आगे और उनके दाहिने 
आअर्ज़ करेंगे ऐ हमारे रब हमारे लिए 
हमारा नूर पूरा करटे और हमें बख़्श 
दे बेशक तुझे हर चीज़ पर क़दरत है। 
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९. ऐ ग़ैब बतानेवाले (नबी) काफ़िरों 
पर और मुनाफ़िक्ों पर जिहाद करो 
और उन पर सख्ती फ़रमाओ और 
उनका ठिकाना जहन्नम है और क्‍या ही 
बुरा अंजाम। 

१५०. अल्लाह काफ़िरों की मिसाल 
देता हैं नूह की औरत और लूत की 
औरत वो हमारे बन्दों में दो सज़ावारे 
(लाइक़) कूर्ब बन्दों के निकाह में थी 
फिर उन्हों ने उनसे दगा कि तो वो 
अल्लाह के सामने उन्हें कुछ काम न 
आए और फ़रमा दिया गया कि तुम 
दोनों औरतें जहन्नम में जाओ जानेवालो 
के साथ। 

१५१५, और अल्लाह मुसलमानों की 
मिसाल बयान फ़रमाता हैं फ़िरऔन 
की बीबी जब उसने अर्ज़ की ऐ मेरे 
रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर 
बनाऔर मुझे फ़िर्औन और उसके काम 
से नजात दें और मुझे ज़ालिम लोगों 
से निजात बख्श। 

१५२. और इमरान की बेटी मरयम 
जिस ने अपनी पारसाई की हिफ़ाज़त 
की तो हम ने उसमें अपनी तरफ़ की 
रूह फूँकी और उस ने अपने रब की 
बातों और उसकी किताबों की तस्दीक़ 
की और फ़रमाँबरदारों में हुई। 
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६८ गे क्‍या तुम्हारे पास कोई 
वाला न आया था । 
<. कहें गे क्‍यों नहीं बेशक हमारे 
पास डर सुनानेवाले तशरीफ़ लाए फिर 
हम ने झुटलाया और कहा अल्लाह ने 
नहीं उतारा तुम तो नहीं मगर 
बड़ी गुमराही में। ह 

१५०. और कहें गे अगर हम सुनते 
या समझते तो दोज़ख़ वालों में न 
होते। 

११५. अब अपने गुनाह का इकरार 
किया तो फिटकार हो दोज़खियों को। 

१२. बेशक यो जो बे देखे अपने 
रब से डरते हैं उनके लिए बखिशश 
और बड़ा सवाब है। 

१३. और तुम अपनी बात आहिस्ता 
कहो या आवाज़ से वो तो दिलों की 
जानता है। 

१४. क्‍या वो न जाने जिस ने पैदा 
किया और वही है हर बारीकी जानता 
खबरदार। 





रुकूझ २ 
१५. वहीं है जिस ने तुम्हारे लिए 
जमीन राम (ताबेअ) कर दी तो उसके 
रस्तों में चलो और अल्लाह की शेजी में 
से धर और उसी की तरफ़ उठना है। 
१६. क्‍या तुम उससे निडर होगए 
की सल्तनत आसमान में है कि तुम्हें 
ज़मीन में धंसा दें जभी वो काँपती रहे। 
१७. या तुम निडर होगए उस से 
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जिसकी रूत्तनत आसमात्र मे है कि ४ 
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पर पथराओं भेजे तो अब जानोगे 
था मेरा डराना। 

॥ १८. और बेशक इनसे अगलों ने 

९ झटलाया तो कैसा हुआ मेरा इन्कार। 


4 १९. और क्या उन्हों ने अपने उपर 

परिन्दे न देखे पर फैलाते और समेटते 
| उन्हें कोई नहीं रोकता सिगा रहमान के 
॥ बेशक वो सब कुछ देखता है। 

२०. या वो कौनसा तुम्हारा लश्कर 
है कि रहमान के मुक़ाबिल तुम्हारी 
मदद करें काफ़िर नहीं मगर धोके में। 

२१. या कौनसा ऐसा है जो तुम्हें 
रोज़ी दे अगर वो अपनी रोज़ी रोक ले 
बल्कि वो सरकश और नफ़रत में ढ़ीट 
बने हुए हैं! 

२२. तो क्‍या वो जो अपने मुँह के 
॥ बल औंधा चले ज़्यादा राह पर है या 
॥ वो जो सीधा चले सीधी राह पर । 
५२३. तुम फ़रमाओ वही है जिस ने 

तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए 
| कान और आँख और दिल बनाए कितना 
कम हक़ मानते हो। 

२४. तुम फ़रमाओ वही है जिस ने 


क तुम्हे ज़मीन में फैलाया और उसी की 
९) तरफ़ उठाए जाओगे। 
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२५. और कहते हैं ये वअदा कब 
आएगा अगर तुम सच्चे हो। 

२६. तुम फ़रमाओं ये इल्म तो 
अल्लाह के पास है और मैं तो यही 
साफ़ डर सुनाने वाला हूँ। 

२७. फिर जब उसे पास देखेंगे 
काफ़िरों के मुँह बिगड़ जाएँगे और 
उन से फ़रमा दिया जाएगा ये है जो 
तुम माँगते थे। 

२८. तुम फ़रमाओ भला देखो तो 
अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथ वालों 
को हिलाक कर दे या हम पर रहम 
फ़रमाए तो वो कौनसा है जो काफ़िरों 
को दुःग्त के अज़ाब से बचा लेगा। 

२९. तुम फ़रमाओ वही रहमान है 
हम उस पर ईमान लाए और उसी पर 
भरोसा किया तो अब जान जाओगे 
कौन खुली गुमराही में है। 

३०. तुम फ़रमाओ भला देखो तो 
अगर सुबह को के पानी ज़मीन में 
धंस जाए तो वो कौन है जो तुम्हें 
पानी ला दें निगाह के सामने बहता। 

सूरए क़लम े 
मक्की है इसमें बावन आयतें ऑर 
दो रुक़अ हैं 

अल्लाह, के 'नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 

रुकूझ १ 

१ क़लम और उनके लिखे कि 


क़सम 
प् के फ़ज़्ल से 


२. तुम अपने रब 
मजनून नहीं। 

३. और ज़रूर तुम्हारे लिए बे इन्तिहा 
सवाब हैं। | 
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४ और बेशक तुम्हारी खू-बू (ख़ुल्क) 
बड़ी शान की है। 
५. तो अब कोई दम जाता हि 
तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे। 
६. कि तुम में कौन मजनून था। 
७. नेशक तुम्हारा रब खूब जानता 
है और जो उसकी राह से बहके और 
वो खूब जानता है जो राह पर है। 
८. तो झुटलाने 
सुनना। 
९. यो तो इस आरखज़ू में हैं कि 
किसी तरह तुम नर्मी करो। 
१०.तो वो भी नर्म पड़ जाऐं और 
हर ऐसे कि बात न सनना जो बड़ा 
क़समें खानेवाला ज़लील बहुत तअने 
देने वाला। है 
अर . बहुत इधर की उधर लगाता 
वाला भलाई से बड़ा रोकने 

















वाला। 

१३. हद से बढ़ने वाला गुनहगार 
दुरुश्तख़ू। 

१४, उस सब पर तुर्रा ये कि उसकी 
असल में ख़ता। 

१७. उस पर कुछ माल और बेटे 
रखता ऐे जब उस पर हमारी आयतें 
पढ़ी ऊाएँ कहता है कि अगलों की 
कहातियाँ हैं। 

१६. क़रीब है कि हम उसकी सूब्वर 
की सी ४ ८-3 पर दाग देंगे 

१७. हम ने उन्हें जांवा जैसा 
उस बाग वालों को जांचा था जब 
उन्हा ने कसम खाई कि ज़रूर सुबह 
होते उठके खेत काट लें गे। 

१५८. और इन्शा अल्लाह न कहा। 

१९. तो उस पर तेरे रब की तरफ़ 
से एक फेरी करने वाला फेरा कर गया। 

- क्र्ज्य्»ल्ल््चचछन्य्च्डख्श्ब्ष्ल्कून्ल्ल्य 


हिना /१ई रे 
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२०. और वो सोते थे तो सुबह रह ५) ; 50७ 
गया जैसे फल टूटा हुआ। छछ रु 5७222 »६ 


२१. फिर उन्हों ने सुबह होते। ८ 25६ 
२२. एक को पुकारा कि हा ७) ०१३88“ ५52 कक 
तड़के अपनी को चलो अगर »--52) »:5& 05४७: ९ 
तुम्हें काटनी है। छह... 
५2:25 2. 


२३. तो चले और आपस में ७ 
आहिस्ता आहिक्ता कहते जाते थे कि ७. ० ८55 && ०55 ४958 
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बाग में आने न पाए। 27५2%2265-2:6४5५5 ७] 
२५. और तड़के चले अपने उस ७ ८223 >>: .2252&5 


इरादा पर कुदरत समझते। ७ ० 25 नि 
२६. फिर जब उसे देखा बोले > ०» ८४४४७ (5४2६४ 

बेशक हम रास्ता बहक गए 982 9/ ह46“/ 2; 
ह ह । &9 5£ | 2222, 5 


' २७. बल्कि हम बेनसीब हुए। 25-05 ह 
४ 527 5 ६४:35 28 


२८. उनमें जो सब से ग़नीमत था 


बोला क्‍या मैं तुम से नहीं कहता था ७ &:४.25 ५४ 

कि तस्वीह क्‍यों नहीं करते। ह ७०३०७५--० ४० 

कक २९. बोले अर है हमारे रब को छ&#४ ७ ठकट /०॥6६ 
झाक हम + लम॑ थ। >>] +* 3१६८ » +“ $ का है | है 75 5 

. ३०. अब एक दूसरे की तरफ़ 8 258 

मलामत करता मृतवज्जह हुआ। ७ ६>»६&४४६:४/ ४६ 


३१९ . बोले हाए ख़राबी हमारी बेशक .:.,  & ५,५४८६४ 

हम सरकंश थे। ._ (७४३ («2,752 ७६४ ५५८८ 
है हमें हमारा रव इस हे यी 

३२. उम्मीद है हमें हमारा रब इस ७८४५) ७४ छ 


न बेहतर बदल दे हम अपने रब की 
हैं न्न्‌्न्‍ीं *)] “५ हल के है कि 
तरफ़ रगबत लाते हैं। ६2-02/55022/55॥20 








आखिरत की मार सब से बड़ी क्‍या 
अच्छा था अगर वो जानते। करो4>>क 55. ८ &7006॥ 


जप अंशाक गरों के लिए 
३४. बेशक डर वालों के लिए हँ.यें। 
उनके रब के पास चैन के बाग है। 8 .29-5 





३३. मार ऐसी होती है और बेशक ६ 722 टर2४ ' 
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३५. क्या हम मुसलमानो को मुजरिमों 5] त्ि 


का सा कढरदें। 

३६. तुम्हें क्या हुआ कैसा हुक्म 
लगाते -हो। 

३७. क्या तुम्हारे लिए कोई किताब 
है उस में पढ़ते हो। 

३८. कि तुम्हारे लिए उसमें जो 
तुम पसन्द करों। 

३९. या तुम्हारे लिए हम पर कुछ 
क़समें हैं क़रयामत तक पहुँचती हुई 
तुम्हें मिलिगा जो कुछ दअवा करते 


४०. तुम उनसे पूछों उनमें कौनसा 
उसका ज़ामिन है। 

४१ . या उनके पास कुछ शरीक हैं 
तों अपने शरीकां को ले कर आएँ 
अगर सच्चे हैं। 

४२, जिस दिन एक साक़ खोली 
जाएगी (जिसके मझ्ननी अल्लाह ही 
जानता है) और सज्दा को बुलाए जाएँगे 
तो न कर सकेंगे। 

४३. नीची निगाहें किए हुए उन 
पर ख़्वारी चढ़ रही होगी और बेशक 
के में सज्दा के लिए बूलाए जाते 

जब तंदुरुस्त रुस्त थे 

४४. तो जो इस बात को झटलाता 
है उसे मुझ पर छोड़ दो क़रीब है 
हम उन्हे आहिस्ता आहिस्ता ले जाएँ 
गे जहाँ से उन्हें ख़बर न होगी। 

और मैं उन्हें ढील दँगा बेशक 
मेरी खुफ़िया तदबीर बहुत पक्की है 

४5 कस उनसे उजरत माँगते 
हो क वो के बोझ में दबे हैं। 

४७. या उनके पास गेैब है कि 
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लिख रहें है। 
८८ - लो तुम अपने रब के हुक्म का 


दुन्तिजार करो और उस मछली वाल को 
तरह न होना जब इस हातल मे पुकारा 
उसका दिल घट रहा था। 

८९ .. अगर उसके रब को नअभमन उसका 
ख़बर को न पहुंच जाती ता ज़रूर मैदान 
पर फेक टिया जाता इल्ज़ाम दिया हुआ। 


५० . तो उस उसके रब ने चून लिया 59:22 0 9! 


और अपने कुृर्ब-ख़ास सज़ावार (हकदार) 
ग्रा कर । लिया। 

५१. और ज़रूर काफ़िर तो एस 
मअलम होते हैं कि गोया अपनी बद 
नज़र लगा कर तुम्ह गिरा 5 ग जब 
कुरऑन सुनते हैं और कहते हैं ये ज़रूर 
अक्ल से टर 

पर और लो तो नहीं मगर न्सोहत 
सांग जहान के लिए। 

सूरए हाक़्क़ा 
मकक्‍की है इसमें ढावन आयते और 
दो रुक हैं 
अल्लाह के नाम स शरूअ जा निहायत 
प्रहरवान रहम वाला 
रुकूज़ १ 
हम वो हक़ होने वाली! 
२. कैसी वा हक़ हॉन वाली 
३. और तम ने क्‍या जाना कैसी की 
हक़ होने वाली। 

४. समूद और आद न॑ उस सख्त 

सदमा देने वाली को झटलाया। 
तो समूद ठो हिलाक किए गए 
से गुज़री हुई चिंघाड़ से। 
और रहे आद वो हिलाक किये 
गए निहायत सख्त गरजती आँधी से। 
वो उन पर कृव्वत्त से लगा दी सात 
रात और आठ दिन लगातार तो उन लोगों 
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पारा २९ 


े ह0््ष०५५० ६॥६६५४६४५४०7 
को उनमे देखो बिछड़े पे 7 गोया वो खजूर 
के दुन्ड (सूखे तने) हैं गिर हुए। 
८. तो तुम उनमें किसी की बचा 
हुआ देखते हो। 

९. और फिरऔन और उससे अगले 
और उलटने वाली बस्तियाँ ख़ता लाए। 
तो उन्हीं भे अपने रब के 
रसूलों का हठम न माना तो उसने उन्हें 
बढ़ी चढ़ी गिरफ्त से पकड़ा। 
१९ बेशक जब पानी ने सर उठाया 
था हम ने तुम्हे कश्ती में सवार किया। 
१२. कि उसे तुम्हारे लिए यादगार 
करें और उसे महफूज़ रखें वो कान 
कि सुनकर महफ़ूज़ रखता हो। 
१३. फिर जब सूर फुक दिया जाए 
एक दम। 

१५४. और ज़मीन और पहाड़ उठा 
कर दफ़्ज्रतन चूरा कर दिए जाएँ। 
१५. वो दिन है कि हो पड़ेगी वो 
होने वाली। 

१५६, और आसमान फट जाएगा 
तो उस दिन उसका पतला हाल होगा। 
१५७. और फ़रिश्ते उस के किनारों 
पर खड़े हों गे और उस दिन तुम्हारे 
रब का अर्श अपने उपर आठ फ़रिश्ते 
उठाएँगे। 

१५८. उस दिन तुम सब पेश होगे 
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5 
कि तुम में कोई छुपने वाली जान छुप 


न सकेगी। 

१५९. तो वो जो अपना नामए 
अअमाल दाहिने हाथ म॑ दिया जाएगा 
कहेगा तो लो मेरे तामए अख्रमाल 
पढो। 

२०. मुझे यकीन था कि मैं अपने 
हिसाब को पहुँचूंगा। 

२९ . तो वो मन मानते चैन मे हैं। 

२२. बुलन्द बाग में! 

२३. जिस के खूशे झुके हुए। 

२४. खाओ और पियो रचता हुआ 
सिला उसका जो तुम ने गुज़रे दिनों में 
“ भेजा। 

२५. और वो जो अपना नामए 
अअ्माल ब्ाएँ हाथ में टिया जाएगा 
कहे गा हाए किसी तरह मुझे अपना 
नविश्ता न टिया जाता। 

२६ और मै न जानता कि मेरा 
हिसाब क्‍या है। 

२७. हाए किसी तरह मौत हो किस्सा 
चुका जाती। 

२८. मेरे कछ काम न आया मेरा 
















२९. मेरा सब ज़ोर जाता रहा। 
३०. उस एकड़ो फिर उसे तौक 


३१५. फिर उसे भड़कती आग में 
३२. फिर ऐसी ऊुंजीरों मे जिसका 


नाप सत्तर हाथ है उस पिगे टो। 
3३. बेशक वो अज़मत वाले 
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२३. और बोले हरगिज़ न छोड़ना 
0९ अपने खुदाओं को और हरगिज़ न 

छोड़ना वद और सुवाभ् और यगूस 
॥ और यऊक़ और नख्र को। 

२४. और बेशक उनन्‍्हों ने बहुतों 
को बहकाया और तू ज़ालिमों को ज़्यादा 
न करना मगर 3० मराही। ह 

२५ . अपनी कैसी ख़ताओं पर डुबोए 
गए फिर आग में दाखिल किए गए 
| तो उन्हों ने अल्लाह के मुक़ाबिल अपना 
(८ कोई मददगार न पायो। 
| २६. और नूह ने अर्ज़ की ऐ मेरे 
0) रब ज़मीन पर काफ़िरों में से कोई 
(/| बसने वाला न छोड़। 

२७. बेशक अगर तू उन्हें रहने 
देगा तो तेरे बन्दों को गुमराह करदेंगे 
और उनकी अवलाद होंगी तो वो भी 
£ न होगी मगर बदकार बड़ी नाशुक्रा| 

२८. ऐ मेरे फेम झे बख्श दे और 
मेरे माँ बाप को और उसे जो ईमान 
9 केसाथ मेरे घर में है और पक अलभाव 
| मर्दों और सब मुसलमान औरतों को 

है गए" चर तबाही 

/) और गँ को न बढ़ो मगर तबाही। 

॥ सूरए जिन्न 

मकक्‍की है इसमें आअद्डलाईस आयतें और 

दो रुकृअ हैं ेु 

अल्लाह के नाम से शुर्अ जो. 

॥ निहायत मेहरबान रहम वाला 

रुकूअझ १ 

१. तुम फ़रमाओ मुझे “वहीं हुई 
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२. कि भलाई की राह बताता है 


तो हम उस पर ईमान लाए और हम 
हरगिज़ किसी को अपने रब का शरीक 





न करेंगे। 
३. और ये कि हमारे रब की शान 
8: अमन है न उसने औरत इख्तियार 
की और न बच्चा। 

४. और ये कि हम में का बेवकूफ़ 


अल्लाह पर बढ़ कर बात कहता था। 


५. और ये कि हमें खयाल था कि 
हरगिज़ आदमी और जिन्न अल्लाह पर 
झूट न बांधेंगे। 

६. और ये कि आदमियों में कुछ 
मर्द जिनों के कुछ मर्दों कि पनाह 7 
थे तो उससे और भी उनका तकब्बुर 
बढ़ा। 

७. और ये कि उन्हों ने गुमान 
किया जैसा तुम्हें गुमान है कि अल्लाह 
हरगिज़ कोई रसूल न भेजेगा। 

८, और ये कि हम ने आसमान को 
जल तो उसे पाया कि सख्त पहरे 

आग की चिंगारियों से भर दिया 
छ है। 

९. और यें कि हम पहले आसमान 
में सुनने के लिये कुछ मौकों पर बैठा 
करते थे फिर अब जो कोई सुने वो 
अपनी ताक में आग का लोका (लपेट) 
पाए। 

१०. और ये कक हमें नहीं मअलूम 
कि ज़मीन वालों से कोई बुराई का 

इरादा फ़रमाया गया है या उनके रब ने 
कोई भलाई चाही है। 
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२१ . तुम फ़रमाओ मैं तुम्हारे किसी 
बुरे भले का मालिक नहीं। 

२२. तुम फ़रमाओ हरगिज़ सब 
अल्लाह से कोई न बचाएगा और 
हरगिज़ उसके सिवा कोई पनाह न 
पाऊँगा। 


२३. मगर अल्लाह के पयाम . 


पहुँचाना और उसकी रिसालतें और 
जो अल्लाह और उसके रसूल का 
हुक्म न माने तो बेशक उनके लिए 
जद्ृज्नम की आग हैं जिसमें हमेशा 
हमेशा रहें। 

२४. यहाँ तक कि जब देखेंगे जो 
'वअदा दिया जाता है तो अब जान 
जाएँगे कि किसका मददगार कमज़ोर 
और किसकी गिनती कम। 

२५. तुम फ़रमाओ मैं नहीं जानता 
आया नज़दीक है वो जिसका तुम्हें 
वअदा दिया जाता है या मेरा रब उसे 
कुछ वक़फ़ा देगा। 

२६. गैब का जानने वाला तो अपने 
जैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता। 

२७. सिवाए अपने पसन्दीदा रसूलों 
के कि उनके आगे पीछे पहरा मुक़र्रर 
कर देता है। 

२८. ताकि देख ले कि उन्हों >। 
अपने रब के पयाम पहुँचा दिए और 
जो कुछ उनके पास सब उसके इल्म 
में है और उसने हर चीज कि गिनती 

शुमार कर रखी है। 
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्म्म धररै।शा5डाणा रण * 
सूरए, मुज़्ज़म्मित्त ह 

मकक्‍्की है इसमें बीस आयतें और दो 

रुकृअ है। ेु 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान और रहम वाला 


५ 

8. है" णे झुरमुट मारने बाले। 

२. रात में क़ियाम फ़रमा। 

३. सिवा कुछ रात के आधी रात 
या उससे कुछ कम करो। 

४. या उस पर कुछ बढ़ाओ और 
कुरआन खूब ठहर ठहर कर पढ़ों। 

५. बेशक अनकरीब हम तुम पर 
एक भारी बात डाले गे। 

६. बेशक रात का उठना वो ज़्यादा 
दबाव डालता है और बात खूब सीधी 
निकलती हैं। 

७. बेशक दिन में तो तुम को 
बहुत से काम हैं। 

८. और अपने रब का नाम याद 
करो और सब से टूट कर उसी के हो 
रहो।. 

९. वो पुरव का रब और पस्छिम 
का रब उसके सिवा कोई मजझ़जबूद नहीं 
तो तुम उसी को अपना कारसाज़ बनाओ। 

१०. और काफिरों की ब्रातां पर 
सब फ़रमाओ और उन्हें अच्छी तरह 
छोड़ दो। 

१५१. और मुझ पर छोड़ो उन झूटलामे 
वाले मालदारों को और उन्हें थोड़ी 
मोहलत दो। 

है १२ बेशक हमारे पास भारी बेड़ियों 
और कल दाह कतो आग। 


| और टदेकाक आजोबा "ता खान क. 
और दर्दनाक अज़ाब। 


गले में पं प्री 
_ल॑म फंसता खाना & 
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घ् नीध्ग 


ब्रज कु्डटा ही. 


४ ४. जिस दिन थर थराएँगे ज़मीन 

और पहाड़ और पहाड़ हो जाएँगे रेते 
का टीला बहता हुआ। 

५. बेशक हम ने तुम्हारी तरफ़ 
एक ला ल भेजे कि तुम पर हाज़िर 
नाज़िर हैं जैसे हम ने फ़िरऔन की 
तरफ़ रसूल भेजे। 

१६. तो फ़िरऔन ने उस रसूल का 
हकक्‍म न माना तो हम ने उसे सख्त 
गिरफ़्त से पकड़ा। 

१७. फिर कैसे बचोगे अगर कुफ्र 
करो उस दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर 
देगा। 





१८. आसमान उसके सदमे से फट 


जाएगा अल्लाह का वअदा हो कर 
रहना। 

१९ बेशक ये नसीहत है तो जो 
चाहे अपने रब की तरफ़ राह ले। 

रूकुअझ २ 

२०. बेशक तुम्हारा रब जानता है 
कि तुम क़याम करते हो कभी दो 
तिहाई रात के क़रीब कभी आधी शत 
कभी तिहाई और एक जंमाअत तुम्हारे 
साथ वाली और अल्लाह शत और 
दिन का अन्दाज़ा फरमाता है उसे मजलूम 
है कि ऐ मुसलमानों तम से रात का 
शुमार न हो सकेगा तो उसने आपनी 
मेहर से तुम पर रूजअ फरमा हर अब 
कुरआन में से जितना तुम पर आसान 
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हो उतना पढ़ो उसे मअलूम है कि 
अनक़रिब कुछ तुम में से बीमार होगे 
और कुछ ज़मीन में सफ़र करेंगे अल्लाह 
का फ़ज़्ल तलाश करने और कुछ 
अल्लाह की राह में लड़ते होंगे तो 
जितना कुरऑन मुयस्सर हो पढ़ो और 
नमाज़ क़ाएम रखो और ज़कात दो 
और अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दो और 
अपने लिए जो भलाई आगे भेजो गे 
उसे अल्लाह के पास बेहतर और बड़े 
सवाब की पाओगे और अल्लाह से 
बख्शिश माँगो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है। 
खूरए मुदस्सिर 
मकक्‍्की है इसमें छप्पत आयतें और 
दो रुकृआ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान और रहम वाला 


रुकूझ १ 

१. ऐ बाला पोश ओढ़ने वाले। 

२. खड़े हो जाओ। “मु | 

३. फिर डर सुनाओ और अपने 
रब ही की बड़ाई बोलो। 

४. और अपने कपडे पाक रखों। 

५. और बुतों से दूर रहो।..._ 

६. और ज़्यादा लेने की निय्यत से 
किसी पर एहसान न करों। 

७. और अपने रब के लिए सत्र 
किए रहो। 

८. फिर जब सूर फूंका जाएगा। 

९. तो वो दिन कर्य (सख्त) दिन है। 
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रहते। 
हाँ और मैं ने उस के लिए तरह 
तरह की तैयारियाँ कीं। 

१५. फिर ये तमअ करता हैं कि मैं 
और ज़्यादा दूँ। 

१६. हरणिज़ नहीं वो तो मेरी आयतों 
से ओनाद रखता है। ह 

१७. करीब है कि मैं उसे आग के 
पहाड़ सऊद पर चढ़ाऊं। 

१५८. बेशक वो सोचा और दिल 
में कुछ बात ठहराई। 
* कु 3. . तो उस पर लखनत हो कैसी 
ठहराई। 

२०. फिर उस पर लञ्ञनत हो कैसी 
ठहराई। रु 

२१ . फिर नज़र उठा कर देखा। 

२२ फिर तेवरी चढ़ाई और मुँह 
बिगाड़ा। ह 

२३. फिर यीठ फेरी और तकब्बुर 
किया। ह 

२४. फिर बोला ये तो वहीं जादू है 
अगलों से सीखा। 

२५. ये नहीं मगर आदमी का 
कलाम। | कि 

२६. कोई ठम जाता है कि में उसे 
दोज़ख़ में धंसाता हैँ। ः 

२७ . और तंम ने क्या जाना टोज़ख़ 
कया है। हे 

२८. न छोडे न लगी रखे। 
। २९ आठमी की खाल उतार लेती हैं। 
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मग़फ़िरत फ़रमाना। 
सूरए क़ियामह 
मकक्‍की है इयमें ४० आयतें और दो 
रुक है। 
अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


श 
१. गेज का कयामत की कसम याद फरमाता हैं 3 

२. और उस जान की कसम 
अपने ऊपर मलामत करे। 

३. क्‍या आदमी ये समझता है कि 
हम हरंगिज़ उसकी हड्डियाँ जमअ न 
फ़रमाएँगे। 

४. क्यों नहीं हम क़ादिर हैं कि उसके 

पोर ठीक बनादें। 
._ ५. बल्कि आदमी चाहता हैं कि उसकी 
निगाह के सामने बदी करे। 
दे. पूछता है कयामत का दिन कब होगा। 

७. फिर जिस दिन आँख चुंधियाएगी। 

-८. और चाँद गहेगा। 

९. और सूरज और चाँद मिला दिए जाएंगे। 

१५०. उस दिन आदमी कहेगा किधर 
भाग कर जाऊं। 

११ . हरगिज़ नहीं कोई पनाह नही। 

१५२. उस दिन तेरे रब ही की तरफ़ 
जा कर ठहरना है। 

१३. उस दिन आदमी को उसका 
सब अगला पिछला जता दिया जाएगा। 

१४. बल्कि आदमी खुद ही अपने 
हाल पर री निगाह रखता है 

१५५. और अगर उसके पास जितने बहाने 
हों सब लाडाले जब भी न है. जाएगा। 

१६. तुम याद करने की जल्‍दी में 
कुल ना के साथ अपनी ज़ुबान को हरकत 
नदो। 
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१७. बेशक उसका महफ़ूज़ करना 
| और पढ़ना हमारे जिम्मा है। 

१८. तो जब हम उसे पढ़ चुकें उस 
वक़्त उस पढ़े हुए की इत्तिबाअ करो। 

९९. फिर बेशक उसकी बारीकियों 
का तुम पर ज़ाहिर फ़रमाना हमारे ज़िम्मे है। 

२०. कोई नहीं बल्कि ऐ काफ़िरो 
तुम पावँ तले कि दोस्त रखते हो। 

२१ . और आखिरत को छोड़ बैठे हो। 
२२. कुछ मूँह उस दिन तरो ताज़ा होंगे। 

२३. अपने रब को देखते। 

२४. और कुछ मुँह उस दिन बिगड़े 
हुए होंगे। «| कॉल ॥॒ 

२५. समझते होंगे कि उनके साथ 
वो किया जाएगा जो कमर तोड़ दें। 

२६. हाँ हाँ जब जान गले को 
का. जाएगी। कह कब 
_ २७. और कहेंगे कि है कोई झाड़ 
फूँक करे। 

२८. हे पहाली गे 
जुदाई की घड़ी है और पिंडली से 
पिंडली लिपट जाएगी। 

३०. उस दिन तेरे रब ही की तरफ़ 
हॉकना है। 





रुकूज २ 

३१, उसने न तो सच माना और न 
नमाज़ पढ़ी। ् 

३२. हाँ झुटलाया और मुँह फेरा। 

३३. फिर अपने घर को अकड़ता चला। 

३४. तेरी खराबी आ लगी अब 
आ लगी। 

३५. फिर तेरी ख़राबी आ लगी 
अब आ लगी। 

३६. क्या आदमी इस घमंड में 
कि आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। 


और वो समझ लेगा कि ये. 


4 


ढ45४८:0:४ ८७8४ 


६ ५८८३ 2४5५5.) 
छे ७ ८-२५२६०४०५० /! & 


ट्र 4 4 ५ दर 


७ ४५३५ ८:४४ 5/5|95 
५ ७ ४५६८:८८४४॥ 55 
७ ४5५) ४<# 0:४8 

है 29 &6:5555 
अर ४5 <5६:25 

७0 8-2७ 2-३५ १५३५ 


पु ६६%, 
522 3-४2७४ 85555 


शा 


> 4६ ल्‍* 5 क्र 
(9 (३४४5 $ 
५ प्ो नी: 5 ला 
७ 67248 &55 
७ ३0६५ 3850 <६:0 5 


७ :०05355:58 
ह 3+5५<48555 


षछ 


& #82 00% 2॥<55 ४5 


है: शक २ /73१47 / 
है 345 50 .)$%& 


दें ५७४ 8 ८5४55 श्र ८: (६; ईाः 
है. #% ४-५७: ८52-४० ७ 


पड 





रे +86-१७४/७0॥ प्रारा २९ 


३७. क्‍या वो एक बूंद ना था उस 
मनी का कि गिराई जाए। 

३८. फिर खून की फटक हुआ तो 
उसने पैदा फ़रमाया फिर ठीक बनाया। 

३९. तो उससे वो जोड़े बनाए मर्द 
और औरत। 

४०. क्‍या जिस ने ये कुछ किया 
वो मुर्दे न जिला सकेगा। 

सूरए दहर 
मदनी है इसमें इक़्तीस आयतें और 
दो रुकृआ हैं 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान और रहम वाला 

रुकूझ १ 

१. बेशक आदमी पर एक वक़्त 
वो गुज़रा कि कहीं उसका नाम भी न 
था। 

२. बेशक हम ने आदमी को पैदा 
किया मिली हुई मनी से कि वो उसे 
जाँचें तो उसे सुनता देखता कर दिया। 

३. बेशक हम ने उसे राह बताई 
या हक़ मानता या नाशुकरी करता। 

४. बेशक हम ने काफ़िरों के लिए 
तैयार कर रखी हैं ज़ंजीरें और तौक़ 
और भड़कती आग। 

५. बेशक नेक पियेंगे उस जाम में 
से जिस की मिलूनीं काफूर है। 

६. वो काफ़ूर क्‍या एक चश्मा है 
जिसमें से अल्लाह के त्रिहायत ख़ास 
बन्दे पियेंगे अपने महलों में से जहाँ 
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हल्की 
चाहें बहा कर ले जाएँगे। 

७. अपनी मन्नत्तें पूरी करते हैं 
और उस दिन से डरते हैं जिसकी 
बुराई फैली हुई है। 

८. और खाना खिलाते हैं उसकी 
मुहब्बत पर मिसकीन और यतीम और 
ंअसीर को। 

९. उन से कहते हैं हम बुक ख़ास 
अल्लाह के लिए खाना देते 
कोई बदला या शुक्र गुज़ारी नहीं माँगते। 

१५०. बेशक हमें अपने रब से एक 
ऐसे दिन का डर है जो बहुत तुर्श 
निहायत सख्त है। 

१९. तो उन्हें अल्लाह ने उस दिन 
॥ के शर से बचा लिया और उन्हें ताज़गी 


और शादमानी दी। 
१२. और उनके सत्र पर उन्हें जन्नत 
| और रेशमी कपड़े सिले में दिए। 

१५३. जन्नत में तख़तों पर तकिया 
लगाए हों गे न उसमें धूप देखें गे न 
ठिठर (सख्त सरदी) । 

१४. और उसके साए उन पर झके 
होंगे और उसके गुच्छे झुका कर नीचे 
कर दिए गए होंगें। 

१५५. और उन पर चाँदी के बरतनों 
और कूज़ों का दौर होगा जो शीशे के 
मिस्ल हो रहे होंगे। 

१६. कैसे शीशे चाँदी के साक़ियों 
ने उन्हें पूरे अन्दाज़ा पर रखा होगा। 

द ७9. और उसमें वो जाम पिलाए 
जाएँगे जिसकी दि 7 कर शीट ४ अदरक होगी। 
१८. वो अदरक क्‍या है जन्नत में 
एक चश्मा है जिसे सलसबील कहते है। 
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१९९. और उनके आस पास ख़िदमत 
फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के जब 
तू उन्हें देखे तो उन्हें समझे कि मोती 
हैं बिखेरे हुए। | 

२०. और जब तू उधर नज़र उठाए 
एक चैन देखे और बड़ी सल्तनत। 

२१. उनके बदन पर हैं करेब के 
सब्ज़ कपड़े और क़नादीज़ के और 
उन्हें चाँदी के कंगन पहनाए गए और 
उन्हें उनके रब ने सुथरी शराब पिलाई। 

२२. उनसे फ़रमाया जाएगा ये 
तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत 
ठिकाने लगी। 


रुकूलझ २ 

२३. बेशक हम ने तुम पर कुरआन 
बंतदरीज उतारा। 

|. २४. तो अपने रब के हम पर 

_साबिर रहो और उनमें किसी गुनहगार 
या नाशुकरे की बात न सुनो। 

२५ .. और अपने रब का नाम सुबह 
शाम याद करो। 

२६. और कुछ रात में उसे सज्दा 
करो और बड़ी रात तक उसकी स्का 
 बोलो। ु 
२७. बेशक ये लोग पाँव तले की 
अज़ीज़ रखते हैं और अपने पीछे एक 
भारी दिन को छोड़ बैठे हैं। 

२८. हम ने उन्हें पैदा किया और 
उनके जोड़ बन्द मज़बूत किए और 
हम जब चाहों उन जैसे और बदल दें। 

२९. बेशक ये नसीहत है तो जो 
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५ 
लगातार। ५८ .)2/:॥5 
२. फिर ज़ोर से झोंका देने वालियाँ को लय हक ८८05 
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२. और जब तारे झड़ पड़े। 
३ और जब समन्‍्दर बहा दिए 
जाएँ। 
४ और जब क़बरे कुरदी जाएँ। 
५. हर जान, जान लेगी जो उसने 
आगे भेजा और जो पीछे। 
६. ऐ आदमी तुझे किस चीज़ ने 
फ़रेब दिया अपने करम वाले रब से। 
७. जिस ने तुझे पैदा किया फिर 
ठीक बनाया फिर हमवार फ़रमाया। 
८ . जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीब 
| दिया। 
९. कोई नहीं बल्कि तुम इन्साफ़ 
होने को झुटलाते हो। 
१० और बेशक तुम पर कुछ 
निगहबान हैं। 
मोअज़्ज़ज़ लिखने वाले। 
१२. जानते हैं जो कुछ तुम करो। 
१३. बेशक नेकोकार ज़रूर चैन में 
हैं। 
और बेशक बदकार ज़रूर 
दोज़ख में हैं। 
१५. इन्साफ़ के दिन उसमें जाएँगे। 
१६. और उससे कहीं खा न सकेंगे। 
१७. और तू क्‍या जाने कैसा इन्साफ़ 
का दिन। 
१८ . फिर तू कया जाने कैसा इन्साफ 
का दिन। 
जिस दिन कोई जान किसी 
जान का कुछ इख्तियार न रखेगी और 
सारा हुक्म उस दिन अल्लाह का है। 
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३. और जब उन्हे माप तोल करुदें 
कम कर दें। 

४. क्या उन लोगों को गुमान नहीं 
कि उन्हें उठना है। 

५. एक अज़्मत वाले दिन के लिए। 

६. जिस दिन सब लोग रब्बुल 
आलमीन के हज़्र खड़े होगे। - 

७. बेशक काफिरों की लिखत सब 
से नीची जगह सिज्जीन मे है। 

८. और तू क्‍या जाने सिज्जीन 
कैसी है। 

९. वो लिखत एक मुहर किया 
नविश्ता है। का 

१०. उस दिन झुटलाने .वालों की 
खराबी है। रु े 

१९ . जो इन्साफ़ के दिन को झुटलाते 
हैं। 

१५२. और उसे न झुटलाए गा मगर 
हर सरकश। 

१५३ जब उस पर हमारी आयत 
पढ़ी जाएँ कहे अगलों की कहानियाँ हैं। 

१४ कोई नहीं बल्कि उनके दिलों 
पर जंग चढ़ा दिया है उनकी कमाइयों 
ने। 
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| २०. वो लिखत एक मुहर किया 
नविश्ता है। 
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डे २२. बेशक नेकोकार ज़रूर चैन में 
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२३. तख्तों पर देखते हैं। 
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शम्स 
कि पद्रह आयतें है और 
एक रुकृअ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


रुकूञज 

पु हे और उसकी रौशनी की क॒सम। 
चाँद की जैब उसके पीछे आए। 

३. और दिन की जब उसे चमकाए। 

४. और रात की जब उसे छणए। 

.._ ५. और आसमान और उसके बनाने 

वाले की क़सम। 


मक्की है 


वाले की क़सम। 

७. और जान की और उसकी जिसने 
उसे ठीक बनाया। 

८ . फिर उसकी बदकारी और उसकी 
परहेज़गारी दिल में डाली। 

९. बेशक मुराद को पहुँचाया जिस ने 
उसे स॒ुथरा किया। 

१०. और नामुराद हुआ जिस ने उसे 
मअसियत म॑ छुपाया। 

१. समूद ने अपनी सरकशी से 
झुटलाया। 

५२. जबकि उसका सब से बद बख्त 
उठ खड़ा हुआ। 

१३. तो उनसे अल्लाह के रसूल ने 
फ़रमाया अल्लाह के नाक़ा और उसकी 
पीने की बारों से बचो। 

१४. ती उन्हों ने झुटलाया फिर नाक़ा 
की कोच काट दी तो उन पर उनके रब 
ने उनके गुनाह के सबब तबाही डात्न कर 
वो बसतेी बराबर कर दी। 

१५५. और उसके पीछा करने क 
खौफ नहीं। 


६. और ज़मीन और उसके फैलाने . 
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सूरए लैल 
प्रक्की है इसमें इक्कीस आयतें हैं 
और एक रुक़ूअ है 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


१. और रात की क़सम जब छाएऐ। 
२. और दिन की जब चमके 

३. और उसकी जिस ने नर व मादा बनाऐ। 
४. बेशक तुम्हारीं कोशिश मुख्तलिफ़ है 
५... तो वो जिस ने दिया और परहेज़गारी 


और सब से अच्छी को सच माना। 
७. तो हि जल्द हम उसे आसानी 


मुेहय्या कर 
८. और वो जिस ने बुख्ल किया 


नर बेपरवाह बना। 
९. और सब से अच्छी को झुटलाया। 


१०. तो बहुत जल्द हम उसे दुश्वारी 


मुहय्या कर दें गे। 
और उसका माल उसे काम न 


आए गा जब हिलाकत में पड़ेगा। 
२. बेशक हिदायत फ़रमाना हमारें 


ज़िम्मे है 
१३. और बेशक आखिरत और दुनिया 


दोनों के हम ही मालिक हैं 


१७४. तो मैं तम्हें डराता हैँ उस आग 

जो भड़क रहो है। 

१५. न जाएगा उसस्रें मगर बड़ा बद 
बर््त। 


१६. जिस ने झुटलाया और मुंह फैरा। 

०७9७. और बहल उस मरे ठग रखा 
जाएगा जाँ सब से बड़ा परहेज़गार। 

१८. जो अपना माल देता 
सुथरा हो। 


तक 
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रुकूअ र 

१. क्या हम ने तुम्हारा सीना कुशादा 
न किया। 

२. और तुम पर से तुम्हारा वो 
बोझ उतार लिया। 

३. जिस ने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी। 

४. और हम ने तुम्हारे लिए तुम्हारा 
ज़िक्र बुलन्द कर दिया। 

५. तो बेशक दुश्वारी के साथ 
आसानी है।. 
है ६ . बेशक दुशवारी के साथ आसीनी 

। 

७. तो जब तुम नमाज़ से फारिग़ 
हो तो दुआ में मेहनत करो। 

८. और अपने रब ही को तरफ़ 
रगबत करो। 

सूरए तीन । 
मकक्‍की है इसमें आठ आयतें हैं और 
एक रुकृअ है 

अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत 

पेहरबान रहम वाला 


रुूकुझ १२ 

१ अंजीर की क़सम और ज़ैतून। 

२. और तूरे सीना! 

३. और इस अमान वाले शहर की। 

< बेशक हम ने आदमी को अच्छी 
सूरत पर बनाया। 

५. फिर उसे हर नींची से नीची हालत 
की तरफ फेर टडिया। 

६. मगर जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किए कि उन्हें बेहद सवाब है। 
. ७. तो अब क्या चीज तुझे इन्साफ़ 
के झुटलाने पर बाइस है। < 

८. क्‍या अल्लाह सब हाकिमों से 
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बढ़ कर हाकिम नहीं। 
सूरए अलक़ 
मक्की है इसमें १ ९ आयतें हैं और 
एक रुकृअ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


रूकूअझ २ 

३२. पढ़ो अपने रब के नाम से जिस ने 
पैदा किया। 

२. आदमी को खून की फुटक से 
बनाया। 

३. पढ़ो और तुम्हारा रब ही सब से 
बड़ा करीम। 

४. जिस ने कलम से लिखना सिखाया। 

५ . आदमी को सिखाया जो न जानता 


था। 

६. हाँ हाँ बेशक आदमी सरकशी 
करता है। 

७9. इस पर कि अपने आप को ग़नी 
समझ लिया। 

८. बेशक तुम्हारे रब ही की तरफ़ 
फिरना है। 

९. भला देखो तो जो मनअ करता 

। 
* ९२०. बन्दे को जब वो नमाज़ पढ़े। 

११, भला देखो तो अगर वो हिदायत 
पर होता। ेु 

१२. या परहेज़गारी बताता तो क्‍या 
खूब था। ेु 

१३. भला देखो तो अगर झुटलाया 
और मुँह फेरा। 

५४. तो क्‍या हाल होगा क्‍या न जाना 
कि अल्लाह देख रहा है। 

१५५. हाँ हाँ अगर बाज न आया तो 
ज़रूर हम पेशानी के बाल पकड़ कर 
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मगर बाद इसके कि वो रौशन दलोल 
उनके पास तशरीफ़ लाएऐ। 

५. और उन लोगों को तो यही 
हुआ कि अल्लाह की बन्दगी करें 
उसी पर अक़ीदा लाते एक तरफ़ के हो 
कर और नमाज़ क़ाएम करें और ज़कात 
दें और ये सीधा दीन है। 

६. बेशक जितने काफ़िर हैं किताबी 
और मुश्रिक सब जहन्नम की आग में हैं 
हमेशा उसमें रहेंगे वही तमाम मखलूक़ 
में बदतर हैं। 

७. बेशक जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किए वही तमाम मख़लूक़ में बेहतर 

| 

८. उनका सिला उनके रब के पास 
बसने के बाग जिनके नीचे नहरें बहें 
उनमें हमेशा हमेशा रहें अल्लाह उन से 
राज़ी और वो उस से राज़ी ये उसके 
लिए है जो अपने रब से डरे। 

सूरए ज़िलज़ाल 
मदनी है इसमें आठ आयतें हैं और 
एक रुक़ूअ 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


टह््क्म 


रूकूझ २१ 

? . जब ज़मीन थरथरा दी जाए जैसा 
उसका थरथराना ठहरा है। 

२. और ज़मीन अपने बोझ बाहर 
फेंक दे। 

३. और आदमी कहे उसे क्या हुआ। 

४. उस दिन वो अपनी खबरें बताएगी। 

५. इस लिए कि तुम्हारे रब ने उसे 
हुक्म भेजा। 

६ नस उस दिन लोग अपने रब की 
तरफ फिरेंगे कई राह होकर ताकि अपना 
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ध रे के 
१ . क़सम उनकी जो दौडती हैं सीने से 
आवाज़ निकलती हुई 

२. फिर पत्थरों से आग निकालते 
सुम मारकर। 

३. फिर सुबह होते ताराज करते हैं। 
४. फिर उस वक़्त गुबार उड़ाते हैं। 
५. फिर दुश्मन के बीच लश्कर म 


जाते हैं। 
६. बेशक आदमी अपने रब का बड़ा 


नाशुक़रा है। 
७9. और बेशक वो उस पर 
" और बेशक वो-माल 


ज़रूर कर्रा (तेज़) है। 
९. तो क्‍या नहीं जानता जब उठाए > 


जाएंगे जो क़बरों में है। 

१५०. और खोल दी जाएगी जो सोनो 
में है। 

११. बेशक उनके रब को उस टिन 
उनकी सन ख़बर हैं। 

सुरए्‌ क़ारिआ 
मक्फी है इसरे ग्यारह आय है और € रुक॒अ 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहाठत “५. 

मेहरबान रहम वाला 


गवाह है। 
चाहत में 














१९ दिल टहलाने वाली। 
२. क्‍या वो टहलाने वाली। 
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फैले पतिंगे। ५ 222: 
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निहायत मेहरबान रहम वाला : 2) हा कम 


रूकूझ १ 
१. तुम्हें गाफिल रखा माल की 2 #|]9। (248॥ ४8 हक 
ज़्याटा तलबी ने। ५» || %..७/। 
कं न्क ने कबगे का %) ९६८] /्ट 2 
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०८. 


हि पा 
८. फिर बेशक ज़रूर उस दिन तुम 
से नेअमतों से पुरसिश होगी। 
सूरए, अस्त्र 
| मककी है इसमें तीन आयते हैं और 
एक रुकज़ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 
ए 
१. उस ज़मानए महबूब की क़सम! 
२ बेशक आदमी ज़रूर नुक्सान में है। 
३. मगर जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किए और एक दूसरे को हक़ की 
ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की 
वसीय्यत की। 
सूरए हमज़ा 
. मक्‍्की है इसमें नौ आयतें हैं और 
एक रुकृभ्ज है 
अल्लाह के नाम से शुरूुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


रूकृलझ २ 
१. खराबी है उस के लिए जो लोगों 
के मुँह पर अब करे पीठ पीछे बदी करे। 
२. जिस ने माल जोड़ा और गिन 
गिन कर रखा! 
३. क्‍या ये समझता है कि उसका 
माल उसे दुनिया में हमेशा रखे गा। 
४. हरगिज नहीं ज़रूर वो रौदंने वाली 
में फेंका जाएगा। कह 
५. और तूने क्‍या जाना क्‍या रे 
वाली। 
६ , अल्लाह की आग कि भड़क रही है। 
७. वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी। 
८. बेशक वो उन पर बन्द कर दी 
जाएगी। 
९. लम्बे लम्बे सुतूनों में। 
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शक फ़ील 
पक्की है इसमे पाँच आयतें हैं और एक 
रुकूअ है. _ 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 

रूकूला ₹८४ व 

१. एऐ महबूब क्‍या तुम ने न देखा 
तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्‍या 
हाल किया। हें 

२. क्‍या उनका दाँवा 'में ना डाला। 

३. और उन पर परिन्दों की टुकड़ियाँ 
(फ़ौजें) भेजों: ।ं 

४. कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते। 

५. तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती 
की पत्ती (भूसा)। 


सूरए क्रैश 
मक्‍की है इसमें चार आयत हैं और एक 


स्क़्श् 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


रूकूज १ - 

१. इस लिए कि कुरैश को मेल दिलाया। 

२. उनके जाड़े और गर्मी दोनों के 
कूच भें मेल दिलाया। 

३. तो उन्हें चाहिए इस घर के रब की 
बन्दगी करें। 

४ जिस ने उच्हें भूक में खाना दिया 
और उन्हें एक बड़े खौफ़ से अमान बख्शा! 
सूरए माऊन 
मक्फी है डसरें सात सवयते हैं. और एक रुक है 
. अल्लाह के नाम रो शुरुअ जो निहायत 

मेहरबान रहम वाला 
ग्ज् २ 
५. भलः देखो तो जो दीन को झुटलाता है। 
7 फिर वो, यो है जो यतीम को 
धवफ ठेता है। 
| साबद हो रे भ,॥र मिसकीन को खाना देने की 
रगबत जह़ों देता। 
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७ तो उन नमाज़ियों की खराबी है। 





द् वो जो टिखावा करते हैं। 
० और बरतने को चीज़ माँगे नहीं देते। 
सूरए्‌ कौसर 
प्रक्की है इसमें तीन आयतें हैं और 
एक सरुकृअ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


रुकूझ १ ५ 

१. ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें 
बेशुमार खूबियाँ अता फ़रमाई। 

२. तो तुम अपने रब के लिए नमाज़ 
पढ़ो और कुर्बानी करो! 

३. बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही 
हर खैर से महरूयम है। 

सूरए काफिरून 
मकक्‍की है इसमें छः: आयतें हैं और 
एक रुक है 

० के नाम से शुरूअ जो निहायत 

मेहरबान रहम वाला 


स्कूल १ 
१. तुम फ़रमाओ ऐ. काफ़िरो। 
२. न मैं पूजता हूँ न है म पूजते हो। 
३. और न तुम चुजते हो जो मैं 
पुजता हूँ। 
४ और न मैं पूजूँगा जो घुष ने पूजा। 
५. और न तुम पूजोगे जो में ० हँ। 
६ तुम्हे तुम्हता दीन और मुझे मेरा दीन। 
सूरए नस्त्र 
मदनी है इसमे तीन आयतें हैं और 
एक रुकृअ है 
. अल्लाह के नाम 24४ शुरसूअ जो निहायत 
महरबान रहम वासना 
१ जब अल्लाह की मटद और फतह आए। 










१६. 


जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं। 
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पारा 


२. और लोगो को तुम देखो 22% 
के दीन में फ़ौज फ़ौज दाखिल होते हैं। 
३. तो अपने रब की सना करते हुए 
उसकी पाकी बोलो और उससे बरिढ्रशश चाहो 
बेशक वो बहुत तौबा कुबूल करने वाला है। 
सूरए लहब 
पक्की है इसमें पॉँच आयतें हैं और एक रुकृअ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


$.« 

१ तबाह हो जाएँ अबूलहब के दोनों 
हाथ और वो तबाह हो हीं गया। 

२. उसे कुछ काम न आया उसका 
माल और न जो कमाया। 

३ . अब धंसता है लिपट मारती आग में वो। 

४. और उसकी जोरू लकड़ियों का 
गद्ढा सर पर उठाती। 

५. उसके गले में खजूर वगे छाल का 


र्स्सा। सूरए इरनास 
एककी है इसमे चार आयतें है और एक रुक़॒ज़ है 
. अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 

ऋकआा है ५ 

१. तुम फ़रमाओं वो अल्लाह है वो 
एक है। ही 

२. अज्लाह वे नियाज़ है। 

3. न उसकी कोई अवलाद और न वो 
किसी से पैदा हुआ। 

४ और न उसके जोड़ का कोई। 

सूरए फ़लक़ 

मेक्‍्की है डसमें पनि आयजले हैं और एक रुफ़॒आ है 
. अल्लाह के नाम से शरुझ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला... 

रु्कूआ ९ 

१ तुम फ़रमाओं मैं उसकी पलाह 
है! ल्नेता हूँ जो सुबह का पैटा करपरेवास्त है! 


म्न्व्ट्न्ड्र््ास््ग्ख्य मटर 
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् (पलक ०३६० 78४ १६।५४०० पारा ३० 
२. उसकी 5 + मख़लूक जूक़ की शर से। 





३. और अँधेरी वाले के शर 
से जब टो डूबे। 

४. और उन औरतों के शर से जो 
गिरहों में फूँकती हैं। 

५. और हसद वाले के शर से जब 
वो मुझ से जले। 
5 सूरए नास 

मकक्‍्की है इयमें छ: आयतें हैं और 
एक रुकृअ है 

अल्लाह के जाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 

रूकूझ २ 

? . तुम कहो मैं उसकी पनाह में आया 


जो सब त्नोगों का रब। 
२. सब लोगों का बादशाह! 
3. सब लोगों का सह 
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४. उसके शर से जो दिल में बुरे (2&3ै 3 (2५-०५ 7६ 2 


उततरे डाले और दबक रहे। 

५. वो जो लोगों के दिलों में वर्नवसे 
डालते है। 

६. जिन और आदमी। 
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